























) 
स“. 


९, 
हुः 


८. 





प्रकाशक -गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर 





सं° २००८ से २०४९ तक २,९५,५०० 
सं° २०५० तेईसवां संस्करण १०.००० 
कुट ३,०५,५०० 








॥ श्रीहरिः ॥ 


प्रथम संस्करणव्छा चिवेदन 


गीताप्रेससे श्रीरामचरितमानसका एक सटीक एवं सचित्र संस्करण कुछ अन्य 
उपयोगी सामग्रीके साथ “कल्याण, के विशोषाङ्कके रूपमे तेरहवें वर्षके प्रारम्भं 
निकल चुका है । उसमें बहुत-सी तरुधियां होनेपर भी मानसप्रेमी जनताने उसका 
कितना आद्र किया, यह सब लोगोको विदित ही है । पानसाङ्क निकालते समय 
यह विचार था ओर उसे सम्पादकीय निवेदनमें व्यक्त भरी कर दिया गया था 
कि इसके बाद जल्दी ही मानसका एक मूल संस्करण मोटे अक्षरोमें अलग 
निकाला जाय; जिसमें पाठभेद आदि दिये जार्यै तथा आवश्यक टिप्पणियां भी 
रहें ओर उसके बाद्‌ उसीके आधारपर मूल तथा सटीक, छोटे-बडे कई संस्करण 
निकाले जार्यँ, परंतु इच्छा रहनेषर भी कई कारणोसे वह संस्करण जल्दी नहीं 
निकल सका । पहले तो यह आशा थी कि भगवानक्री कपास सम्भवतः करहीसे 
गोस्वामीजीके हाथकी लिखी हुं कोड पूरी प्रामाणिक प्रति मिल जाय; जिससे 
शुद्ध-से-णुद्ध पाठ मानसप्रेमियोके पास पर्हुचाया जा सके; परंतु जब यह आशा 
जल्दी पूरी होती नहीं देखी गयी तो मानसाङ्कके पाठको ही एक लार फिरसे 
देखकर तथा मानसके कतिपय मर्मज्ञोका परामर्शं लेक्रर `उसीमें आवश्यकतानुसार 
यत्र-तत्र कुछ संशोधन करके छपनेको दे दिया गया । 

यद्यपि कागज, स्याही आदिके दाम अत्यधिक  बंढ जानेसे..इस समय यह 
संस्करण निकालना बहुत कठिन था, कितु फिर भी लोयोके लगातार आग्रहके 
कारण किसी प्रकार इसे छापकर तैयार किया गया है, जो माननसधेमी पाठकोके 
। सम्मुख प्रस्तुत है । 
पूज्य गोस्वामीजीके हाथको लिखी हई कोई पूरी प्रामाणिक प्रति प्रयास 
| करनेपर भी न मिल सकनेके कारण शुद्ध पाठका दावा तो हमलोग कर ही 
नहीं सकते; इसके अतिरिक्त अपनी समञ्जसे पूरी सावधानी बरती जानेषर 
। भी इसमें प्रूफ आदिकी भूलें रह गयी हों तो कोई आश्चर्य नहीं है । आशा 
। हे, कृपालु पाठक हमारी कठिनाडइयोंको समड्मकर इसके लिये हमें क्षमा करेगे । 
| पाठके सम्बन्धे हमे पूज्यपाद परमहंस श्रीअवधबिहारीदासजी महाराज 
। (नागाबावा), पूज्य पं° श्रीविजयानन्द्जी त्रिपाठी तथा पूज्य प° श्रीजयरामदासजी 
। "दीन" रामायणीसे बहुमूल्य परामर्शं प्राप्त हुए । इसके लिये हम उनके हदयसे 
। कृतज्ञ है । पाठके निर्णये हमें “मानसपीयूष'से तथा उसके सम्पादक महात्मा 
। श्रीअंजनीनन्दनशरण शीतलासहायजीसे भी काफी सहायता मिली है, जिसके लिये 
। हम उनके भी विशेष कृतज्ञ हें । 
अन्तमें हम सब लोगोसे अपनी त्रुटियोके लिये क्षमा माँगते है ओर भगवानकी 


। वस्तु भगवानको ही समर्पित करते हे । 





[ चरसिंहजयन्ती, सं ९९९९ वि°] -- षप्काक्क 


॥ ९ 





युगर-चरण-चिह् 





श्णिस्नानव्यीजीके खरण-चिद 


स्वरष्व्य््न शरव रस्यद्देः च्य ततव 


।|श्रीहरिः॥। 
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| श्रीहरिः॥ 
पारायण-विधि 


श्रारामचरितमानसका विधिपूर्वकं पाठ करनेवाले महानुभावोंको 
पाठारम्भके पूर्व॒श्रीतुलसीदासजी, श्रीवाल्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा 
श्रीहनुमानजीका आवाहन-पूजन करनेके पथात्‌ तीनों भाइयोंसहित 
श्रीसीतारामजीका आवाहन, षोडशोपचार-पूजन ओर ध्यान करना चाहिये । 
तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये । सबके आवाहन, पूजन ओर 
ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे -जाते दै-- 


अथ आवाहनमन्त्रः 


तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिव्रत । नैऋत्य उपविश्येद्‌ पूजनं 
प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ॐ तुलसीदासाय नमः ॥९॥ श्रीवाल्मीक 
नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ॒ गृहणीष्व मेऽ्चनम्‌॥ 
ॐ वाल्पीकाय नमः ॥२।॥ गौरीपते नमस्तुभ्यपिहागच्छ महेश्वर । 
पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ॒ पूजां गृहाण मे ॥ ॐ गौरीपतये नमः ॥२३॥ 
श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहपरियः । याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं 
संगृहाण मे ॥ ॐ श्रीसपल्नीकाय लक्ष्मणाय नमः ॥४।॥ श्रीश्च 
नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व 
मे ॥ ॐ श्रीसपल्ीकाय शत्रुघ्नाय नमः ॥५॥ श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ 


सहव्रियः । पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ॐ श्रीसपलीकाय | 
भरताय नमः ॥६॥ श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे । पूर्वभागे | 


समातिष्ठ पूजन स्वीकुरु प्रभो । ॐ हनुमते नमः ॥७॥ 
अथ भ्रधानपूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकम्‌ । 
पुष्याञ्जलिं गृहीत्वा तु ध्यानं कुयत्िरस्य च ॥८॥ 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कतं ` 
श्यामां द्विभुजं प्रसन्नवदन श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
 कारूण्यामृतसागरं त्रियगणैश्रत्रादिभिभवितं 
बन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तष्टसिद्धिष्रदम्‌ ॥९॥ 





~ ~~ ----- 


| ७ | 


आगच्छ जानकीनाथ जानक्या खह राघव । 
गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिधिर्युतः ॥९०॥ 
इत्यावाहनम्‌ 
सुवर्णरचितं राम दिव्यास्तरणणशोभितम्‌ । 
आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्‌ ॥ ९१॥ 
इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ 
ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकथुशुण्डि- 
याज्ञवल्क्यगोस्वामितुलसीदासा ऋषयः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम 
बीजं भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः मम नियच्तरिताशेषविघ्तया श्रीसीताराम- 
प्रीतिपूर्वकसकलमनोरथसिद्धूयर्थं पाठे विनियोगः ॥ 
अथाचमनम्‌ 
श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । 
श्रीरामभद्राय नमः । इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुयात्‌ ॥ 
श्रीयुगलबीजयन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात्‌ ॥ 
अथ करन्यासः 
जग मंगल गुनय्राम राप के। दानि सुकुति धन धरम धाम के॥ 
अङ्ृष्ठाभ्यां नमः 
राम राम कहि जे जपुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुज सपुहाहीं ॥ 
तर्जनीभ्यां नमः 
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होड नाथ अघ खग गन बधिक्ा ॥ 
मध्यमाभ्यां नमः 
उमा दारु जोषित की नाई। सब्रहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः 
सन्मुख ` होड जीव मोहि जबहीं । जन्य कोटि अघ नासहिं तवी ॥ 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
मामथिरक्षय रघुकुलनायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
करतलकरपृष्ठाभ्या नमः 
1 ; इति करन्यासः 








| ८ । 


अथ हृदयादिन्यासः | 

जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ 
हृदयाय नमः । 

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पाप पुज समुहाहीं ॥ 
शिरसे स्वाहा । 

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होड नाथ अध खग गन बधिका ॥ 
शिखाय वषट्‌ । 

उमा दारु जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय हुम्‌ । 

सन्पुख होड जीव मोहि जबहीं । जन्य कोटि अघ नास्हिं तबरहीं ॥ 
नेत्राभ्यां वोषट्‌ । 

मामभिरक्षय रघुकुलनायक । धृत लर चाप रुचिर कर सायक ॥ 

अस्राय फ़ट्‌ । 

इति हदयादिन्यासः 





अथ ध्यानम्‌ 
मामवलोकय पंकजल्नोचन । कृपा बिलोकनि सोच विमोचन ॥ 
नील तामरस स्याम काम अरि। हदय कंज मकरंद मधुप हरि॥ 
जातुधान लरूथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव वृद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ 
शुजबल बिपुल भार महि खंडित । खर ॒दूषन बिराध बध पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूप... भूपवर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 
कारुनीक व्यलीक मद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
| इति ध्यानम्‌ | 

<> 
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श्रीरामशलाका -प्रश्रावली | 

मानसानुरागी महानुभावोको श्रीरामशलाका प्रश्रावलीका विशेष परिचय । 

देनैकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे 

प्रायः सभी मानसप्रेमी परिचित होगे । अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अडिति 

करके उससे प्रश्नोत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फलोका उल्लेख 
कर दिया जाता है । श्रीरामशलाका-प्रश्ावलीका स्वरूप इस प्रकार है 


ख [म [उ लिहो! ।न (सत्‌ (निघ (धि ( 
₹ | |क (सि (सि (२ भस (है /म ल (न ।ल (य न | 
लौ |१।सु (क| |स गत |न (ई 
ल (रनक जोन (रर |२ [अ 

युस्‌ |च सौ जई |ग (म' (सं 
त /२।त।२ |स (३ ।हं|ब (व 
(म (का २/२ मामि (मौ (हा 
ता रार (ह |का (फ खानि | ई 
ति (कौनग न मज |च (ने नि| 
हिरम सरि (ग।द/=|ष्‌ (म 
सिय नन (कमि ।ज र /ग घ 
गु |क (मध (निम ।ल 1 (न (ब 
नाच न (ज (ढा (र (ल (कात्‌ र (न त्‌ (व 
सि (ह (स्‌ | | (२ ।स हिर |त (नष |] | 
र [सा|7 [ला |धी [1 [री [जा |ह्‌ [दी [षन्‌ |ई | (र 


इस रामशलाका -प्रश्रावलीके द्वारा जिस किसीको जब कभी अपने 
अभीष्ट प्रश्रका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिकी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर श्रद्धा-विश्चासपूर्वक 
मनसे अभीष्ट ्रश्चका चिन्तन कसते हुए प्रशरावलीके मनचाहे कोष्ठके अगु 
या कोई शलाका रख देना चाहिये ओर उस कोष्ठके जो अक्षर हो उव 
अलग किसी करि कागज यां स्लेटपर लिख लेना चाहिये । प्रश्रावलीकै। 
कोष्ठकपर भी ेसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न तो न 
हो ओर न प्रश्नोत्तर प्राप्त ठोनेतक वह कोष्ठक भूल जाय । अब 
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कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया दै, उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा 
उसके नवें कोष्ठकमे जो अक्षर पडे, उसे भी लिख लेना चाहिये । इस 
प्रकार प्रति नवे अक्षरके नवे अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये ओर 
तबतक लिखते जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके अश्षरतकं ओअगुली 
अथवा शलाका न पर्हुच जाय । पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके 
अक्षरसे नवां पड़ेगा, वतक परहचते-पर्हूचते एक चोपाई पूरी हो जायगी, 
जो प्र्रकतकि अभीष्ट प्रश्रका उत्तर होगी । यहाँ इस बातका ध्यान रखना 
चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठके केवल “आ"की मात्रा (1) ओर किसी-किसी 
कोष्ठकमें दो-दो अक्षर हे । अतः गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठकको 
छोड देना चाहिये ओर न दो अक्षरोवाले कोष्ठकको दो बार मिनना चाहिये । 
जहां मात्राका कोष्ठक आवे, वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना 
चाहिये ओर जहाँ दो अक्षरोवाला कोष्ठक आवे, वहाँ दोनों अक्षर एक साथ 
लिख लेना चाहिये । 

अब उदाहरणके तौरपर इस रामशलाका-प्रशभ्ावलीये किसी प्रश्चके उत्तरयें 
एक चौपाई निकाल दी जाती है । पाठक ध्यानसे देखें । किसीने भगवान्‌ 
श्रीरामचन््रजीका ध्यान ओर अपने प्रश्रका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्रावलीके* 
इस चिहसे संयुक्त 'म'वाले कोष्ठकमे अगुली या शलाका रक्वा ओर वह 
ऊपर बताये क्रमके अनुसार अशक्षरोको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप 
यह चोपाई बन जायगी-- 

रे इदहेसो ईज राम रचिरखा \ 

कोक र्ितरक्वबदावह्िसखा षा)\\ 

यह चोपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव ओर पार्वतीके संवादमें है । प्रश्रकतक्ि 
इस उत्तरस्वरूप चोपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्यं होनेमें 
संदेह ठै, अतः उसे भगवानूपर छोड देना श्रेयस्कर है । 

इस चोपाईके अतिरिक्तं श्रीरामशलाका प्रश्रावलीसे ओर भी जितनी 
चोपाइयां बनती है, उन सबका स्थान ओर फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है ~ 

९-सुन्‌. सिय सत्य असीस हमारी \ पूजहि सन कानः तुम्हारो \\ 
स्थान--यह चोपाई बालकाण्डे श्रीसीताजीके गोरीपूजनके ग्रसंगमें है। 

 गोरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है । 





(&& | 


फल- प्रश्रकर्ताका प्रश्च उत्तम हे, कार्य सिद्ध होगा । | 
२-प्रलिसि जगर कीजे ख काजा \ हदय राश्ि कोसलषुर राजा \ | 
स्थान-- यह चोपाई सुन्दरकाण्टमे हनुमान॒जीके लङ्काम प्रवेश केके 
समयकी है । 
फल-- भगवान्‌का स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता मिलेगी । 
उरे अत न होइ निबाद्‌\ कालनेषि लिपि सवन राह \\ 
स्थान- यह चोपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्सगवर्णनके प्रसगमें है । 
फल- इस कार्यम भलाई नहीं है । कार्यकी सफलतामें संदेह है । | 
`८-विधि बस सुजन कुसखगत परीं \ पनि प्नि ख लज गुन अनुसर \\ । 
स्थान-- यह चोपाई भी बालकाण्डके आरम्भमें ही सत्सगवर्णनके प्रसंगकी है। 
फल- खोटे मनुष्योंका संग छोड दो । कार्य पूर्णं होनेमें संदेह हे । | 
“पुर्‌ प्गलपय सत॒ सखपएल्‌ \ लिपि जग जग्प तीरथ राज्‌ \ | 
स्थान-- यह चोपाई बालकाण्डमें सत-समाजरूपी तीर्थके वर्णनमें है । 
फल-- प्रन्च उत्तम है । कार्य सिद्ध होगा । | 
सग्रल सुधा रिपु. करय पिताईे \ गोपद. सिधु अनल सखितत्नाई) | 
स्थान-- यह चोपाई श्रीहनुमानजीके लङ्कमें प्रवेश करनेके समयकी है । 
फल--प्रश्च बहुत श्रेष्ठ है । कार्य सफल होगा । | 
७-बरून कुर सुरेख समीरा \ रन खनमुग्ब धरि काह न धीरा \ 
स्थान--यह चोपाई लङ्काकाण्डमें रावणकी मृल्युके पश्चात्‌ मन्दोदरीके विलाप 
प्रसंगमे हे । 
फल- कार्य पूर्णं होनेमें संदेह है । 
सुफल मनोरथ होर, तुम्हरे \ राष्‌, लस्वन्‌. सुनि भए - \\ 
स्थान-- यह चोपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर वि 
आशीर्वाद है । 
फल प्र्च बहुत उत्तम हे । कार्य सिद्ध होगा । 
इस प्रकार रामशलाका-प्रश्रावलीसे कुल नौ चोपाइयां बनती हैँ 
प्रकारके प्रश्रोके उत्तराशय संनिहित हैँ । 





। 
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| ॥ श्रीहरिः ॥ 
| गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 


` प्रयागके पास बदा जिलेमें राजापुर नामक एक ग्राम है, वह आत्माराम दूबे नामके एक 
। प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे । उनकी धर्मपल्नीका नाम हलसी था । संवत्‌ १८८४ की 
। श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अभुक्तमूल नक्षत्रमे इन्हीं भाग्यवान्‌ दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतकं 4 
गर्भमें रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ । जन्मते समय बालकं तुलसीदासरेये 
। नहीं कितु उनके मुखसे 'राम' का शब्द निकला । उनके मुखमें बततीसों दांत मोजूद थे । उनका 
डील-डौल पांच वर्षके बालकका-सा था । इस प्रकारके अदभुत बालकको देखकर पिता 
अमङ्गलकी शङ्कासे भयभीत हो गये ओर उसके सम्बन्धमें कड प्रकारकी कल्पनारणे करने लगे । 
माता हुलसीको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई । उन्होने बालकके अनिष्टकी आशङ्कासे दशमीकी 
रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया ओर दूसरे दिन स्वयं इस 
असार संसारसे चल बसी । दासीने जिसका नाम चुनियां था, बडे प्रेमसे बालकका पालन-पोषण 
किया । जन तुलसीदास लगभग साढे पांच वर्षके हृए, चुनियांका भी देहान्त हो गया, अबतो ` 
बालक अनाथ हो गया । वह द्वार॑ द्वार भटकने लगा । इसपर जगच्जननी पार्वतीको उस होनहार 
नालकपर दया आयी । वे ब्राह्मणीका वेष धारण कर प्रतिदिन उसके पास जातीं ओर उसे अपने ' | 
हाथों भोजन करा जातीं । = 
इधर भगवान्‌ शङ्धरजीको प्ररणासे रामशेलपर रहनेवाले श्रीअनन्तानन्दजीके प्रिय शिष्य ` 
श्रीनरहर्यानन्दजीने उस बालकको दढ निकाला ओर उसका नाम रामबोला रक्खा। उसे वे अयोध्या ` 
ले गये ओर वहाँ सं° १५६१ माघ शुक्लापञ्चमी शुक्रवारको उसका यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । ` 
बिना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्रीमन्रका उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग 
चकित हो गये । इसके बाद नरहरि स्वामीने वेष्णवोके पांच संस्कार करके रामबोलाकों राममन्त्रकी 
दीक्षा दी ओर अयोध्यामें ही रहकर उन विद्याध्ययन कराने लगे । बालक रामबोलाकी की बुद्धि बड़ी 
























सुनाया । कुछ दिन बाद वे काशी चले आये । काशीमे 
तुलसीदासजीने पंद्रह वर्षतक वेद्‌-वेदाद्गका अध्ययनं 
जाग्रत्‌ हो उदी ओर अपने विद्यागुरुसे आज्ञा लेकर वे 
उन्होनि देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका हे । उनोः 
किया ओर वहीं पकी कथा सुनाने 
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(१४) ॥ 





तुलसीदासजीको ये शब्द लग गये । वे एक क्षण भा नहीं रुके, तुरंत वहसे चल दिये । 
वहसे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये । वहा उन्हीन गृहस्थवपका परित्याग कर साधुषु 
ग्रहण किया । फिर 'तीर्थाटन करते हए काशी पर्हुचे । मानसरावरकर पास उन्हं काकभुशुष्डिजीके 
दर्शन हुए । 
५ काशीमें तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे । वहां उन्हे एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन 
हनुमान॒जीका पता बतलाया । हनुमान्‌जीसे मिलकर तुलसीदासजीने उनसे श्रीरघुनाथजीका दरशन 
करानैकी प्रार्थना की । हनुमानजीने कहा-- "तुमह चित्रकूटमे श्रीरघुनाथजीके दर्शन होंगे ।' इसपर 
तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़ । 
चित्रकूट पर्हुचकर रामधघाटपर उन्होने अपना आसन जमाया । एक दिन वे प्रदक्षिणा करै 
निकले थे । मार्गमे उन श्रीरामके दर्शन हुए । उन्दने देखा कि दो बड़ ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोप 
सवार होकर धनुष-बाण लिये जा रहे है । तुलसीदासजी उन्ह देखकर मुग्ध हो गये; परेतु उन 
पहचान न सके । पीछेसे हनुमानजीने आकर उन्हें सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चात्ताप करै 
लगे । हनुमानजीने उन्हं खान्त्वना दी ओर कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होगे । | 
संवत्‌ १६०७ की मोनी अमावास्या बुधवारके दिन उनके सामने भगवान्‌ श्रीराम पुनः प्रकट 
हए । उन्होने बालकरूपमे तुलसीदासजीसे कहा-- "बाबा! हमें चन्दन दो ।' हनुमान्‌जीने सोचा-- | 
ये इस बार भी धोखा न खा जार्यै, इसलिये उन्होने तोतेका रूप धारण कर यह दोहा कहा-- । 
चित्रकूट के घाट पर भड संतन की भीर। | 
तुलसिदास चंदन धिसें तिलक देत रघुबीर ॥ | 
तुलसीदासजी उस अदभुत छनिक निहारकर शरीरकी सुधि भूल गये । भगवान्‌ने अपने | 
हाथसे चन्दन लेकर अपने तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर लगाया ओर अन्तर्धान हो गये । । 
४ संवत्‌ १६२८ में ये हनुमान्‌जीकी आज्ञासे अयोध्याकी ओर चल पड़े । उन दिन प्रयागे 
् ` माधमेला था । वहां कुछ दिन वे ठहर गये । पर्वके छः दिन बाद एक वटवृक्षके नीचे उन्हे भद्राज 
ओर याज्ञवल्क्य मुनिके दर्शन हए । वहां उस समय वही कथा हो रही थी, जो उन्दोनि सूकरके 
रुखे सुनी थी । वहोसे ये काशी चले आये ओर वहां प्रहादघारपर एक ब्राह्मणके घर | 
बहो उनके अंदर कवित्व -शक्तिका स्फुरण हुआ ओर वे संस्कृतमें पद्यस्वना कसे । 
तु दिनमें वे जितने पद्य रचते, रत्रिमे वे सब लुप्त हो जाते । यह घटना रोज घटती । 
दासजीको स्वप्र हुआ । भगवान्‌ शङ्करने उन्हँं आदेश दिया कि तुम अपः 
 तुलसीदासजीकी नीद उचट गयी । वे उठकर बैठ गये । उसी समय 
प्रकट हुए । तुलसीदासजीने उन्हे साष्टाङ्ग प्रणाम किया . 
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स्वना मारम्भ की । दो वर्ष, सात महीने, छन्वीस दिनये न्थकी समाप्ति हुई । संवत्‌ १६३३ के 
मार्गशीर्ष शुक्लपक्षमें रामविवाहके दिन सातो काण्ड पूर्ण हो गये । | 

इसके बाद भगवान्‌की आज्ञासे तुलसीदासजी काशी चले आये । वहां उन्हेनि भगवान्‌ 
विश्वनाथ ओर माता अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानस सुनाया । रातको पुस्तक श्रीविश्वनाथजीके 
मन्दिरमे रख दी गयी । सबेरे जन पट खोला गया तो उसपर लिखा हुआ पाया गया-- "सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌" ओर नीचे भगवान्‌ शङ्करकी सही थी । उस समय उपस्थित लोगनि “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌! 
की आवाज भी कानोसे सुनी । | 

इधर पण्डितोने जब यह नात सुनी तो उनके मनमें ईषया उत्व हुई । वे दल बांधकर 
तुलसीदासजीकी निन्दा करने लगे ओर उस पुस्तकको भी नष्ट कर देनेका प्रयल करने लगे । उन्होने 
पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे । चोरोन जाकर देखा कि तुलसीदासजीकी कुटीके आसपास दो 
वीर धनुष-बाण लिये पहरा दे रे है । वे बड़े ही सुन्दर, श्याम ओर गौर वर्णक थे । उनके दर्शनसे 
चोरोकी बुद्धि शुद्ध हो गयी । उन्होने उसी समयसे चोरी करना छोड दिया ओर भजनमें लग गये । 
तुलसीदासजीने अपने लिये भगवान्‌को कष्ट जा जान कुटीका सारा सामान लुटा दिया, पुस्तकं 
अपने मित्र टोडरमलके यहाँ रख दी । इसके बाद उन्हेनि एक दूसरी प्रति लिखी । उसीके आधारपर 
दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की जाने लगीं ।पुस्तकका प्रचार दिनोदिन बढ़ने लगा । जब पण्डितोने ओर | 
कोई उपाय न देखा तब श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रणा की । श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ प्रसन्नता प्रकट की ओर उसपर यह सम्पति लिख दी-- 

आनन्दकानने ह्यस्मिञ्चद्गमस्तुलसीतरुः । $ 
कवितामञ्जरी भाति रामभ्रमरभूषिता ॥ ~ 

इस काशीरूपी आनन्दवनमें तुलसीदास चलता-फिरता तुलसीका पधा है। उसकी क 
कवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है, जिसपर श्रीरामरूपी अवरा सदा भडराया करताहे।' ` 

पप्डितोको इसपर भी संतोष नही' हुआ । तन पुस्तककी परीश्षाकां एक उपाय ओर ` 
गया । भगवान्‌ विश्चनाथके सामने सबसे ऊपर वेद्‌, उनके नीचे शाख, शासक नीचे 
सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया । मन्दिर बेद कर दिया ल जब 
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खोला गया तो लोगोने देखा कि श्रीरामचरितमानस वेदोके ऊपर 
लोग बडे लज्ित हए । उन्होने तुलसीदासजीसे क्षमा मोगी 

तुलसीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे। रातको एक 
उनके पास आया ओर उन्हं त्रास देने लगा । गोखामीजीन हनुमान्‌जीका 
उन्हें विनयके पद्‌ सचनेको कहा 





रामजी पालनेमें 





जननीं अन्हवाए । करि सिगार पलनाँं पोढ़ाए ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकौवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


--+>9-+ 9 ९+€:+-- 
प्रथम सोपान 


(बालकाण्ड) 
ङ्लोक 

व्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
मद्कलानां च कत्तारो वन्दे वाणीविनायको ॥ १॥। 
भवानीशड्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्चरम्‌ ॥२॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्‌ । 
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥३॥ 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो । 
वन्दे विशुद्धविज्ञानौो कवीश्चरकपीश्वरो ॥४॥ 
उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥५॥ 
यन्पायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सतत्वादपृषैव भाति सकलं रजनो यथाहेभ्रमः । 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां 

वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रापाख्यमीशं हरिम्‌ ॥६॥ 


* रामचरितमानस * | 


| यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि । | 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- | 





॥ ७ ॥ 
सो जो सुमिरत सिधि होड गन नायक करिबर बदन। 
करड अनुग्रह सोद बुद्धि रसि सुभ गुन सदन॥१॥ 
मूक टोड वाचाल पगु चद्ड गिरिवर गहन। | 
जासु कृपां सो दयाल द्रवड सकल कलि मल दहन ॥२॥ | 
नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन। ॥ 
करड सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥३॥ 
कुद ईद सम देह उमा रमन करुना अयन। | 
जाहि दीन पर नेह करड कृपा मर्दन मयन॥४॥ 
बंद्ठं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। | 
` महामोह तम॒ पुज जासु बचन रनि कर निकर॥५॥ 
बंदे गुरु पद पुम परागा । सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 
मूरिमय चूरन चारू । समन खकल भव सुज परिवारू ॥ 
संभु तन बिमल विभूती । म॑जुल मंगल मोद प्रसूती ॥| 
मजु मुकुर मल हरनी । किरण तिलक गुन गन बस करनी ॥ 
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तेहिं करि बिमल बिबेक बिलोचन । बरन राम चरित भव मोचन ॥ 
बंद प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुन खानी । करॐँ प्रनाम॒ सपेम सुबानी ॥ 
साधु चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछद्र॒ दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा ॥ 
मुद मगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भक्ति जह सुरसरि धारा । सरसडइ ब्रह्म बिचार प्रचारा ॥ 
बिधि निषेधमय कलि मल हरनी । करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा विराजति बेनी । सुनत सकल मुद मंगल देनी ॥ 
बटु बिस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समाज  सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ 
अकथ अलोकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल परगट ्रभाऊ ॥ 
दो°-- सुनि समुञ्ञहिं जन मुदित मन॒ मल्नहिं अति अनुराग । 
लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग॥२॥ 
मज्जन फल पेखिअ ततकाला । काक होहिं पिक बकड मराला ॥ ` 
सुनि आचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहि गोई ॥ ` 
बालमीक नारद घटजोनी । निज निज सुरनि कही निज होनी ॥ ` 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड चेतन जीव ज 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जहिं 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकं बेद न 
बिनु सतसंग बिबेक न होडुं। राम कृषा वितत 
सतसंगत मुद मंगल मूला। सोडइफल 
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क ` * रामचरितमानस * 


न -  ----.-.ः.ं्न४.1~ | 
सो मो सन कहि जात न कैसे । साक बनिक यनि गुन गन जसे ॥ | 
दो०- बदरं संत समान चित हित अनहित नहिं कोड्‌ । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोई्‌ ॥ ३ (क) | 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाड सनेहु । 
बालबिनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु ॥ ३(ख) ॥ 
बहूरि बंदि खल गन सतिभार्पे। जे बिनु काज दाहिनेहु बार्प्‌॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे । उजरे हरष विषाद बसेर ॥ 
` हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से॥ 
जे पर दोष लखरहिं सहस्राखी । पर हित घृत जिन्ह के मन माखी ॥ 
तेज॒ कृसानु रोष महिषेसा । अघ अवगुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केत सम हित सबही के । कुभकरन सम॒ सोबत नीके ॥ 
पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही ॥ 
बंद खल जस सेष सरोषा । सहस बदन लरनड पर दोषा ॥ 
पुनि प्रनवँ प्ृथुराज समाना । पर अध सुनइ सहस्र दस काना । 
बहुरि सक्र सम बिनव्ं तेही । संतत॒सुरानीक हित जेही ॥ 
बचन बच्र जेहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा । 
दो-- उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति। | 
जानि पानि जुग जोरि जन विनती करइ सप्रीति॥४ ॥ 
मै अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
बायसर पलिअहि अति अनुरागा । होहि निरामिष कबर्हु कि कागा ॥ 
बंद संत अस्नन चरना । दुखभ्रद उभय बीच क्कु बरना ॥ 
बिद्धुरत एक श्रान हरि लेहीं । मिलत एक दुख दारुन दही । | 
उपजहि एक संग जग माहीं । जलज जोक जिमि गुन बिलगाहीं ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगा | 
भल अनभल निज निज करतूती । लहत सुजस अपलोक बिभूती । 
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सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरल अनल कलिमल खरि व्याध ॥ 
गुन अवगुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
दो -भलो भलाइहि पै लहह॒ लहइ निचाइहि नीच । 

सुधा सराहिअ अमरतां गरल सराहिअ मीच ॥ ५॥ 
रघ्रल अघ अगुन साधु गुन गाहा । उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि तें कल्क गुन दोष बराने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
भलेड पोच सब बिधि उपजाए । गनि गुन दोष वेद बिलगाए ॥ 
कहहिं बेद॒ इतिहास पुराना । बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना ॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिनि राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव . ऊच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा ॥ 
सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष बिभागा॥ 
दो---जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार। 

सत॒ हंस गुन गहरं पय परिहरि बारि बिकार॥६॥ 
अस॒ बिबेक जब देइ विधाता । तब तजि दोष गुनहि मनु राता ॥ 
काल सुभाउ करम वबरिआई। भलेउ प्रकृति बस चुकडइ भलाई ॥ 
सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दलि दुख दोष बिमल जसु देहं ॥ 
खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू । मिटडइ न मलिन सुभाउ अभंग्‌ ॥ 
लखि सुबेष जग बंचक जेऊ । बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ ॥ 
उघरहिं अत॒ न होड निबाहू। कालनेमि जिमि रावन राह ॥ 
किह कुबेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत॒हनुमानू ॥ 
हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकं बेद विदित सब काहू ॥ ` 
गगन चदडइ रज पवन प्रसंगा । कीचहिं मिलइ नीच जल संगा ॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारी । सुमिरहिं राम ॒देहिं गनि गारीं ॥ 
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धूम॒कुसंगति कारिख होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ ` 


` सोड जल अनल अनिल संघाता । होड जलद जग जीवन दाता ॥ 


टो---ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग । 

होहि कुबस्तु सुबस्तु जग लखि सुलच्छन लोग ॥ ७८(क) ॥ | 

सम ग्रकास तम पाख दुह नाम भेद बिधि कीन्ह । 

ससि. सोषक पोषक समुदि जग जस अपजस दीन्ह ॥ ७८(ख) ॥ 

जड चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 

ब्द सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥७(ग)॥ 

देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर॒ गंधनं। 

वदै किंनर स्जनिचर कृपा करहु अब सर्ब ॥७८घ) ॥ 
आकर चारि लाख चौरासी । जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 
सीय राममय सब जग जानी । करडं प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
जानि कृपाकर कंकर मोह्‌। सब मिलि करहु छाडि छल छह ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं । ताते विनय करं सब पाहीं ॥ 
करन चह रघुपति गुन गाहा । लघु मति मोरि चरित अवगाह ॥ 
सूद न एकड अंग उपाऊ । मन॒ मति रंक मनोरथ राऊ ॥ 
मति अति नीच ऊँचि रुचि आचछछी । चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछ ॥ 
छमिहहि सजन मोरि दिठाई । सुनिहहि बालबचन मन॒ लाई ॥ 
जौ बालक कह तोतरि बाता । सुनहि मुदित मन पितु अरु माता । 
हैसिहहिं कूर कुटिल कुव्िचारी । जे पर दूषन भूषनधारी ॥ 
निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होड अथवा अति फोका ।| 
जे पर भनिति सुनत हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाही | 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ बहि जल पाई ॥ 
ज्जन सकृत सिधु सम कोड । देखि पूर विधु बाढ जोट । 
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दो--भाग छोट अभिलाघु बड़ कलं एक बिस्वास । 

पहहिं सुख सुनि सुजन सब खल करिह उपहास ॥ ८ ॥ 
खल परिहास होड हित मोरा । काक कहहि कलकटठ कठोरा ॥ 
हंसहि बक दादुर॒ चातकही । हसहिं मलिन खल बिमल बतकही ॥ 
कवित रसिक न राम पद नेहू। तिन्ह करं सुखद हास रस एह ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नहि खोरी ॥ 
प्रभु पद प्रीति न सामु नीक । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
हरि हर पद रति मति न कुतरक्र । तिन्ह करहुं मधुर कथा रघुबर की ॥ 
राम भगति भूषित जिर्ये जानी । सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न हों नहिं बचन प्रबीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ॥ 
आखर अरथ अलंकृति नाना । छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ 
कबित बिबेक एक नहि मोरे । सत्य कहँ लिखि कागद कोरें ॥ 
दोः -भनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व विदित गुन एक। 

सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह कै बिमल बिबेक॥ ९॥ 
एहि मर्ह रघुपति नाम उदारा । अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ ` 
मगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोऊ । रामनाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 
बिधुबदनी सब भांति सवारी । सोह न लसन बिना बर नारी ॥ 
सब्र गुन रहित कुकवि कृत बानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहि बुध ताही। मधुकर सरिस संत गुन्राही ॥ 
जदपि कबित रस एकउ नाहीं । राम प्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा । केहि न सुसंग बड्प्यनु पावा ॥ 
धूमउ तजडइ सहज करुआडं । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई ॥ 
भनिति भदस बस्तु भलि बरनी । राम कथा जग मंगल करनी.॥.. 


१ 


छर मगल करनि कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ को । 
गति कूर कलिता सरित को ज्यों सरित पावन पाथ की॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी । 
भव॒ अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
दो प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। 
दारु लिचार्‌ कि करइ कोड बदिअ मलय प्रसंग ॥ १० (क) | 
स्याम सुरभि पय बिसद्‌ अति गुनद करहि सब पान । 
गिय॒ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान ॥ १० (ख) । 
मनि मानिक मुकुता छबि जेसी । अहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥ 
नृप किरीट तसुनी तनु पाई । लहहिं सकल सोभा अधिका ॥ 
तेसेहि सुकबि कबित बुध कहरहीं । उपजहिं अनत अनत छबि लहरीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति धाई॥ 
राम चरित सर बिनु अन्हवार्पे। सो श्रम जाइ न, कोटि उपार्णे॥ 
कवि कोविद अस हदर्य विचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी ॥ 
कन्हे प्राकृत जन गुन गाना । सिर धुनि गिरा लगत पछ्छिताना ॥ 
हदय सिंधु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ 
जो बरसइ बर बारि बिचारू । होहि कलित मुकुतामनि चारू ॥ ¦ 
दो*-जुगुति बेधि पुनि पोहिअ्हिं रामचरित बर ताग। | 
पदिरहिं सञ्नन॒ बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११॥ 
जे जनमे कलिकाल कराला । करतवब॒ बायस वेष मराला ॥ | 
चलत कुपथ वेद मग ॒छरंडे। कपट कलेवर कलि मल भांडे ॥ | 
लंचक भगत कहा राम के । किंकर कंचन कोह काम के॥. 
तिन्ह मर्ह प्रथम रेख जग मोरी । धींग॒ धरमध्वज धंधक धोरी ॥ 
जो अपने अवगुन सब कहऊँ । बाढड कथा पार नहिं लहऊँ ॥ 


क मै अति अलप बखाने । थोरे मर्ह जानिहहिं सयाने ॥ । 
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समुद्धि बिबिधि बिधि विनती मोरी । कोड न कथा सुनि देहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिहहिं जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड़ मति रंका ॥ 
कबि न हों नहिं चतुर कहाव्ँ । मति अनुरूप राम गुन गावं ॥ 
करटं रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारा ॥ 
जेहिं मारुत गिरि मेरु उडाहीं । कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
समुञ्त॒ अमित राम प्रभुताई । करत कथा मन अति कटरा ॥ 
दो सारद सेस महेस बिधि आगम निगमं पुरान । 

नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान॥ ९१२॥ 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कर बिनु रहा न कोड ॥ 
तहां बेद अस कारन राखा। भजन प्रथाड भांति बहु भाषा ॥ 
एक अनीह अरूप अनामा । अज सच्चिदानंद पर धामा ॥ 
व्यापक बिस्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
सो केवल भगतन हित लागी । परम॒ कृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥ 
गहं बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
लुध बरनहिं हरि जस अस जानी । करहि पुनीत सुफल निज बानी ॥ 
तेहिं बल मैं रघुपति गुन गाथा । कहिं नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । तेहि मग चलत सुगम मोहि भा ॥ 
दो°--अति अपार जे सरित बर जौँ नृप सेतु कराहि। 

चदि पिपीलिकड परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि॥ १३॥ 
एहि प्रकार बल मनहि देखाई । करिह रघुपति कथा सुहाइं ॥ 
व्यास आदि कबि पुंगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बरवाना ॥ 
चरन कमल बंद तिन्ह केरे । पुरवरं सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करं परनामा । जिन्ह बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥ 
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जे प्राकृत कलि परम सयाने । भाषां जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ ¦ 
भए जे अहहिं जे होहि आगे । प्रनवरँ सबहि कपट सब त्यागे ॥ 
होहु प्रसन्न देहु बरदानू । साधु समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो प्रब॑ध बुध नहि आदरहीं । सो श्रम लादि बालं कवि करहीं ॥ 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कर्हं हित हों ॥ | 
राम सुकीरति भनिति भदेसा । असम॑जस अस मोहि अदेसा ॥ 
तुम्हरी कृपां सुलभ सोड मोरे । सिअनि सुहावनि टाट॒पटोरे ॥ 
दो-- सरल कबित कीरति बिमल सोई आदरहिं सुजान । 

सहज बयर्‌ बिसराइ रिपु जो सुनि करहि बखान ॥ १४ (क) ॥ 

सो न होड बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर्‌। 

करहु कृपा हरि जस कहँ पुनि पुनि करटं निहोर ॥ १४८ख) । 

कबि कोविद्‌ रघुबर चरित मानस मजु मराल। 

बाल बिनय सुनि सुरुचि लखि मोपर होहु कृपाल ॥ १४ (ग) ॥ 
सो बद मुनि पद कंजु रामायन जेहि निरमयउ। 

सखर सुकोमल मजु दोष रहित दूषन सहित ॥ १४ (घ) 

बटू चारिउ बेद भव॒ लारिधि बोहित सरिस । 

जिन्हहि न सपनेरह खेद बरनत रघुबर विसद जसु ॥ ९४ (ङ) ^. 

ब्द निधि पद रेनु भव सागर जेहि कीन्ह जह । 

संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी ॥ १४ (च) (| 
दो--बिवुध बिघ्र बुध ग्रह चरन वेदि करद कर जोरि । | 

होड प्रसन्न पुरवहु सकल मजु मनोरथ मरि ॥ १४(छ) ॥ 
पुनि वंद सारद सुरसरिता । जुगल पुनीत ` मनोहर चरिता । ॥ 
मजन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥ 
शर पितु मातु -महेख भवानी । प्रनवै दीनबशचु दिन ¦ -दानी । | 
। सेवकं सवामि सखा सिय पी के । हित निरुपधि सब निधि तुलसी के ॥ 
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कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाउ महस प्रतापू ॥ 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहिं कथा मुद मंगल मूला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ । बरनडँ रामचरित चित चाऊ ॥ 
भनिति मोरि सिव कृपां बिभाती । ससि समाज मिलि मनर्हु सुराती ॥ 
जे एहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहिं समुद्धि सचेता ॥ 
होडहहिं राम चरन अनुरागी । कलि मल रहित सु्मगल भागी ॥ 
दो-- सपने साचेहँ मोहि पर॒ जौ हर गौरि पसाड। 

तौ फुर होड जो कदं सब भाषा भनिति परभाठ॥ १५॥ 
बंद अवध पुरी अति पावनि। सरजू सरि कलि कलुष नसावनि ॥ 
प्रनवडं पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभुहि न थोरी ॥ 
सिय निंदक अघ ओध नसाए ! लोक॒ बिसोक नाइ बसाए ॥ 
बंद कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जग माची ॥ 
प्रगटेउ जह रघुपति ससि चारू । बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राड सहित सब रानी । सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥ 
करं प्रनाम करम मन बानी । करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 
जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 
सो बंदे अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद। 

विछ्कत दीनदयाल प्रिय तनु तृन इव परिह ॥ १६ ॥ 
भ्रनवं परिजन सहित ॒बिदेहू। जाहि राम॒ पद गृढ़ सनेहू ॥ 
जोग भोग मर्ह राखेड गो । राम॒बिलोकत प्रगे सोई ॥ 
प्रनवडं प्रथम भरत के चरना। जासु नेम त्रत जाइ न बरना ॥ 
राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजडइ न पासु ॥ 
बंदे लछ्िमन पद जलजाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 
रघुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान भयउ जस जाका ॥ 


सष सहस्रसीस जग कारन । जो अवतरेउ भूमि भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर । कृपारसिंधु सोमित्रि गुनाकर ॥ 
रिपुसूदन पद कमल नयामी । सूर॒ सुसील भरत अनुगामी ॥ 
परहाबीर बिनवडै हनुमाना । राम जासु जस आपं लखाना ॥ 
सो०_ प्रनवठे पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। | 

जासु हदय आगार बसहिं राम सर चाप धर॥ १७॥ 
कपिपति रीछ निसाचर राजा । अगदादि जे कीस समाजा ॥ 
बद्र सब ॒ के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ 
रघुपति चरन उपासक जेते । खग मृग सुर नर असुर समेते ॥ 
लंद्ठ पद सरोज सब केरे।जे बिनु काम राम के चेरे॥ 
सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर बिग्यान बिसारद्‌ ॥ 
प्रनवरँं सबहि धरनि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥ 
जनकसुता जग जननि जानकी । अतिसय परिय करूना निधान की ॥ 
ताके जुग पद कमल मनाव । जासु कृपां निरमल मति पाव ॥ 
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमल बंदर सब लायक ॥ 
राजिवनयन धरे धनु सायक । भगत बलिपति भंजन सुख दायक ॥ 
दो- गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न। 

वदै सीता राम पद्‌ जिन्हहि परम प्रिय खित्न॥ १८॥ 
लद्ठ नाम॒ राम रघुबर को । हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥ 
बिधि हरि हरमय बेद प्रान सो । अगुन अनूपम गुन निधान सो॥ 
महामंत्र जोड जपत महेसू। कासीं मुकुति हेतु उपदस्‌ ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम॒ म्रभाज। ॥ 
जान आदिकवि नाम॒ प्रतापू। भयउ सुद्ध करि उलटा जापु ॥ 


सहस्र नाम सम सुनि सिव त्रानी । जपि जें पिय संग भवानी ॥ 
` हरषे हेतु हेरि हर ही को । किय भूषन तिय भूषन ती को । 
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ताम ब्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 
दो बरषा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास । 

सम नाम बर्‌ बरन जुग सावन भादव मास॥ १९॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरन बिलोचन जन जिय जो ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काह । लोक लाहु परलोक निबाहू ॥ 
कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम परिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥ 
नर॒ नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन ताता ॥ 
भगति सुतिय कल करन बिभूषन । जग हित हेतु बिमल बिध पूषन ॥ 
स्वाद्‌ तोष सम सुगति सुधा के। कमठ सेष सम धर वसुधा के ॥ 
जन मन मजु कज मधुकर से। जीह जसोमति हरि हलधर से॥ 
दो---एकु चतु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोड। ` 

तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड॥२०॥ 
समुञ्चत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दु ईस उपाधी । अकथ अनादि सुसामुञ्ि साधी ॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुद्धिहहिं साधू ॥ 
देखिअहिं रूप नाम॒ आधीना । रूप ग्यान. नहि नाम विहीना ॥ 
रूप बिसेष नाम बिनु जानें । करतल गत न परहि पहिचान ॥ 
सुमिरिअ नाम रूप बिनु देखें । आवत हदये सनेह बिसेषे ॥ 
नाम रूप गति अकथ कहानी । समुञ्चत सुखद न परति बरखानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी ॥ 
दो--राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वार। 

तुलसी भीतर बहेष जौ चासि उजिआर्‌॥ २९॥ 
नाम जीर जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचि प्रपच बियोगी ॥ 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ 


ज ॐ 
+ - 
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॥ 
जाना चहहिं गूढ गति जेऊ । नाम॒ जीं जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधकं नाम जपहिं लय लार । होहि सिद्ध अनिमादिक पात्‌ ॥ 
जपि नामु जन आरत भारी । मिटहिं कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिंड अनघ उदारा ॥ 
चह्‌ चतुर कहु नाम॒ अधारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेषि पिआरा॥ 
चहँ जुग चह श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 
दो- सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। 

नाम॒ सप्रेम पियूष हद्‌ तिन्हरह किए मन मीन॥२२॥ 
अगुन सगुन दुड ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नामु दुह्‌ तें। किए जहिं जुग निज बस निज बूते ॥ 
प्रोढि सुजन जनि जानहिं जन की । कहर प्रतीति प्रीति रुचि मन को ॥ 
एकु दारुगत॒ देखिअ एकर । पावक सम जुग ब्रह्म॒ बिबेकू ॥ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें । कें नामु बड़ ब्रह्म राम ते॥ 
व्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी । सत॒ चेतन घन आर्नद रासी ॥ 
अस प्रभु हद्यै अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगटत जिमि मोल रतन ते॥ 
दो निरगुन त एहि भांति बड नाम प्रभाड अपार। | 

कहै नामु बड़ राम तँ निज बिचार अनुसार ॥ २३ 
राम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साधु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहि मुद मंगल वासा ॥ 
राम एक तापस तिय तारी । नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्ह बिबाकी ॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा । दलडइ नामु जिमि रबि निसि नासा ॥ 
अजेड राम आपु भव चापू। भव भय भजन नाम प्रतापू | | 
दडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन । 
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निसिचर निकर दले रघुनंदन । नामु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ 
दो--सनरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 

नाम उधारे अमित खल नेद निदित गुन गाथ ॥ २४॥ 
राम॒सुकठ बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सलु कोऊ ॥ 
नाम॒ गरीब अनेक नेवाजे। लोक वेद बर बिरिद्‌ बिराजे ॥ 
राम भालु कपि कटकु बटोरा । सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा ॥ 
नामु लेत भवसिंधु सुखाहीं । करहु बिचारु सुजन मन माहीं ॥ 
एम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर मुनि बर बानी ॥ 
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ 
फिरत सने मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने ॥ 
दो ब्रह्म राम तै नामु बडु बर दायक बर दानि। 

रामचरित सत कोटि मर्ह लिय महेसं जिय जानि॥ २५॥ 

मासपारायण, पहला विश्राम 

नाम प्रसाद संभु अबिनासी। साजु अमगल मंगल रासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम॒ प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥ 
नारद जानेड नाम॒ प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नामु जपत प्रभु कौन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥ 
धरुवे सगलानि जपेउ हरि नाऊ। पायउ अचल अनूपम ठाऊँ ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने बस करि राखे रामू ॥ 
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए सुकुत हरि नाम प्रभाङ ॥ 
कहो कहाँ लगि नाम बड़ाई । रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 
दो-- नामु राम को कलपतरु कलि कल्यानं - निवासु । 

जो सुमिरत भयो भांग तँ तुलसी तुलसीदासु ॥ २६ ॥ 
चह जुग तीनि काल तहँ लोका । भए नाम जपि जीव विसोका ॥ 
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ब्ेद पुरान संत मत एू। सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ 
ध्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूज । वापर परितोषत प्रभु पूजे॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना॥ 
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता॥ 
नहि कलि करम न भगति बिबेकू । राम॒ नाम॒ अवलंबन एकू॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम॒ सुमति समरथ हनुमानू॥ 
दो-राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। 
जापक जन प्रहलाद्‌ जिमि पालिहि दलि सुरखाल ॥ २७। 
भार्ये कुभार्ये अनख आलस । नाम॒ जपत मंगल दिसि दसद । 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा। करं नाइ रघुनाथहि माथा। 
मोरि सुधारिषहि सो सब भाती । जासु कृपा नहिं कृपं अघाती। 
राप सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो। 
लोकँ बेद॒सुसाहिब रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती । 
गनी गरीब ग्रामनर नागर । पंडित मूढ मलीन उजागर। 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी । चृपहि सराहत सब नर नारी। 
साधु सुजान सुसील नृपाला । ईस अंस भव परम कृपाला | 
सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी । भनिति भगति नति गति पहिचानी । 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जान सिरोमनि कोसलराऊ । 
रीन्चत॒ राम सनेह॒ निसोते। को जग मंद मलिनमति मोत + 
दो--सठ सेवकं की प्रीति रुचि रखिहर्हिं राम कृपालु । | 
उपल किए जलजान जेहि सचिव सुमति कपि भालु ॥ २८८) ॥ 
हह कहावत सबु कहत राम॒ सहत उपहास । | 
८ साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ख). 
| ८: अति बड़ मोरि डिठाई खोरी । सुनि अघ नरकर्हु नाक सकोरी 
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समुद्धि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने ॥ 
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होड हर्य नीकी । रीञ्मत राम जानि जन जी की॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ 
जेहि अघ बधेड व्याध जिपि बाली । फिरि सुकंठ सोड कीन्हि कुचाली ॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी । सपने सो न राम हरये हेरी ॥ 
ते भरतहि भेटत सनमाने। राजसभां रघुबीर खाने ॥ 
दो प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान। 

तुलसी कहू न राम से साहिब सीलनिधान॥ २९८क) ॥ 

राम निका रावरी है सबही को नीक। 

जं यह साची टै सदा तौ नीको तुलसीक॥२९८ख) ॥ 

एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाई । 

बरनडं रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसखाईइ ॥ २९ (ग) ॥ 
जागबलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिबरहि सुनाई ॥ 
कहिं सो संबाद्‌ बखानी । सुनर्ह सकल सज्जन सुखु मानी ॥ 
संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्हा ॥ 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता बकता समसीला। सर्वेदरसी जानहिं हरिलीला ॥ 
जानहिं तीनि काल निज ग्याना। करतल गतं आमलक समाना ॥ 
ओरउ जे हरिभगत सुजना । कहहिं सुनहि समुञ्महि बिधि नाना ॥ 
दो मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत। 

समुञ्जी नहिं तसि बालपन तन अति रहें अचेत ॥ ३० (क) ॥ 

श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम कै गृढ्‌। 


किमि समुञ्ञ म जीव जड़ कलि मल ग्रसित बिमूढ्‌ ॥ ३०(ख) ॥ . ` † 
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तदपि कही गुर बारहिं बारा । समुद्धि परी कषु मति अनुसारा ॥ 
भाषाबद्ध करबि ये सोई। मोरे मन प्रबोध जेहि होड॥ 
जस क बुधि बिबेक बल मेरे । तस॒ कटिहँ हर्य हरि के प्ररे ॥ 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करं कथा भव सरिता तरनी ॥ 
लुध बिश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कलुष विभंजनि॥ 
रामकथा कलि पंनग॒ भरनी । पुनि बिबेक पावक करहुं अरनी॥ 
रामकथा कलि कामद गाई । सुजन सजीवनि मूरिं सुहाई॥ 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि। भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि। 
असुर सेन सम नरक निकदिनि । साधु विबुध कुल हित गिरिनंदिनि॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी । बिस्व भार भर अचल छमा सी॥ 
जम गन मुहे मसि जग जमुना सी । जीवन युकुति हेतु जनु कासी । 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हर्य हुलसी सी॥ 
सिवप्रिय मेकल सैल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अब अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी॥ 
दो-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 
` तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुनीर बिहार ॥ ३१। 
रामचरित चितामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥ 
जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के। 
सदगुर म्यान बिराग जोग के। विबुध वेद भव भीम रोग के॥ 
जननि जनक ' सिय राम प्रेमं के । बीज सकल व्रत धरम नेम के॥ 
खमन पाप' ताप सोकः के। परिय पालक परलोक लोक के॥ 
सचिव सुभट भूपति बिचार के । कुभज लोभ उदधि ' अपार के ॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन भन बन के। 
तिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामदं घन दारिद' दवारि के 
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पत्रं महामनि विषय व्यालं के । मेटत कठिन कुर्क 


1 भ्राल क । 
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हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक सालि पाल जलधर से ॥ 
अभिमत दानि देवतरु बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकबि सरद नभ मन उडगन से । रामभगत जन जीवन धन से॥ 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ 
दो--कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट ॒दंभ॒पाषंड। 

दहन राम गुन ग्राम जिमि इधन अनल प्रचंड ॥ ३२८क) ॥ 

रामचरित रकेस कर॒ सरिस सुखद सब काहु । 

सज्जन कुमुद चकोर चित हित ` बिसेषि बड़ लाहु ॥ ३२ (ख) ॥ 
कोन्हि परस्न जेहि भांति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सब हेतु कहब यैं गाई । कथाप्रबंध विचित्र बनाई ॥ 
जेहि यह कथा सुनी नहिं होई । जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सुनहि जे ग्यानी । नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥ 
रापकथा कै पिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ 
नाना भोति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा ॥ 
कलपभेद हरिचिरित सुहाए । भांति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न ससय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 
दो राम अनत अनत गुन अमित कथा बिस्तार। 

सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह॒ कै बिमल बिचार ॥ ३३ ॥ 
एहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकज धूरी ॥ 
पुनि सबही विनव्ँ कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ 
सादर सिवहि नाइ अब माथा। बरन ` बविसद राम गुन गाथा ॥ 
संबत सोरह सै एकतीसा। करडँ कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 
नोमी भोम; बार मधु मासा। अवधपुरीं यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिनि रसाम;जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहां चलि आवहि ॥ 
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असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि रघुनायक सेवा ॥ 
जन्म॒ महोत्सव रचहिं सुजाना । करहिं राम कल कीरति गाना ॥ 
दो" मज्हिं सजन बंद बहु पावन सरजू्‌ नीर। 
जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर॥ ३४॥ 
दरस परस मञ्नन अरु पाना । हरइ पाप कह वेद पुराना॥ 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकडइ सारदा विपलमति॥ 
राम धामदा पुरी सुहावनि। लोकः समस्त लिदित अति पावनि। 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहिं संसारा॥ 
सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 
बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥ 
रामचरितमानस एहि नामा । सुनत॒ श्रवन पाइञअ वबिश्रामा॥ 
मन करि बिषय अनल बन जरई । होइ सुखी जौ एहि सर परई॥ 
रामचरितमानस मुनि भावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन॥ 
त्रिविध दोष दुख दारिद्‌ दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन ॥ 
रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥ 
ताते रामचरितमानस वर । धरेउ नाम हिरयै हेरि हरषि हर॥ 
कहे कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥ 
दो जस मानस जेहि बिधि भयड जग प्रचार जेहि हेतु। 
अब सोइ कहँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वबृषकेतु ॥ ३५। 
संभु प्रसाद सुमति हियं हलसी । रामचरितमानस कलि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी । सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी । 
सुमति भूमि थल हदय अगाधू । बेद पुरान उदधि घन साधू ॥ 
बरहि राप सुजस बर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोडइ स्वच्छता करइ मल हानी | 
= &. परेम भगति जो बरनि न जाई । सोड ` मधुरता सुसीतलताई । 
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सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
मेधा महि गत सो जल पावन । सकिलि श्रवन मग चलेउ सुहावन ॥ 
भरेउ सुमानस सुथल थिराना । सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ 
दो सुदि सुंदर संबाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि। 

तेद एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥ 
सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । म्यान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर लारि अगाधा ॥ 
राम सीय जस सलिल सुधासम । उपमा बीचि बिलास मनोरम ॥ 
पुरइनि सघन चारु चोपाई । जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 
छंद सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहूरंग कमल कुल सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥ 
सुकृत पुंज मंजुल अलि माला । ग्यान लिराग किचार मराला ॥ 
धुनि अवरेव कलित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहुभांती ॥ 
अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान बिग्यान वचारी ॥ 
नव रस जप तप जोग बिरागा। ते सब जलचर चारु तडागा ॥ 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जल बिहग समाना ॥ 
संतसभा चर्ह दिसि अर्वैराईं । श्रद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ 
भगति निरूपन विविध विधाना । छमा दया दम॒ लता बिताना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरि पद रति रस बेद लखना ॥ 
ओरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेडइ सुक पिक बहुलरन विहगा ॥ 
दो पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु। 

माली सुमन स्नेह जल सीचत लोचन चारु॥ ३७॥ 
जे गावहिं यह चरित सभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी। तेइ सुरबर मानस अधिकारी ॥ 
अति खल जे बिष बग कागा । एहिं सर निकट न जाहि अभागा ॥ 





५  सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन, सुहावन | 





---~ ~~~ ~ ~ 
संलुक भेक सेवार समाना । इहां न विषय कथा रस नाना | 
तेहि कारन आवत दर्ये हारे । कामी काक नलाक विचारे॥| 
आवत एहिं सर अति कठिना । राम कृपा बिनु आइ न जाई 
कठिन कुसंग कुपथ कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि व्याला॥ 
गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सेल बिसाला॥ 
बन बहु विषम मोह मद्‌ माना । नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥ 
दो-जे श्रद्धा सबल रहित नहि संतन्ह कर साथ। 
तिन्ह कहु मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ ३८। 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिं नीद जुडाई होई। 
जडता जाड बिषम उर लागा। गए न मजजन पाव अभागा॥ 
करि न जाइ सर मजन पाना। फिरि आवड समेत अभिमाना। 
जो बहोरि कोठ पूषन आवा । सर निंदा करि ताहि बुञ्मावा॥ 
सकल वबिघ्र व्यापहिं नहि तेही । राम॒सुकृपां बिलोकि जेही। 
सोइ सादर सर मनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई॥ 
ते नर यह सर तजहि न काऊ । जिन्ह कै राम चरन भल भाऊ। 
जो नहाइ चह एहिं सर भाई । सो सतसंग करउ मन लाई। 
अस मानस मानस चख चाही । भड़ कबि बुद्धि बिमल अवगाही॥ 
भयउ हदये आनंद उछाह्‌ । उमगेउ प्रेम॒ प्रमोद प्रबाहू 
चली सुभग कलिता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो । 
सरजू नाम सुमगल मूला। लोक बेद मत ॒मंजुल कूला। 
नदी पुनीत ॒सुमानस नंदिनि । कलिमल तृन तरु मूल निक॑दिनि । 
दो--श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुरहु. कूल। 

संतसभा . अनुपम अवध सकल सुमगल ,. मूल ॥ ३९ 
रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई । 
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जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति ` सहित सुबिरति विचारा ॥ 
त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी । राम सरूप सिंधु समुहानी ॥ 
मानस मूल मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 
बिच बिच कथा विचित्र बिभागा । जनु सरि तीर तीर बन लागा ॥ 
उमा महेस लिबाह बराती । ते जलचर अगनित बहुभाती ॥ 
रघुलर जनम अनद्‌ बधाई । भर्वैर तरंग मनोहरताई ॥ 
दो बालचरित चहु बंधु के बनज निपुल बहूरंग। 
नृप रानी पर्जिन सुकृत मधुकर बारिबिहंग ॥ ४० ॥ 
सीय स्वयबर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई ॥ 
नदी नाव पटु प्रसर अनेका। केवट कुसल उतर सबिबेका ॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर हो । पथिक खमाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार भृगुनाथ रिसानी। घाट सुबद्ध राम बर वानी ॥ 
सानुज॒ राम बिबाह उछछछाहू । सो सुभ उमग सुखद सब काहू ॥ 
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन मुदित नहाहीं ॥ 
राम तिलक हित मंगल साजा । परब्र जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति केक केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥ 
दो समन अमित उतपात सब ` भरतचरित जपजाग। ` ` 
कलि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल बग काग ॥४९॥ 
कीरति सरितं छह रितु रूरी । समय ' सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह्‌ ॥ 
बरन रामं बिबाह समाजू। सो मुद मंगलमय ` रितुराजु ॥ 
ग्रीषम॒दुसह राम बनगवनू। पथकथा खर आतप पवनु ॥ 
रषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमगलकारी ॥ 
राम राज ˆ सुख विनय बड़ाई । विसदं सुखद सोइ ` सरद सुहाई ॥ 
सती सिरोम॑मिं सिय गुनर्गाथा । सोइ गुन अपल अनूपम पाथा 1 









भरत सुभाउ सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई || 
दो*-अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास। 

भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास॥४२। 
आरति बिनय दीनता मोरी । लधुता ललित सुबारि न थोरी। 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआसर सनोमल हारी। 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलि कलुष गलानी। 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा।॥ 
काम कोह मद मोह नसावन। बिमल बिलेक विराग बटढावन। 
सादर मजजन पान किए तें। पिटहिं पाप परिताप हिए ते। 
जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए । ते कायर कलिकाल बिगोए॥ 
तृषित निरखि रि कर भव लारी । फिरिहटहिं मृग जिमि जीव दुखारी। 
दो मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्वा । 

सुमिरि भवानी संकरहि कह कलि कथा सुहाई ॥ ४३ ८(क)। 

अनब रघुपति पद पकरुह दर्ये धरि पाई प्रसाद्‌ । 

कहं जुगल मुनिनर्ज कर मिलन सुभग संबाद ॥ ४२ (ख)। 
भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद्‌ अति अनुरागा॥ 
तापस सम दम दया निधाना । परमारथ पथ परम सुजाना॥ 
माघ मकरगत रि जब होई । तीरथपतिहि आव सब कोई। 
देव॒ दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मजहिं सकल त्रिबेनी। 
पूजहिं माधव पद जलजाता । परसि अखय बटु हरषहिं गाता । 
भरद्राज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिबर मन भावन। 
तहां होड मुनि रिषय समाजा । जाहि जे मज्जन तीरथराजा । 
पमजजहि प्रात समेत उछाहा । कहहिं परसपर हरि गुन गाहा । 
८ ध दो ब्रह्म निरूपन धरम निधि लरनहि तत्तव॒ बिभाग। 
` कहहिं भगति भगवंत कै संजुत ग्यान बिराग॥ ४४ | 
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एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं । पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥ 
प्रति संबत अति हो अनंदा। मकर मल्ि गवनहिं मुनिवरदा ॥ 
एक बार भरि मकर नहाए । सन मुनीस आश्रमन्ह सिधाए ॥ 
जागबलिक सुनि परम बिबेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी॥ 
सादर चरन सरोज पखारे । अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी । बोले अति पुनीत मृदु बानी ॥ 
नाथ एक संसउ बड मोरे । करगत बेदततत्वत सु तोरें॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जो न कहं बड़ होड अकाजा ॥ 
दो" संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव। 

होइ न विमल बिबेक उर गुर सन कर्प दुराव॥४५॥ 
अस बिचारि प्रगट निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छह ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा। सत॒ पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ 
संतत जपत संभु अबिनासी । सिव भगवान ग्यान गुन रासी ॥ 
आकर चारि जीवं जग अहहीं । कासीं मरत परम पद लहहीं ॥ 
सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया ॥ 
रामु कवन प्रभु पड तोही । कहिअ बुद्याइ कृपानिधि मोही ॥ 
एक राम अवधेस कुमारा । तिन्ह कर चरित विदित संसारा ॥ 
नारि बिरह दुखु लहेड अपारा । भयउ रोषु रन रावत मारा ॥ 
दो प्रभु सोई राम कि अपर कोड जाहि जप्रत त्रिपुरारि। 

सत्यधाम सर्बग्य तुम्ह कहु बिबेकु बिचारि॥४६॥ 
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ लिस्तारी ॥ 
जागबलिक बोले मुसुकाई । तुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताई ॥ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि मै जानी ॥ 
चाहहु सुनै राम गुन गूढा । कीन्हिहु प्रस मनर्ह अति मूढा ॥ 


१४६ * रामचरितमानस * 
भि ~~ 





ध ऋ 
तात सुनहु साद्र मनु लाई । कहर राम॒ के कथा सुहाई | 
महामोह महिषेसु विसाला । रामकथा कालिका कराला | 
रामकथा ससि किरन समाना । संत चकोर करहि जेहि पाना | 
सेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी || 
दो-क सो. मति अनुहारि अब उमा संभु संबाद। 

 भयड समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिरिहि निषाद ॥ ४७| 
एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए ॒कुभज रिषि पाही॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी। 
रामकथा मुनिवर्जं बखानी । सुनी पहेस परम सुखखु मानी। 
रिषि पष्ठी हरिभगति सुहाई । कही संभु अधिकारी पाई। 
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कदु दिन तहां रहे गिरिनाथा। 
मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन रसेग दच्छकुमारी। 
तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुबंस लीन्ह॒ अवतारा 
पिता बचन तजि राजु उदासी । देडक बन विचरत अबिनासी॥ 
दो--हदर्य बिचारत जात हर केहि बिधिः द्रसनु होड । 
गुप्त रूप अवतर प्रभु गर जान सनु कोड॥४८(क)। 





` सो संकर उर अति छोभु सती न जान्हिं मरमु सोई । 


। + , तुलसी दरसन लोभुः मन॒ उरु लोचन लालची ॥ ४८ (ख) । | 
रान मरन .मनुज कर . जाचा । प्रभु विधि बचनु कौन्ह चह साचा ॥ 


जौ नहि जार , रहड पछछितावा । करत बिचारु न बनत बनावा। 


एहि बिधि ` भाए सोचबस्र ईसा । तेही `. समय जाइ, दससीसा । 
लीन्ह नीच. मारीचहि संगा । भयउ तुरत सो कपट कुरंगा । 
करि छलु मूढ हरी ब्रेदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही। 
मृग बधि बंधु सहित हरि आए । आश्रु. देखि नयऩ{जल छाए 
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बिरह बिकल नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
कवर्हू जोग त्रियोग न जाके । देखा प्रगट बिरह दुखु ताके ॥ 
दो*--अति बिचित्र॒ रघुपति चरित जानहिं परम॒ सुजान । 

जे मतिमंद निमोह बस हदर्यै धरहि कटु आन ॥ ४९ ॥ 
संभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा हरये अति हरषु बिसेषा ॥ 
भरि लोचन छलिसिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ 
जय सच्विदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 
सतीं सो दसा संभु के देखी।उर उपजा संदेह बिसेषी ॥ 
संकरु जगत्य जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 
तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छबि तासु बिलोकी । अजर्हु प्रीति उर रहति न रोकी ॥ 
दो ब्रह्म जो व्यापक लिरज अज अकल अनीह अभेद। 
सो कि देह धरि होड नर जाहि न जानत बेद॥५०॥ 
बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोड सर्बग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजडइ सो कि अग्य इव नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ 
संभुगिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्बग्य जान सबु कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हदये प्रबोध प्रचारा ॥ 
जट्यपि प्रगट न कहे भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ 
सुनहि सती तव नारि सुभा । संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥ 
जासु कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जासु मे मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुलीरा । सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ 
छं मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं। ` 

कहि ` नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गाबहीं ॥ 
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सोई रामु व्यापक ब्रह्य भुवन निकाय पति माया धनी। 
अवतेरे अपने भगत हित निजतत्र तित रघुकुलमनी ॥ 
सो--लाग न उर उपदेसु जदपि कहे सर्वे बार वह । 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जि्य॥ ५१ 
जो तुम्रं मन॒ अति संदेह्‌। तौ किन जाड परीछा लेहू। 
तब लगि बेठ अहँ बटछाहीं । जब लगि तुम्ह एेहहु मोहि पाही | 
जेस जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी। 
चलीं सती सिव आयसु पाई । करहि किचारु करौं का भाई। 
इहां संभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता करहु नहिं कल्यान 
मोरेहु कहें न संसय जाहीं । बिधि विपरीत भलाई नाही। 
होडहि सो जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढावै साखा। 
असं कहि लगे जपन हरिनामा ¦ गई सती जरह प्रभु सुखधामा। 
दोः पुनि पुनि हद्यं निचारु करि धरि सीता कर रूप। 
आगे होइ चलि पंथ तेहि जेहि आवत नरभूप॥५९॥ 
लक्िमन दीख उमाकृत वेषा । चकित भए श्रम हदये बिसेषा। 
कहि न सकत कदु अति गभीरा । प्रभु॒प्रभाउ जानत मतिधीरा। 
सती कपटु जानेड सुरस्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटडइ़ अम्याना । सोइ सरवबम्य रामु भगवाना॥ 
सती कीन्ह चह तरह दुराऊॐ । देखहु. नारि सुभाव प्रभाऊ। 
निज माया बलु हदये बखानी । बोले बिहसि रामु मृदु लानी। 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नाम्‌ । 
कहेड बहोरि कां वबृषकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 
दो राम बचन मृदु गूढ सुनि उपजा अति संकोचु। 
ध सती सभीत महेस पहि चली हद्यं बड़ सोचु॥ ५३ | 
#॥ मे संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना। 
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जाइ उतरु अब देहं काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
जाना राम सतीं दुख पावा । निज प्रभाउ क्कु प्रगटि जनावा ॥ 
सतीं दीख कोतुकु मग जाता। आगे रामु सहित श्री भ्राता ॥ 
फिरि चितवा पां प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर वेषा ॥ 
जह चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रबीना ॥ 
देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ 
लंदत चरन करत प्रभु सेवा । विविध बेष देखे सब देवा ॥ 
दो--सती निधात्री ईदिर देखीं अमित अनूष। 

जेहि जेहि नेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 
देखे जरह तरह रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक भ्रकारा॥ 
पूजहिं प्रभुहि देव बहु वेषा । राम रूप दूसर नहिं देखा ॥ 
अवलोके रघुपति बहुतर । सीता सहित न॒ वेष घनेरे ॥ 
सो रघुबर सोइ लछ्िपनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हदय कप तन सुधि कु नाहीं । नयन मूदि बेठीं मग॒ माहीं ॥ 
बहुरि बिलोकेड नयन उधघारी । कषु न दीस तहँ दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाई राम पद सीसा । चलीं तहां जँ रहे गिरीसा ॥ 
दो--गई समीप महेस तन हसि पू्ी कुसलात। 

लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात॥ ५५॥ 

मासपारायण, दूसरा विश्राम | 

सतीं समुञ्चि रघुबीर प्रभाऊ । भय लस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कदु न ॒परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह ॒प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥ 
जो तुम्ह कहा सो मृषा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सलु जाना ॥ 
बहुरि राममायहि सिरु नावा । प्ररि सतिहि जेहि र्ठ कहावा ॥ 
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हरि इच्छा भावी बलवाना । हदय विचारत संभु सुजाना ॥ 
सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भयउ बिषाद्‌ बिसेषा | 
जं अब करटं सती सन प्रीती । मिटइ भगति पथु होड अनीती॥ 
दो--परम पुनीत न जाई तजि किए प्रम बड़ पापु। 

प्रगटि न कहत महेसु कछु हदर्य अधिक संतापु॥ ५६| 
तब संकर प्रभु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हदर्यै अस आवा॥ 
एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकल्पं कीन्ह पन माही ॥ 
अस बिचारि संकरु मतिधीरा । चले भवन सुमिरत रघुबीरा। 
चलत गगन भे गिरा सुहाई । जय महेस भलि भगति दृढाई। 
अस पन तुमह बिनु करड़ को आना । रामभगत समरथ  भगवाना॥ 
सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पृछा सिवहि सपेत॒ सकोचा। 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम॒ प्रभु दीनदयाला॥ 
जदपि सर्तीं पृष्ठा बहु भाती । तदपि न केउ त्रिपुर आराती॥ 
दो सतीं हदर्यै अनुमान किय सलु जानेड सर्बम्य। 

कीन्ह कपट मै संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७८(क)। 
सो*-जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि। 

बिलग होड रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि॥५७८(ख)। 
हदय सोचु समुञ्जत निज करनी । चिंता अमित जाइ नहिं बरनी । 
कृपासिंधु सिव परम अगाधा । प्रगट न करे मोर अपराधा । 
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहि तजेउ हदर्यै अकुलानी । 
निज अध समुञ्चि न कु कहि जाई । तपडइ अर्वां इव उर ॥ 
सतिहि ससोच जानि बृषकेत्‌ । कहीं कथा सुंदर सुख हेत्‌ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । बिस्वनाथ पर्हैचे कैलासा॥ 
तरह पुनि संभु समुद्धि पन आयन । बैठे बट तर करि कमलासन ।. 


संकर सहज सरूपु सम्हारा । लागि समाधि अखंडं अपारा । 


1 
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दो*-- सती बसहिं केलास तब अधिक सोच मन माहि। 

मरमु न कोऊ जान कल्क जुग सम दिवस सिराहि॥५८॥ 
नित नव सोचु सती उर भारा। कब जै दुख सागर पारा ॥ 
में जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना ॥ 
सो फलु मोहि बिधाताँ दीन्हा । जो कल्क उचित रहा सोड़ कीन्हा ॥ 
अब बिधि अस बृद्धिअ नहिं तोही । संकर बिमुख जिआवसि. मोही ॥ 
कहि न जाइ कलु हदय गलानी । मन मर्ह रामहि सुमिर सयानी ॥ 
जौँ प्रभु दीनदयालु कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा ॥ 
तौ यै बिनय करद कर जोरी। द्कूटउ बेगि देह यह मोरी ॥ 
जौ मोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रम बचन सत्य त्रतु एह ॥ 
दो तौ सबद्रसी सुनि प्रभु कर्ड सो बेगि उपाड्‌। 

होइ मरनु जहिं बिनहिं श्रम दुसह वलिपत्ि बिहाइ्‌ ॥ ५९ ॥ 
एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभु पद बदनु कोन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥ 
देखा बिधि िचारि सब लायक । दच्छहि कौन्ह प्रजापति नायक ॥ 
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हदये तब आवा ॥ 
नहिं कोड अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि . मद नाहीं ॥ 
दो दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग। .. 

नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग॥ ६० ॥ 
किंनर नाग सिद्ध गंधवां। बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 
बिष्तु बिरंचि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान . बनाई ॥ 
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सतीं विलोके व्योम विमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना || 
सुर सुंदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन इटि मुनि ध्याना। | 
पूरे तब सिर्व कहे बखानी । पिता जम्य सुनि कु हरषानी ॥ 
जो महेसु मोहि आयसु देही । कछ दिन जाइ रहो मिस एही ॥ 
पति परित्याग हद्यं दुखु भारी । कहडइ न निज अपराध बिचारी॥ 
लोली सती मनोहर वानी । भय संकोच प्रेम रस सानी॥ 
दो" पिता भवन उत्सव परम जौँ प्रभु आयसु होद्‌। 

तौ भै जई कृपायतन सादर देखन सोई॥ ६१। 
कहेहु नीक मोरेह मन भावा । यह अनुचित नहिं नैवत पठावा। 
दच्छ सकल निज सुता बोलाई । हमरे बयर तुम्हउ बिसराई। 
ब्रह्मसभां हम सन. दुखु माना । तेहि ते अजर्ह करहिं अपमाना। 
जो बिनु बोलें जाहु भवानी । रह न सीलु सनेहु न कानी॥ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाडअ बिनु बोलेर्हु न रसदेहा। 
तदपि बिरोध मान जहे कोई । तहँ गर्णे कल्यानु न होई॥ 
भोति अनेक संभु समुद्मावा । भावी बस न म्यानु उर आवा। 
कह प्रभु जाहु जो विनहि बोलार्पँ । नहिं भलि बात हमारे भार्प। 
दो-कहि देखा हर जतन बहु रहई न दच्छकुमारि। 

दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ ६९ 
पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ त्रास काहु न सनमानी | 
सादर भलेहि मिली एक माता । भगिनीं मिली बहुत मुसुकाता । 
दच्छ न कल्क पूष्टी कुसलाता । सतिहिं बिलोकि जरे सब गाता || 
सतीं जाड देखे तब जागा । कतहु न दीख संभु कर भागा। | 
तव चित चदेड जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समुद्धि उर दहै$ | | 
पाछ्िल दुखु न हदर्यै अस व्यापा । जस यह भयउ महा परितापः | 
(५ § जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब तँ कठिन जाति अवमान 
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समुदि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु बिधि जननीं कीन्ह अनोधा ॥ 
दो सिव अपमान न जाइ सहि हदय न होइ प्रबोध । 

सकल सभहि हदि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ 
सुनहु सभासद्‌ सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकर निंदा ॥ 
सो फलु तुरत लहब सब कार्हु। भली भाँति पछिताब पिताहं ॥ 
संत॒ संभु श्रीपति अपनादा। सुनिअ जहाँ तहँ असि मर्जादा ॥ 
काटि तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदि न त चलिअ परा ॥ 
जगदातमा महेसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह. देही॥ 
तजिहडं तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमोलि वृषकेतू ॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ 
दो---सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस। 

जम्य॒ बिधस बिलोकि भृगु रच्छ कीन्हि मुनीस॥ ६४॥ 
समाचार सब संकर पाए। बीरभटु करि कोप पठाए॥ 
जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ 
भे जगवबिदित दच्छ गति सो । जसि कङ्क संभु विमुख कै होड ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मै सछेप बखानी ॥ 
सर्तीं मरत हरि सन बरु मागा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारबती तनु पाई ॥ 
जब तें उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ 
जहे तहं मुनिन्ह सुआश्रम कौन्दे । उचित बास हिम भूधर दीन्हे ॥ 
दो--सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। 

प्राटीं संदर सैल पर मनि आकर बहु भांति॥ ६५॥ 
सरिता सब पुनीत जलु बहहीं । खग मृग मधुप सुखी स रहीं ॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहि अनुरागा ॥ ` 
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न न ष 
सोह सेल गिरिजा गृह आं । जिमि जनु रापभगति क पाते | 
नित नूतन मंगल गृह ॒तासू । ब्रह्मादिक गावहिं जसु जासू॥ 
नारद्‌ समाचार सब पाए । कोतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥ 
सेलराज बड़ आदर कीन्हा । पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥ 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिंचावा। 
निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना॥ 
दो°- त्रिकालग्य सर्बग्य तुम्हठ गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हर्य बिचारि॥ ६६। 
कह मुनि बिहसि गढ़ मृदु बानी । सुता तुम्हारि सकल गुन खानी। 
सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम॒ उमा अंबिका भवानी॥ 
सब लच्छन संपन्न कुमारी । होडहि संतत ॒पियहि पिआरी। 
सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें जसु पेहहिं पितु माता। 
होडहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कषु दुर्लभ नार्ही। 
एहि कर नामु सुमिरि संसारा । त्रिय चदिहहिं पतिनब्रत असिधारा । 
सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन दुड चारी। 
अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब ॒ संसय छीना। 
दो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष। 
अस स्वामी एहि कह मिलिहि परी हस्त॒ असि रेख ॥ ६५ 
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि. उमा हरषानी । 
नारद यह भेद न जाना । दसा एक समुद्चब बिलगाना | 
सकल सखीं गिरिजा गिरि येना । पुलक सरीर भरे जल चैना॥ 
होड न मृषा देवरिषि भाषा । उमा सो बचनु हदय धरि राखा। 
उपजेड सिव पद कमल सनेह्‌। मिलन कठिन मन भा सदेह | 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछैग बेटी, -पुनि जाई | 
` इटि न होड देवरिषि बानी । सोचहि दंपति सखी, सयानी 





* ल्रालकाण्डड # ५९१ 


उर धरि धीर कहड गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ 
दो*--कह मुनीस हिमवत सुनु जो बिधि लिखा लिला । 

देव॒ दनुज नर नाग मुनि कोड नं वैटनिहार॥ ६८ ॥ 
तदपि एक मै कहं उपाई । होड करै जौ दैड सहाई ॥ 
जस बरु में बरनेठं तुमह पाहीं । मिलिहि उमहि तस ससय नाहीं ॥ 
जे जे बर के दोष बखाने।ते सब सिव पहि मै अनुमाने ॥ 
जो बिबाहु संकर सन होई । दोषउ गुन सम कह सु कोई ॥ 
जो अहि सेज सयन हरि करही । बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 
भानु कृसानु सबं रस॒ खाहीं । तिन्ह कहँ मंद कहत कोठ नाहीं ॥ 
सुभ अरु असुभ सलिल सन बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कई ॥ 
समरथ करहुं नहिं दोषु गोसाई । रबि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
दो जौ अस हिसिषा करहि नर जड बिबेक अभिमान। 

परहिं कलप भरि नरक मर्ह जीव कि ईस समान॥ ६९॥ 
सुरसरि जल कृत बारुनि जाना । कबहुँ न संत करहि तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिलें सो पावन जसे। ईस अनीसहि अंतरु तैसे॥ 
संभु सहज समरथ भगवाना । एहि बिबाहँ सब बिधि कल्याना ॥ 
दुराराध्य पै अहह महेसू । आसुतोष पुनि किँ कलेसू ॥ 
जोँ तपु करे कुमारि तुम्हारी। भाविड मेटि सकि त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं । एहि करहँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥ 
बर दायक प्रनतारति भजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधें । लहिअ न कोटि जोग जप साधे ॥ 
दो--अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 

होडहि यह कल्यान अव ससय तजहु गिरीस ॥ ७०॥ 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ । आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥ 
पतिहि एकांत पाड कह मेना । नाथ न मै समुञ्चे मुनि वेना ॥। 


द ` मातु पितहि बहुविधि समुद्भाई । चली उमा तप हित 
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जौ घरु बरु कुलु होड अनूपा । करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा ॥ 
न त कन्या बरु रहउ कुआरी । कत उमा पम प्रानपिआरी॥ 
जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड सहज कहिहि सलु लोग्‌॥ 
सोड बिचारि पति करेहु बिबाहू । जेहि न॒ बहोरि होड उर दाहू। 
अस कहि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरीसा। 
बरु पावक प्रगटै ससि माहीं । नारद्‌ बचनु अन्यथा नाहीं। 
दो- प्रिया सोच परिहरह॒ सब सुमिरहु श्रीभगवान। 
पारबतिहि निरमयउ जेहि सोइ करहि कल्यान ॥ ७१। 
अब जो तुम्हहि सुता पर नेह्‌। तो अस जाइ सिखावनु देहु। 
करे सो तपु जेहि मिलहि महेसू । आन उपार्यै न मिटिहि कलेसू। 
नारद बचन सगभ सहेत्‌ । सदर सब गुन निधि वृषकेत्‌। 
अस बिचारि तुमह तजहु असंका । सबहिं भांति संकरु अकलंका। 
सुनि पति बचन हरषि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाही। 
उमहि बिलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद बेटारी। 
बारहिं बार लेति उर लाई । गदगद कठ न कु कहि जाई। 
जगत मातु सर्वस्य भवानी । मातु सुखद बोलीं मृदु बानी। 
दो सुनहि मातु मै दीख अस सपन सुनाव्ं तोहि। 
संदर गौर सुनिप्रनर अस उपदेसेड मोहि॥५९ 
करहि जाइ तपु सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी! 
मातु पितहि पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा | 
तपबल रचड़ प्रपंचु बिधाता । तपबल बिष्नु सकल जग त्राता 
तपबल संभु करहि संघारा । तपबल सेषु धरड़ महिभारा ॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी | 
सुनत बचन बिसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि कारी | 
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त्रिय परिवार पिता अरु माता। भए विकल मुख आव न बाता ॥ 
दो*--बेदसिरा मुनि आई तब सबि कहा समुञ्चाइ । 
पार्बती महिमा सुनत॒ रहे प्रबोधहि पाड ॥ ७३ ॥ 
उर धरि उमा म्रानपति चरना। जाइ लिपिन लागीं तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पति पद सुमिरि तजेउ सलु भोगू ॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा । बिसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ 
संबत सहस्र मूल फल खाए । सागु खाइ सत॒ बरष गर्वंए ॥ 
कदु दिन भोजनु बारि बतासा । किए कठिन कल्क दिन उपबासा ॥ 
बेल पाती म्रहि परड सुखाई । तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ 
पुनि परिहरे सुखानेड परना । उमहि नामु तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा शभ गगन गभीरा ॥ 
दो--भयड मनोरथ सुफल तव॒ सुनु गिरिरजकुमारि। 
परिहरु दुसह कलेस ` सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४॥ 
अस तपु कारु न कोन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि म्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 
आवै पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं ॥ 
मिलहि तुम्हहि जब सप्त रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उमा चरित सुंदर भ गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयउ विरागा ॥ 
जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहे तहँ सुनहि राम गुन ग्रामा ॥ 
दो°--चिदानद सुखधाम सिव विगत मोह मद काम। 
बिचरहिं महि धरि हदर्यै हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७८५॥ 
कतहु मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना । कतहु राम गुन करहि बराना ॥ 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ 


रः १ 
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नक ~ 
एहि विधि गयड कालु बहु बीती । नित नै होड राम पद्‌ प्रीती | 
नेमु श्रेमम संकर कर देखा । अब्रिचल हद भगति कै रेखा 
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज बिसाला॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस त्रतु को निरबाहा॥ 
बहुविधि राम सिवहि समुद्ावा । पारबती कर॒ जन्पु सुनावा। 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी। 
दो*--अन विनती मम सुनहु सिव जौ मो पर निज नेहु। 

जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मागे देहु ॥ ७६। 
कह सिव जदपि उचित अस नाहीं । नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। 
सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा॥ 
मातु पिता गुर प्रभु के बानी । बिनहि बिचार करिअ सुभ जानी। 
तुम्ह सब भाति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥ 
प्रभु तोषेड सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धर्मं ॒जुत स्चना। 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर राखेहु जो हम कटेञ। 
अतरधान भए अस भाषी । संकर सोड मूरति उर राखी। 
तबहिं सप्तरिषि सिव पिं आए । बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥ 
दो--पारबती पहि जाइ तुमह प्रम परिच्छा लेह्‌। 

गिरिहि प्ररि पटए्ु भवन दरि. करेहु सदेह ॥ ७५। 
रिषिन्ह गोरि देखी तहँ कैसी । मूरतिमत तपस्या जैसी। 
बोले मुनि सुनु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी। 
केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मरमु किन कहू 
कहत बचन मनु अति सकुचाई । हैसिहहु सुनि हमारि जडताई 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा । चहत बलारि पर भीति उठावा | 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । बिनु पंखन्ह हम चहहिं उडाना [ | 
देखहु मुनि अबिबेकु हमारा । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा। 
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दो°--सुनत बचन बिहसे रिषिय॒ गिरिसंभव तव देह । 

नारद करः उपदेसु सुनि कहु बसेड किसु गेह ॥ ७८ ॥ 
दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतु कर घरु उन घाला। कनककसिपु कर पुनि अस हाला ॥ 
नारद सिख जे सुनहि नर नारी । अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
मन कपटी तन सजन चीन्हा । आयु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ 
तेहि क बचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 
निर्गुन निलज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर व्याली ।। 
कहु कवन सुख अस बरु पार्ठे । भलः भूलिहु ठग के ` बोरा ॥ 
पच कहं सिव सती बिबाही । पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही ॥ 
दो°--अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि। 

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहु कि नारि खटाहिं ॥ ७९ ॥ 
अजहू मानहु कहा हमारा । हम तुम्ह करं बरु नीक विचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला । गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ 
दूषन रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर॒ वेकुठ निवासी ॥ 
अस बरु तुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत ¦ बिहसि कह बचन भवानी ॥ 
सत्य कदहेहु गिरिभव तनु एहा । हठ न छूट च्टे बरु देहा ॥ 
कनकउ पुनि पषान तें होई । जारेहु सहजु न॒ परिहर सोई ॥ 
नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसउ भवनु उजरउ नहि डर ॥ 
गुर कै बचन प्रतीति न जेही । सपने सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
दो महादेव अवगुन भवन बिष्तु ` सकल गुन धाम। 

जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम॥८०॥ 
जौँ तुम्ह मिलततेहु प्रथम मुनीसा । सुनतिडं सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अब मेँ जन्मः संभु हित हारा। को गुन दूषन करे बिचारा ॥ 
जौ तुम्हरे हठ ह्मे बिसेषी । रहि न ¦ जाइ बिनु किर बरेषी ॥ 
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~ ~~ 
तौ कोतुकिअन्ह आलसु नाहीं । बर॒ कन्या अनेक जग माहीं ॥ 
जन्य कोटि लगि रगर हमारी । बरं संभु न त रहर कुआरी ॥ ¦ 
तजडं न नारद्‌ कर उपदेसू। आपु कहहिं सत बार महेसू॥ 
पै पा परै कहड जगद॑ना । तुम्ह गृहं गवनहु भयउ बिलंबा ॥ 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगदटलिके भवानी ॥ 
दो*- तुमह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु। 

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु॥८१। 
जाड मुनिन्ह हिमवंतु पठाए । करि बिनती गिरजहिं गृह ल्याए॥ 
बहूरि सप्तरिषि सिव पहि जाई । कथा उमा कै सकल सुनाई। 
भए मगन सिव सुनत सनेहा । हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 
मनु धिर करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना॥ 
तारकु असुर भयउ तेहि काला । भुज प्रताप बल तेज बिस्राला॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते। 
अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि बिबिध लराई। 
तब बिरंचि सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव ॒दुखारे। 
दो-- सब सन कहा बञ्ञाइ बिधि दनुज निधन तब होड्‌। 

संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीद रसन सोई ॥ ८२॥ 
मोर कहा सुनि करहु उपाई । होइहि ईस्वर॒ करिहि सहाई | 
सतीं जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचटः गेहा।, 
तेहि तपु कीन्ह संभु पति लागी । सिव समाधि वेठे सलु त्यागी । 
जदपि अहड असमजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी । 
पठवहु कामु जाई सिव पाहीं । करे छोभु संकर मन माह | 
तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब विबाहु लरिआई 
एहि बिधि भलेहिं देवहित होई । मत अति नीक कड्‌ सनु | 
‡  “ अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति ठेतृ। प्रगटेड विषमबान  इषकेर 


॥ 
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दो-- सुरन्ह कही निज निपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 

संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥ 
तदपि करब भें काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
पर हित लागि तजडइ जो देही । संतत॒ संत प्रसंसहि तेही ॥ 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ 
चलत्त मार अस हदये विचारा । सिव बिरोध धुव मरनु हमारा ॥ 
तब आपन ब्रभाउ बिस्तारा। निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेउ जबहिं बारिचरकेतू । छन महँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 
ब्रह्मचजं त्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान लिग्याना ॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा। सभय बिबेक कटकु सबु भागा ॥ 
छ°--भागेड बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग॒ महि मुरे । 

सदग्रथ पर्बत॒कंदरन्हि महँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। 

दु माथ केहि रतिनाथ जेहि करहु कोपि कर धनु सरु धरा ॥ 
दो--जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। 

ते निज निज मरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ८४ ॥ 
सब के हद्यं मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहि तरु साखा ॥ 
नदीं उमगि अंबुधि करहु धाई । संगम करहि तलाव तलाई ॥ 
जह असि दसा जडन्ह कै बरनी । को कहि सकडइ़ सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जल थलचारी। भए कामस समय विसारी ॥ 
मदन अंध व्याकुल सब लोका । निसि दिनु नहि अवलोकहि कोका ॥! 
देव दनुज नर किंनर व्याला। प्रेत पिसाच भूत॒ बेताला ॥ 
इन्ह के दसा न करे बखानी । सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध॒बिरक्त महामुनि जोगी । तेपि कामबसं भए वियोगी ॥ 






"भए कामबस जोगीस तापस पार्वरन्हि कौ को कहे। 
देखहिं चराचर नारिमिय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ 
अबला बिलोकि पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामयं । 
द्र दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अयं ॥ 
सो धरी न कार्हू धीर सब के मन मनसिज हरे। | 
जे रखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मर्हु॥८५॥ | 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जो लगि कामु संभु पहि गयऊ ॥ 
सिवहि बिलोकि ससंकेड मारू। भयउ जथाथिति सु संसारू॥ 
भए तुरत सब जीव सुखारे । जिमि पद उतरि गर्पे मतवारे ॥ 
रद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम भगवाना ॥ 
फिरत लाज कदु करि नहिं जाई । मरन ठानि मन र्चेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥ 
बन उपवन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा॥ 
जरह तहे जनु उमगत अनुराग । देखि मुए मन मनसिज जागा ॥ 
छं जागई मनोभव मुहु मन॒ बन सुभगता न परै कही । 
सीतल सुगंध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
 बिकसे सरन्हि बहु कंज गुजत पज म॑जुल मधुकरा। 
कलहंस पिक सुक्क सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 
दो--सकल कला करि कोटि बिधि हरे सेन समेत। 
चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हदयनिकेत॥ ८६॥ 
देखि रसाल बिटप लर साखा । तेहि पर चटेड मदनु मन मारा ॥ 
सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने ॥ 
 छाडे विषम विसिख उर लागे । छरूटि समाधि संभु' तब जागे ॥ 
४ #. भयउ ईसं मन छोभु बिसेषी । नयन उघारि सकल हिसि देखी ॥ 
सौरभ पल्लव मदनु बिलोका । भयड कोपु कपेः त्रैलोका ॥ 
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तन सिव तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ 
हाहाकार भयउ जग भारी । रपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुदि कामसुख सोचहिं भोगी । भए अकंटक साधक जोगी ॥ 
छं जोगी अकंटक भए पति गति सुनत रति मुरुक्ित भई। 

रोदति बदति बहु भति करुना करति संकर पहं गई ॥ 

अति प्रेम करिं बिनती बिबिध बिधि जोरि कर सन्मुख रही । 

प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरखि बोले सही ॥ 
दो-अन तें रति तव नाथ कर होइहि नामु अनगु। 

बिनु बपु न्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु॥ ८७॥ 
जब जदुलंस कृष्न अवतारा । होइहि हरन महा मेहिभारा ॥ 
कृष्व तनय होडहि पति तोरा । बचनु अन्यथा होड न मोरा ॥ 
रति गवनी सुनि संकर वानी । कथा अपर अब कहँ बखानी ॥ 
देवन्ह॒ समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक बेकुठ सिधाए ॥ 
सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता । गए जहो सिव कृपानिकेता ॥ 
पृथक पथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न चेंद्र अवतंसा॥ 
बोले कृपासिंधु वृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजापमी । तदपि भगति लस बिनवई स्वामी ॥ 
दो°-सकल सुरन्ह के हदर्य अस संकर परम उलछाहु। 

निज नयनन्हि देखा चहरहिं नाथ तुम्हार बिबाहु ॥ ८८ ॥ 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कु करहु मदन मद मोचन ॥ ` 
कामु जारि रति करहु बरु दीन्हा । कृपासिधु यह अति भल कीन्हा ॥ 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारबतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा । 
| सुनि बिधि विनय समुञ्ि प्रभु बानी । एेसेइ होड कहा सुख मानी ॥ 





------------------- ~~ 
तब देवन्ह ॒ुदुभीं बजाई । बरषि सुमन जय जय सुर साई ॥ 
अवसरु जानि सप्तरिषि आए । तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए ॥ 
प्रथम गए जरह रहीं भवानी । बोले पधुर क्चन छल सानी ॥ 
दो--कहा हमार न सुनेह॒ तब नारद कै उपदेस। | 
अब भा ज्ूठ तुम्हार पन जरि कामु महेस॥८९॥ | 
पासपारायण, तीसरा विश्राम | 

सुनि बोलीं मुसुकाडइ भवानी । उचित कहेहु मुनिवर बिग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान कामु अब जारा । अब लगि संभु रहे सबिकारा॥ 
हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी॥ 
जों म सिव सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्मं मन बानी॥ 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ | 
तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा । सोड अति बड़ अबिबकु तुम्हारा ॥ 
तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाड नहि काञ॥ | 
गँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ मेस की नाई॥ 

दो- हिय हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति बिस्वास। 

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास॥९०॥ 

सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि कदहेड रति कर॒ वलरदाना । सुनि हिमवत बहूत सुखखु माना ॥ | 
हदये बिचारि संभु प्रभुताई । सादर मुनिबर लिए बोलाई॥ 
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन धरई ॥ 
पत्री सप्तरिषिन्ह सोइ दीन्दी । गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ 
जाइ बिधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । बाचत प्रीति न हदये समाती ॥ 
लगन बाचि अज सखबहि सुनाई । हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ | 
नन वृष्टि नभ बाजन बाजे । मंगल कलस दसर्हु दिसि साजे ॥ 






दो लगे सवारन सकल सुर बाहन विविध बिमान। 

होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपरा गान ॥ ९१॥ 
सिवहि संभु गन करहि सिंगारा । जटा मुकुट अहि मोरु संवारा ॥। 
कुंडल ककन पहिरे व्याला । तन बिभूति पट केहरि छाला ॥ 
ससि ललाट सुद्र सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव बेष सिवधाम कृपाला ॥ 
कर त्रिसूल अरु डमरु विराजा । चले बसर्हँ चडि बाजहिं बाजा ॥ 
देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं । बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ 
बिष्नु बिचि आदि सुरत्राता । चढि चदि बाहन चले बराता ॥ 
सुर समाज सब भाति अनूपा । नहिं बरात दूलह अनुरूपा ॥ 
दोः विष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज। 

बिलग बिलग होड चलहु सब निज निज सहित समाज ॥ ९२ ॥ 
लर अनुहारि बरात न भाई, सी करैहहु पर पुर जाई ॥ 
विष्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित बिलगाने ॥ 
मनहीं मन महेसु पुसुकाहीं । हरि के विग्य बचन नहिं जाहीं ॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । भृगिहि पररि सकल गन टेरे ॥ 
सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रभु पद्‌ जलज सीस तिन्ह नाए ॥ 
नाना बाहन नाना बरेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ 
कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोड बहु पद बाहू ॥ 
बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना । ष्टपुष्ट॒ कोउ अति तनखीना ॥ 
छं" -तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धर 

भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भररे॥ 

खर स्वान सुअर सृकाल मुख गन बेष अगनित को गने । 

बहु जनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहि बन ॥ 
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= -------------------- 
सो°- नाचहि गावहिं गीत परम तरगी भूत॒ सब। | 


देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि॥९३॥| 
जस दूलह॒ तसि बनी बराता । कौतुक विविध होहि मग जाता ॥ | 
इह हिमाचल रचेउ बिताना । अति विचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ 
सैल सकल जह लगि जग माहीं । लघु विसाल नहिं बरनि सिराहीं ॥ 
लनं सागर सब नदीं तलावा । हिमगिरि सब करहुं नैवत पटावा ॥ 
कामरूप सदर तन धारी । सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा । गावहिं मंगल सहित सनेहा॥ 
प्रथमहिं गिरि बहु गृह संवराए। जथाजोगु तरह तरह सब छाए॥ | 
घुर सोभा अवलोकि सुहाई । लागडइ़ लघु बिरंचि निपुनाई॥ 
छं°- लघु लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। 
बन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही॥ 
मगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। 
निता पुरुष सदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोही ॥ 
दो जगदंबा जरह अवतरी सो पुरु बरनि कि जाई्‌। | 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिका ॥ ९४॥ 
र निकटं लरात सुनि आई । पुर खरभरु सोभा अधिकाई 
नाव सनि बाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








छं--तन छर व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भर्य॑करा। 
संग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
देखिहि सो उमा विबाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
दो--समुञ्चि महेस समाज सन जननि जनक मुसुकाहि। 
बाल बुञ्ञाए बिबिध बिधि निडर होहु उरु नाहिं॥ ९५॥ 
ले अगवान बरातहि आए। दिए सबहि जनवास सुहाए ॥ 
पनां सुभ आरती संवारी। संग सुमंगल गावहिं नारी ॥ 
केचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी ॥ 
बिकट बेष सुद्रहि जब देखा । अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा ॥ 
भागि भवन पदीं अति त्रासा। गए महेसु जहां जनवासा॥ ` 
मेना हदर्यै भयउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीयकुपारी ॥ ` 
अधिक सनेर्है गोद बेठारी । स्याम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहिं बिधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा । तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा । 
छं०--कस कीन्ह बरु बोराह बिधि जेहि तुम्हहि संदरता दई । 
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बनूरहि लागहं ॥ 
तुम्ह सहित गिरि तै गिरौ पावक जरो जलनिधि 
घरु जाड अपजसु होड जग जीवत बिबाहु 
दो--भई विकल अबला सकल रदु 
करि बिलापु रोदति बदति 
नारद कर मै काह वबिगारा 
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क्त न्नतन्न =-= ~ 
अस विचारि सोचहि मति माता । सो न टरडइ जो स्च बिधाता ॥ 
करम लिखा जौ बाउर नाह्‌। तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
तुम्ह सन मिटहिं कि बिधि के अंका । मातु व्यर्थं जनि लेहु कलंका ॥ 
कं जनि लेह मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं । 

दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जर्हं पाउब तहीं ॥ 

सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। 

बहु भोति बिधिहि लगाई दूषन नयन बारि बिमोचहीं ॥ 
दो- तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त॒ समेत। 

समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७॥ 
तब नारद सबही समुद्यावा । पूरु कथाप्रसंगु सुनावा॥ 
मयना सत्य सुनह मम॒ बानी । जगर्दला तवे सुता भवानी। 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि। 
जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला वपु धारिि। 
जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सदर तनु पाई। 
तरह सती संकरहि बिवाहीं । कथा प्रसिद्ध सकल जग माही ॥ 
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पर्तगा॥ 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस वेषु सीय कर लीन्हा । 
छं--सिय नेषु सतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं। 

हर बिरह जाइ बहोरि पितु क जग्य जोगानल जरीं॥ 

अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुन तपु किया । 

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्बदा संकर प्रिया॥ 
दो-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा बिषाद। | 

छन मरह व्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद॥ ९८। 
तब मयना हिमवंतु अनेदे। पुनि पुनि पारवती पद्‌ वदे । 
ः व नारि पुरुष सिसु जुला सयाने । नगर लोग सब अति हरषाने । 
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॥ लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ 
भांति अनेक भई जेवनारा । सूपसाख्र जस क्क व्यवहारा ॥ 
सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती। बिष्नु बिरंचि देव सब जाती ॥ 
बिलिधि पाति बेटी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ 
नारिवैद सुर जर्वेत जानी। लगीं देन गारीं मृदु बानी ॥ 
छं गारी मधुर स्वर देहि सुंदरि निंग्य बचन सुनावहीं। 
भोजनु करहि सुर अति बिलबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेर्वेत जो बढ्यो अंदु सो मुख कोटिरू न परै कल्यो । 
अचवांइ दीन्हे पान गवने बास जरह जाको रह्यो॥ 
दो०-- बहुरि मुनिन्ह॒ हिमवत करहु लगन सुनाई आई । 
समय बिलोकि बिबाहं कर पठए देव बोला ॥ ९९ ॥ 
लोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥ 
बेदी वेद बिधान रसैवारी। सुभग सुमगल गावहिं नारी ॥ 
सिंघासनु अति दिव्य सुहावा । जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 
वैते सिव बिप्रन्ह सिरु नाई । हदये सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ 
बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगारु सखीं ले आई ॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे । बरनै छबि अस जग कनि को हे ॥ 
जगदंबिका जानि भव भामा । सुरन्ह मनहिं मन कोन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिर्हु बदन बरानी ॥ 
छ कोटिं बदन नहिं बनै बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी- कहा ॥ . 
छविखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहां । 
अवलोकि सकि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहां ॥ 
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कोड सुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिर्य जानि ॥ १००॥ 
जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई । पहामुनिन्ह सो सब करवाई | 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपीं जानि भवानी | 
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हिय हरषे तब सकल सुरेसा। 
बेद्मत्र॒ मुनिवर उच्चर । जय जय जय संकर सुर करही ॥ 
बाजहिं बाजन विविध बिधाना । सुमनवृष्टि नभ भै बिधि नाना॥ 
हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू। सकल भुवन भरि रहा उछाह्‌॥ 
दासीं दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिभागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाडज दीन्ह न जाड लखाना॥ 
छं°--दाड्ज दियो बहु भोति पुनि कर जोरि हिमभूधर कल्यो । 

का देडं पूरलकाम संकर चरन पंकज गहि रह्यो॥ 

सिं कृपासागर ससुर कर ॒संतोषु सब भांतिहि कियो । 

पुनि गहे पद्‌ पाथोज मयनांँ प्रेम परिपूरन हियो ॥ 
दो नाथ उमा मम॒ प्रान सम गृहरकिकरी करेु। 

छमेहु सकल अपराध अब होड प्रसन्न बरु देहु ॥ १०१॥ 
बहु विधि संभु सासु समुञ्ञाई । गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ 
जननीं उमा बोलि तब लीन्ही। ले उकछंग सदर सिख दीन्ही॥ 
करेह सदा संकर पद पूजा । नारिधरमु पति देड न वूजा॥ 
बचन कहत भरे लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी॥ 
कत बिधि सृजीं नारि जग माहीं । पराधीन सपने सुखु नाहीं ॥ 
भे अति घरेम बिकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमय विचारी ॥ 
पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेमु कु जाइ न बरना ॥ ` 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी । । 
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छं? जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब कारू दई । 

फिरि फिरि बिलोकति मातु तन तब सखीं लै सिव पिं गई ॥ 

जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले । 

सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे भले॥ 
दो चले संग हिमरवतु तब पर्हुचावन अति हेतु। 

बिबिध भांति परितोषु करि बिदा कीन्ह बुषकेतु॥ १०२॥ 
तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सेल सर लिए बोलाई ॥ 
आद्र दान लिनय बहुमाना । सब कर बिदा कोन्ह हिमवाना ॥ 
जबहिं संभु कैलासहिं आए । सुर सब निज निज लोक सिधाए ॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहि सिंगार न करं बखानी ॥ 
करहि बिबिध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह॒ समेत बसहिं कैलासा ॥ 
हर गिरिजा बिहार नित नयऊ । एहि बिधि विपुल काल चलि गयऊ ॥ 
तब जनेड षटबद्न कुमारा । तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । षन्पुख जन्मु सकल जग जाना ॥ 
छं०--जगु जान षन्मुख जन्मु कर्मं प्रतापु पुरुषारथु महा । 

तेहि हेतु मेँ वृषकेतु सुत कर चरित संछेपहिं कहा ॥ 

यह उमा संभु बिबाहु जे नर नारि कहहिं जे गावहीं । 

कल्यान काज बिबाह मगल सर्बदा सुखु पावहीं॥ 
दो---चरित सिंधु गिरिजा रमन बेद न पावहि पार्‌। 

बरमौ तुलसीदासु किमि अति मति्मद ग्वार ॥ १०३ ॥ 
संभु चरित सुनि सरस सुहावा । भरद्वाज सुनि अति सुखखु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढी । नयनन्हि नीरु रोमावलि ठादी ॥ 
प्रेम बिबस मुख आव न बानी । दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तव जन्यु मुनीसा । तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥ 
सिव पद्‌ कमल जिन्हहि रति नाहीं । रामहि ते सपनेर्ह न सोहाहीं ॥ 
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वितु छल बिस्वनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू॥ 


सिव सम को रघुपति व्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाइई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ 
दो°- प्रथमहिं मै कहि सिव चरित लूला मरमु तुम्हार। 

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥ १०४ 
मै जाना तुम्हार गुन सीला। कहँ सुनहु अब रघुपति लीला ॥ 
सुनु मुनि आजु समागम तोर । कहि न जाइ जख सुरु मन योरे ॥ 


` राम चरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहि सत कोटि अहीसा॥ 


तदपि जथाश्रुत कहं बखानी । सुपिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥ 
सारद दास्नारि सम स्वापी। रपुं सूत्रधर अंतरजामी॥ 
जेहि पर कृपा करहि जनु जानी । कलि उर अजिर नचावहि बानी ॥ 
प्रनवं सो कृपाल रघुनाथा । बरनरँ लिसद्‌ तासु गुन गाथा॥ 
परम रम्य गिरिबरु कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥ 
दोः सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर मुनिबृद। 

बसहिं तहां सुकृती सकल सेवं सिव॒सुखकद्‌ ॥ १०५। 
हरि हर बिमुख धर्मं रति नाहीं । ते नर तरह सपने नहिं जाही 
तेहि गिरि पर बट बिटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥ 


त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विश्राम बिटय श्रुति गाया ॥ 


एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ । तरु बिलोकि उर अति सुखु भयऊ ॥ 
निज कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहजहिं संभु कृपाला ॥ 
कद्‌ इदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा ॥ 
तरुन अरुन अंबुज सखम चरना । नख दुति भगत हदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छलि हारी ॥ | 
दो*- जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल। | 

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालविधु भाल ॥ १०६ 
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बेठे सोह कामरिपुं केसें। धरे सरीरु सांतरसु जैसे॥ 
पारवती भल अवसरु जानी । गई संभु पहि मातु भवानी ॥ 
जायि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बाम भाग आखनु हर दीन्हा ॥ 
बैटीं सिव समीप हरषाई । पूरु जन्म कथा चित आड ॥ 
पति हरये हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय लानी ॥ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूषन चह सैलकुमारी ॥ 
लिस्वनाथ मस नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहि पद्‌ पंकज सेवा ॥ 
दो प्रभु समरथ सर्बग्य सिव सकल कला गुन धाम। 

जोग म्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतर नाम ॥ १०७॥ 
जौँ मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्व मोहि निज दासी ॥ 
तौ प्रभु हरहु मोर अम्याना। कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोहं ॥ 
ससिभूषन अस हदये बिचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ 
प्रभु जे सुनि परमारथवबादी। कहहिं राम करहु ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अर्नेग॒ आराती ॥ 
रामु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥ 
दो--जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि। 

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि॥ १०८ ॥ 
जो अनीह व्यापक बिभु कोऊ । कहहु बुञ्ाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरह्‌। जेहि बिधि मोह मिटे सोड करहु ॥ 
मे बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन बोधु न आवा । सो फलु भली भाति हम पावा ॥ 
अजहू कलु संसउ मन मोरे । करहु कृपा बिनवडं कर जोर ॥ 
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प्रभु तब मोहि बहु भोति प्रबोधा । नाथ सो समुदि करहु जनि क्रोधा ॥ 
तल कर अस विमोह अ नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं । 
कहहु पुनीत राम गुन गाथा । भुजगराज भूषन सुरनाथा ॥ 
दो०- बदँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करद कर जोरि। 

नरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि॥ १०९। 
जदपि जोषिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम लचन तुम्हारी॥ 
गृढउ तत्व न साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जह पावहि॥ 
अति आरति पृष्ठं सुरराया । रघुपति कथा कहु करि दाया॥ 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन लपु धारी॥ 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । बालचरित पुनि कहु उदारा ॥ 
कहहु जथा जानकी बिवाहीं । राज तजा सो दूषन कार्ही॥ 
बन बसि कीन्हे चरित अपारा । कहहू नाथ जिमि रावन मारा॥ 
राज बेठि कौन्दीं बहु लीला । सकल कहु संकर सुखसीला ॥ 
दो*--बहूरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम । 

प्रजा सहित रघुबसमनि किमि गवने निज धाम ॥ ११०॥ 
पुनि प्रभु कहु सो तत्त्व बखानी । जेहि लिम्यान पगन सुनि ग्यानी ॥ । 
भगति ग्यान बिग्यान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥ 
ओरउ रामरहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल बिनेका ॥ | 
जो प्रभु मै पृष्ठा नहि होई। सोड दयाल राखहु जनि गोई ॥ ¦ 
तुम्ह त्रिभुवन गुर ब्ेद लाना । आन जीव पांवर का जाना॥ 
प्रस्न उमा कै सहज सुहाई । छल विहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 
हर हिर्यै रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥ | 
दो°-मगन ध्यानरस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह । 

रघुपति चरित महेस तब हरित बरनै लीन्ह ॥ १११ 


। 
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ज्ूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ 
बद्र बालरूप सोइ रामू। सब सिधि सुलभ जपत जिसु नामू ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवड सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
करि प्रनाप रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ 
पहु रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥। 
तुम्ह॒ रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु, प्रस्न जगत हित लागी ॥ 
दो. राम कृपा तँ पारबति सपने्ह तव॒ मन॒ माहि। 

सोक मोह संदेह भ्रम मम॒ लिचार क्कु नाहि॥ १९२॥ 
तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होड ॥ 
जिन्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । श्रवन रध ॒ अहिभवन समाना ॥ 
नयनन्हि संत दरस नहि देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 
ते सिर कटु तुबरि खपतूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ 
जिन्ह हरिभगति हदय नहिं आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥ 
कुलिस कठोर निदुर सोड छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम कै लीला। सुर हित दनुज बिमोहनसीला ॥ 
दो-रामकथा सुरधेनु सम॒ सेवत सब सुख दानि। 

सतसमाज सुरलोक सब को नसुनै अस जानि॥ ११३॥ 
रामकथा सुंदर कर तारी। संसय विहग उडावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि विटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ 
राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनितं श्रुति गाए ॥ 
जथा अनत राम भगवाना। तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ 
तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । किहं देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
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उमा प्रस्न तव सहज सुहाई । सुखद संतसंमत मोहि भाई | 
एक बात नहिं मोहि सोहानी । जदपि मोह बस कहेहु भवानी 
तुमह जो कहा राम कोड आना । जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना || 
दो कहहिं सुनहि अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। 

पाषडी हरि पद बिमुख जानहिं इूट न साच ॥ ११४ 
अग्य अकोबिद अंध अभागी । कां लिषय मुकुर मन लागी। 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी । सपने संतस्भा नहिं देखी। 
कहहिं ते बेद असंमत लानी । जिन्ह के सूञ् लाभु नहिं हानी॥ 
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना । राम॒रूप देरहिं किमि दीना।॥ 
जिन्ह के अगुन न सगुन बविबेका । जल्पहिं कल्पित बचन अनेका॥ 
हरिमाया बस जगत भरपाहीं । तिन्हहि कहत क्कु अघटित नाहीं ॥ 
वातुल भूत॒ वबिबस पतवारे । ते नहिं बोलहिं चनं लिचरे॥ 
जिन्ह कृत महामोह सद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ 
सो*--अस निज हदर्यै बिचारि तजु संसय भजु राम पद। 

सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन मम॥ ११५॥ 
सगुनहि अगुनहि नहिं कु भेदा । गावहिं सुनि पुरान बुध बेदा॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सो कैसे । जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा ॥ 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तह मोह निसा लवलेसा ॥ ¦ 
सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहँ पुनि बिग्यान बिहाना ॥ 
हरष विषाद्‌ ग्यान अग्याना । जीव धमं अहमिति अभिमाना ॥ 
राप ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना ॥ | 
दो पुरुष प्रसिद्ध॒ प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ। | 

रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माथ ॥ ११६॥ 





* व्रालक्छराण्ड # ७३ 


निज भ्रम नहिं समुद्खहि अम्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड प्रानी ॥ 
जथा गगनं घन पटल निहारी । ्मपिड भानु कहहिं कुकिचारी ॥ 
चितव जो लोचन अंगुलि लाँ । प्रगट जुगल ससि तेहि के भार्पे ॥ 
उमा राम विषडुक अस मोहा । नभ तम भूम धूरि जिमि सोहा ॥ 
बिषय करन सुर जीव खपेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सों ॥ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धाम्‌ ॥ 
जासु सत्यता तें जड माया। भास सत्य इवं मोह सहाया ॥ 
दो--रजत सीप मर्ह भास जिमि जथा भानु कर बारि। 

जदपि मृषा तिहु काल सोई भ्रम न सकइ कोड टारि॥ ११७ ॥ 
एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य ॑देत दुख अहडई ॥ . 
जौ सपने सिर काटे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होड ॥ 
जासु कृषँ असर भ्रम पिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥ 
आदि अंत कोड जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ 
बिनु पद्‌ चलड सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु वानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । ग्रह घ्रान बिनु बास असेषा ॥ 
असि सब भांति अलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 





दो०- जेहि. इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । 


धकयछतककक्काकचककन्ककनणयक्रकरन कतक 


सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ ११९८ ॥ 
कासीं मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करं बिसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुबर सब उर अंतरजामी ॥ 
बिबसर्हँ जासु नाम नर कहीं । जनम अनेक रचित अध दहहीं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥ 
राम सो परमातमा भवानी । तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी ॥ 
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अस संसय आनत उर माहीं । म्यान विराग सकल गुन उत्त ससय आनत ऊर माहीं । ज्यान विराग सकल गुन जा 
सुनि सिव के श्रम भंजन बचना । मिटि गे सब कुतरक कै रचना ॥ 
भड़ रघुपति पद प्रीति प्रतीती । दारुन असंभावना बीती ॥ 
दो- पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पकरूह पानि। 

बोलीं गिरिजा बचन बर मनुं प्रम रस सानि॥११९॥ 
ससि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा पोह सरदातप भारी॥ 
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ । राम॒स्वरूप जानि मोहि परेऊ।॥ 
नाथ कृपां अब गयउ ब्िषादा । सुखी भयर प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड़ नारि अयानी॥ 
प्रथम जो मेँ पूछा सोइ कहहू। जो पो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्ब रहित सब उर पुर बासी॥ 
नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतू । मोहि समुद्ाइ कहहु वबृषकेतू॥ 
उमा बचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ 
दो-हिर्यै हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 

बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥ १२०८(क) । 

नवाहपारायण, पहला विश्राम 
मासपारायण, चोथा विश्राम 

सो- सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 

कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥ १२०८(ख) ॥ 

सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब। 

सुनहु राम अवतार चरित परम सुद्र अनघ ॥ १२० (ग) । 

हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित। 

मै निज मति अनुसार कषँ उमा साद्र सुनहु ॥ १२०८(घ) ॥ 
् त गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल बिसद निगमागम गाए ॥ 
ड. हि सिवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ' 
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राम अत्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि संत मुनि नेद्‌ पुराना । जस क्कु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥ 
तस मे सुमुखि सुनावडँ तोही । समुदि परइ जस कारन मोही ॥ 
जब जब होड धरम के हानी । बाढहिं असुर अधम अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहिं बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सजन पीरा ॥ 
दो°--असुर मारि धापहिं सुरन्ह राखि निज श्रुति सेतु। 
जग बिस्तारहिं निसद जस राम जन्म कर हेतु॥ १२१९॥ 
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जन हित तनु धरहीं ॥ 
राम जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक तें एका॥ 
जनम एक दु कहं बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ 
लिप्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥ 
कनककसिपु अरु हाटक लोचन । जगत बिदित सुरपति मद मोचन ॥ 
बिजई समर लीर विख्याता । धरि लराह वपु एक निपाता ॥ 
होड नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद्‌ सुजस बलिस्तारा ॥ 
दो- भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान। 
कुभकरन रावन॒ सुभट सुर ब्िजई जग जान॥ १२२॥ 
। मुकुत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना ॥ 
एक बार तिन्ह के हित लागी। धरे सरीर भगत अनुरागी ॥ 
। कस्यप अदिति तहां पितु माता । दसरथ कौसल्या बिख्याता ॥ 
। एक कलप एहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र॒ किए संसारा ॥ 
। एक कलप सुर देखि दुखारे । समर जलंधर सन सब हारे ॥ 
। संभु कीन्ह संय्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा॥ 
। परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥ 
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दो. छल करि टरेड तासु ब्रत प्रभु .सुर कारज कीन्ह, | 

जन तेहि जानेडः मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह॥ १२३। 
तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना। कोतुकनिधि कृपाल भगवाना॥ 
तहां जलंधर रावन॒ भयऊ । रन हति राम परम पद्‌ दयऊ॥| 
एक जनम कर कारन एहा । जेहि लगि रामर धरी नरदेहा॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि बरनी कबिन्ह घनेरी॥ 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि लानी । नारद्‌ बिष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कौीन्हा॥ 
यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी । मुनि मन मोह आचरज भारी॥ 
दो बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ न कोड। | 

जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होड ॥ १२५४८क)॥ 
सोकं राम, गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनह । | 

भव भजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥ १२४(ख)। 
` हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावति॥ 
आश्रम परम पुनीत ` सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा। 


न मर्ह असि त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर वासा 


जग माहीं । कुटिल काक इव सबि डरा । 
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कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । कूजहिं कोकिल जहिं भंगा ॥ 
चली सुहावनि त्रिविध बयारी। काम कृसानु , बढावनिहारी ॥ 
रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कंला प्रबीना ॥ 
करहि गान बहु तान तरंगा । बहुविधि क्रडहिं पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रच बिधि नाना ॥ 
काम कला कदु मुनिहि न व्यापी । निज भ्ये डरेड , मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चोँपि सकडइ कोउ तासू। बड़ रखवार रमापति जासू ॥ , 
दो- सहित सहाय सभीत॒ अति मानि हारि मन मैन। 

गहेसि जाइ मुनि चरन तब ` कहि सुठि आरत बेन ॥ १२६॥ 
भयउ न नारद मन क्वं रोषा । कहि परिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाह । गयउ मदन तत्र॒ सहित सहाई ॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभां जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 
तब नारद गवने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 
मार चरित संकरहि सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए ॥ 
लार लार बिनवदँ मुनि तोही । जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु । चले्हु॑ प्रसंग दुराएह॒ तबहु ॥ 
दो" संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान। 

भद्रान कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान॥ १२७॥ 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई । करै अन्यथा अस नहिं कोई ॥ _ 
संभु बचन मुनि मन नहिं भाए। तब बिरंचि के लोक सिधाए ॥ 
एक बार करतल लर बीना। गावत हरि गुन गान 
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काम चरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम बरनि सिव राखे। 
अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया || 
दो. रूख बदन करि बचन मृदु बोले श्रीभगवान। 

तुम्हे सुमिरन ते मिटहिं मोह मार मद मान॥ १२८ 
सुनु मुनि मोह होड मन ताके । ग्यान बिराग हदय नहिं जाके। 
ब्रह्मचरज त्रत रत मतिधीरा । तुम्हहि कि करइ पनोभव पीरा। 
नारद कदहेड सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना। 
करुनानिधि मन दीख बजिचारी। उर अंकुरेड गरब तरु भारी॥ 
बेगि सो मे डारिहरं उखारी । पन॒ हमार सेवक हितकारी। 
मुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करि मै सोई। 
तब नारद हरि पद्‌ सिर नाई । चले हदर्ये अहमिति अधिकाई। 
श्रीपति निज माया तल प्री । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। 
दो बिरचेड मग मर्ह नगर तेहि सत जोजन निस्तार । 

श्रीनिवासपुर तें अधिक रस्चना बिलिध प्रकार ॥ ९२९। 
बसहिं नगर सदर नर॒ नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी। 
तेहि पुर बसड सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा । रूप तेज बल नीति निवासा॥ 
बिस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री विमोह जिसु रूपु निहारी॥ 
सोइ हरिमाया सब गुन खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करइ स्वयंबर सो नृपबाला । आए तहँ अगनित महिपाला ॥ 
मुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ । पुरबासिन्ह सब्र पृषत भयञ॥ 
सुनि सब चरित भूषगृहे आए। करि पूजा नृप मुनि वैठाए॥ 
दो--आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि। 

कहु नाथ गुन दोष सब एहि के हदर्यै विचारि ॥ १३० । 
देखि रूप मुनि बिरति विसारी । बडी लार लगि रहे निहारी । 
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लच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हदये हरष नहि प्रगट खाने ॥ 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं सकल चराचर ताही । बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
लच्छन सब बिचारि उर राखे । कद्ुक बना भूप सन भाषे ॥ 
सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं । नारद चले सोच मन माहीं ॥ 
करौं जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कदु न होड तेहि काला । हे बिधि मिलईइ कवन बिधि बाला ॥ 
दो--एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल। 

जो .निलोकि रीद्यै कुररि तब मेलै जयमाल॥ १३१॥ 
हरि सन मागो संदरताई। होडहि जात गहरु अति भाई ॥ 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ । एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ 
बहुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कोतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुड़ाने । होइहि काजु दर्पे हरषाने ॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भांति नहिं पावो ओही ॥ 
जेहि विधि नाथ होड हित मोरा । करहु सो बेगि दास मै तोरा॥ 
निज माया बल देखि बिसाला । दिये हसि बोले दीनदयाला ॥ 
दो--- जेहि बिधि होइहि परम॒ हित नारद सुनहु तुम्हार । 

सोद हम करब न आन कु बचन न मृषा हमार ॥ १३२॥ 
कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी । बेद न देइ सुनह्‌ सुनि जोगी ॥ 
एहि बिधि हित तुम्हार मे ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥ 
माया बिबस भए मुनि मूढा। समुञ्धी नहिं हरि गिरा निगूढा ॥ 
गवने तुरत तहां रिषिराई। जहां स्वयबर भूमि बनाई ॥ 
निज निज आसेन बेठे राजा । बहु. बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरष रूप अति मोरे । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ 
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मुनि हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह कुरूप न॒ जाइ बखाना || 
सो चरित्र लखि काहु न पावा । नारद जानि सबहिं सिर नावा || 
दो- रहे तहं दइ सुद्र गन ते जानहिं सब भेउ। 

बिप्रेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ॥ १३३। 
जेहि समाज वेठे सुनि जाई । हदर्यै रूप अहमिति अधिकाई | 
तहं बेठे महेस गन दोऊ । बिप्रबेष गति लखड न कोऊ॥ 
करहि कूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई। 
रीञ्चिहि राजकुर्अरि छबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी॥ 
मुनिहि मोह मन हाथ परार । हसहिं संभु गन अति सु पा्॥ 
जदपि सुनहि मुनि अटपटि बानी । समुदि न परह बुद्धि भ्रम सानी। 
कार न लखा सो चरित लिसेषा । सो सरूप नृपकरन्यँ देखा। 
मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हदर्यै क्रोध भा तेही। 
दो-सखीं संग लै कुररि तब चलि जनु राजमराल। 

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १३४। 
जेहि दिसि बेठे नारद फली । सो दिसि तेहिं न बिलोकी भूली। 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहीं । देखि दसा हर गन मुसुकारही । 
धरि नृपतनु तहँ गयउ कृपाला । कुररि हरषि मेलेउ जयमाला । 
दुलहिनि लै गे लच्छिनिवासा । नृपसमाज सब भयउ निरासा । 
मुनि अति बिकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गं छूटि जनु गंटी ॥ 
तब हर गन बोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर बिलोकह जाई॥ 
अस कहि दोउ भागे भर्यै भारी । बदन दीख मुनि वारि निहारी। 
लेषु बिलोकि क्रोध अति बाढा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा । 
दो*-होहु निसाचर जाइ तुमह कपटी पापी दोउ। 

स सेह हमहि सो लेह फल बहुरि दैसेहु मुनि कोड ॥ १३५। 
(= पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हदर्यै संतोष न॒ आवा ॥ 
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फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ 
देह श्राप कि मरिहडं जाई । जगत ॒ मोरि उपहास कराई ॥ 
बीचहि पंथ पिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ 
लोले मधुर बचन सुरसाई । मुनि कहँ चले बिकल की नाई ॥ 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । माया बस न रहा मन बोधा ॥। 
पर संपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरं इरिषा कपट बिसेषी ॥ 
मथत सिधु रुद्रहि बोरायहु । सुरन्ह प्ररि बिष पान करायहु ॥ 
दो--असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु। 

स्वरथ साधक कुटिल तुमह सदा कपट व्यवहार ॥ १३६ ॥ 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भाव मनहि करहु तुम्ह सोह ॥ 
भलेहि मंद देहि भल करहू । बिसमय हरष न हिय कदु धरहू ॥ 
इहकि डहकि परिचेहु सब काहू । अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । अब लगि तुम्हहि न कार्हू साधा ॥ 
भले भवन अब लायन दीन्हा । पावहूगे फल आपन कीन्हा ॥ 
लंचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु श्राप मम॒ एहा ॥ 
कपि आकृति तुमह कीन्हि हमारी । करिहहिं कोस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी ॥ 
दो" श्राप सीस धरि हरषि दर्ये प्रभु बहु बिनती कीन्हि। 

निज माया कै प्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि॥ १३७ ॥ 
जब हरि माया दरि निवारी। नहिं तहे रमा न राजकुमारी ॥ 
तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥ 
मृषा होड मम श्राप कृपाला । मम॒ इच्छा कहं दीनदयाला ॥ ` 
मे दुर्वचन कहे बहतेरे । कह मुनि पाप मिटिहिं किमिमेरे॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा । होडहि हदर्थ तुरत ॒बिश्रामा ॥ 
कोड नहि सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ 
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जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी | 
अस उर धरि महि बिचरहु जाई । अन न तुम्हहि माया निअराई ॥ 
दो बहनिधि मुनिहि प्रलोधि प्रभु तब भए अंतरधान। 
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥ १३८। 
हर गन मुनिहि जात पथ देखी । बिगतमोह मन॒ हरष बिसेषी | 
अति सभीत नारद पहि आए । गहि पद्‌ आरत बचन सुनाए। 
हर गन हम न बिप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया।॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद्‌ दीनदयाला॥ 
निसिचर जाइ होहु तुमह दोऊ । बेभव बिपुल तेज बल होऊ॥ 
भुजबल बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिहहिं लिप्त मनुज तनु तहिआ॥ 
समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥ 
चले जुगल मुनि पद्‌ सिर नाई । भए निसाचर कालहि पाई । 
दो*--एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । 
सुर रजन सञ्जन सुखद हरि भजन भुवि भार॥ १३९॥ 
एहि बिधि जनम करम हरि केरे । सदर सुखद बिचित्र॒ धनेरे ॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नानालिधि करीं ॥ 
तब तब कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई॥ 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहि न सुनि आचरजु सयाने ॥ 
हरि अनत हरिकथा अन॑ता । कहहिं सुनहि बहुविधि सब संता ॥ 
राम्च॑द्र॒ के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए ॥ 
यह प्रसंग मै कहा भवानी । हरिमायों मोहिं मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कोतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 
सो-- सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रबल । | 
अस बिचार मन माहि भजिअ महामाया पतिहि॥ ९५०॥. 
च ॥. ४ अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । कहँ बिचित्र कथा बिस्तारी। 1 
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जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा ॥ 
जो प्रभु विपिन फिरत तुमह देखा । बंधु समेतं धरे मुनिबेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बोरानी ॥ 
अजर्हँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु श्रम रुज हारी ॥ 
लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब्र कहिं मति अनुसारा ॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि बरनै बृषकेतू। सो अवतार भयउ जेहि हेत्‌ ॥ 
दोसो मै तुमह सन कहं सबु सुनु मुनीस मन लाई । 

राम कथा कलि मल हरनि मगल करनि सुहाई ॥ ९४९१ ॥ 
स्वयंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनूपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजह गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ 
नृप उत्तानपाद सुत॒ तास । धुव हरि भगत भयड सुत जासू ॥ 
लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही। बेद पुरान प्रसंसहि जाही ॥ 
देवहति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कर्दम क प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनदयाला । जठर धरेड जेहि कपिल कृपाला ॥ 
सांख्य साख जिन्ह प्रगट बखाना । तत्तव॒ बिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला । प्रभु आयसु सब बिधि प्रतिपाला ॥ 
सो होइ न बिषय बिराग भवन बसत भा चोथपन। 

हदर्य॑ बहुत दुख लाग जनम गयड हरिभगति बिनु ॥ १४२ ॥ 
लरवबस राज सुतहि तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 
तीरथ बर नैमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥ 
सहि तहोँ मुनि सिद्ध समाजा । तहे हिय हरषि चलेउ मनु राजा ॥ 
पथ जात॒ सोहि मतिधीरा । ग्यान भगति जनु धरे सरीरा ॥ 
 प्हैचे जाड धेनुमति तीरा। हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 
आए मिलन सिद्ध मुनि ग्यानी । धरम धुरंधर नृपरिषि जानी 1 


 --- 
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जह जहे तीरथ रहे सुहाए । मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ 
कृस सरीर मुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहि पुराना ॥ 
दो०--द्रादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिं सहित अनुराग। 

बासुदेव पद पकरुह दंपति मन अति लाग॥ १४३॥ 
करहि अहार साक फल कंदा । सुमिरहि ब्रह्म. सच्िदानदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । बारि अधार मूल फल त्यागे ॥ 
उर अभिलाष निरंतर होडुं। देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखड अनत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथवादी ॥ 
नेति नेति जेहि बेद॒निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 
संभु बिरचि विष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना॥ 
एेसेड प्रभु सेवक बस अहरई । भगत हेतु लीलातनु गहई ॥ 
जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥ 
दो एहि बिधि बीते रष षट सहस बारि आहार । 

संबत॒ सप्त॒ सहस पुनि रहे समीर अधार ॥ १४४॥ 
रष सहस दस त्यागेड सोऊ । ठाढे रहे एक ` पद दोऊ॥ 
बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा॥ 
मागहु बर बहु भांति लोभाए । परम धीर नहिं चलहिं चलाए॥ 


अस्थिमात्र होड रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहिं नहि पीरा ॥ | 
प्रभु सर्वग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी॥ 


मागु मागु बरु भे नभ बानी। परम गभीर कृपामृत सानी ॥ 
मृतक जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन रंध होड उर जब आई ॥ | 
हष्पुष्ट॒ तन भण्‌ सुहाए। मानं अबहिं भवन ते आए ॥ । 


` दो श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात। 


॥ ह. सुनु सेवक सुरतरु सुरधेन्‌ । विधि हरि हर वंदित पद्‌ रेनू। | 





त त कि उडवतात अमा न “हदये समात॥ ९४ । 
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सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ 
जौँ अनाथ हित हम पर नेहू। तौ प्रसन्न होड यह बर देहू॥ 
जो सरूप बख सिव मन माहीं । जेहि कारन सुनि जतन कराहीं ॥ 
जो भुसुडि पन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देखि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
दंपति बचन परम श्रिय लागे । मृदुल विनीत. प्रेम रस ॒पागे॥ 
भगत लछल प्रभुं कृपानिधाना । बिस्वनासर प्रगटे भगवाना ॥ 
दो---नील सरोरुह नील मनि नील नीरधर स्याम। 

लाजहिं तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत॒ काम॥ १४६ ॥ 
सरद म्यक बदन छबि सीवा । चारु कपोल चिबुक दर गरीवा ॥ 
अधर अरुन रद सदर नासा । विधु कर निकर बिर्निदक हासा ॥ 
नव अंलुज अंबक छबि नीक । चितवनि ललित भार्वेती जी को ॥ 
भृकुटि मनोज चाप छनि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स सुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥ 
केहरि कंधर चारु जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदंडा । कटि निषंग कर सर कोरदंडा ॥ 
दो०--तडित बनिनिदक पीत पट उद्र र्ख॒ बर तीनि। 

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भर्वेर छनि छनि ॥ ९१४७ ॥ 
पद राजीव बरनि नहिं जाहीं । मुनि मन मश्षुप बसहिं जेन्ह माहीं ॥ 
बाम भाग सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ 
जासु अस उपजहि गुनखानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 
भृकुटि बिलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
छबिसमुद्र॒ हरि रूप बिलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 


। चितवहिं सादर रूम अनूपा । तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥ 
। व ४ 
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--------------- ~ च ना 
हरष लिबस तन दसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद्‌ पानी 
सिर परसे प्रभु निज कर कजा । तुरत उकाए्‌ करुनापुजा॥| 
दो*- बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। 
मागहु बर जोड भाव मन॒ महादानि अनुमानि॥ ९१४८॥ 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली मुदु बानी ॥ 
नाथ देखि पद्‌ कमल तुम्हारे । अब पूरे सब्र काम हमारे 
एक लालसा बड़ उर माहीं । सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं । 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि चिज कृपनाई॥ 
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाईं । बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
तासु प्रभाउ जान नहिं सोई। तथा हदर्यै मम॒ संसय होई॥ 
सो तुमह जानहु अंतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी॥ | 
सकुच बिहाइ मागु नृप मोही । मोर नहिं अदेय कदु तोही॥ 
दो-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहँ सतिभाउ। 
चाहं तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराड॥ १४९।॥ 
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजों कर्हे जाई । नृप तव तनय होब मे आई ॥ 
सतरूपहि बिलोकि कर जोर । देबि मागु बरु जो रुचि तरं ॥ 
जो बरु नाथ चतुर नृप मागा । सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ 
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई । जदपि भगत हित तुम्हहि सोहाई ॥ 
तुमह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ | 
अस समुञ्चत मन संसय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहहीं । जो सुख पावहि जो गति लहरी ॥ 
दो सोइ सुख सोई गति सोड भगति सोइ निज चरन सनेहु । 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १५ 
सुनि मृदु गूढ़ रुचिर लर रचना । कृपासिंधु बोले मृदु बचना ॥ 





॥ 
| 
| 
। 


॥ 
। 
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जो कदु सुचि तुम्हरे मन माहीं । मे सो दीन्ह सब संसय नारीं ॥ 
मातु बिबेक अलोकिक तोर । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
लंदि चरन मनु कहेड बहोरी । अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ 
सुत लिषडक तव पद्‌ रति होऊ । मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ 
पनि बिनुफनि जिमिजल बिनु मीना । मम॒ जीवन तिमि तुम्हहि अधीना ॥ 
अस लरु मागि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥ 
सोत करि भोग बिसाल तात गर्णे कुं काल पुनि। 

होइहहु अवध भुआल तब मँ होन तुम्हार सुत ॥ १५९ ॥ 
इच्छापय  नरवेष सँवारे । होइहठे प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंखन्ह सहित देह धरि ताता । करिह चरित भगत सुखदाता ॥ 
जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिं ममता मद्‌ त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोडउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
पुरउब मे अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ 
दंपति उर धरि भगत कृपाला । तेहिं आश्रम निवसे कडु काला ॥ 
समय पाड तनु तजि अनयासा । जाइ कोन्ह अमरावति वासा ॥ 
दो०- यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु। 

भद्रान सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥ १५२॥ 

मासपारायण, पांचवां विश्राम 

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 
विस्व बिदित एक कैकय देसू। सत्यकेतु तहे ब्सडइ नरेसू ॥ 
धरम धुरंधर नीति निधाना । तेज परताप सील बलवाना॥ 
तेहि के भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम॒ महा रनधीरा ॥ 
राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम॒ प्रतापभानु अस ताही ॥ 
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ब्र ~~ 
अपर सुतहि अरिपर्दन नामा । भुजबल अतुल अचल संग्रामा ॥ 
भाइहि भाहि परम॒ समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती | 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा । हरिं हित आपु गवन बन कीन्हा | 
दो.- जब प्रतापरनि भयड नप फिरी दोहाई देस। 
प्रजा पाल अति बेदबिधि कतरह नहीं अघ लेस॥ १५३॥ 
नृप हितकारक सचिव सयाना । नाम॒ धरमरुचि सुक्र समाना ॥ 
सचिव सयान बंधु बलबीरा । आपु प्रतापपुज रनधीरा॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुञ्ञारा ॥ 
सेन बिलोकि रा हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ 
जहे तहे परीं अनेक लराई । जीते सकल भूप बरिंआई। 
सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे! लै ले दंड छाडि नृप दीन्हे॥ 
सकल अवनि मंडल तेहि काला । एक॒ प्रतापभानु महिपाला॥ | 
दो--खनस लिख करि बाहुबल निज पुर॒ कीन्ह प्रबेसु। 
अरथ धरम कामादि सुख सेवड समर्ये नरेसु॥ १५४। 
भूप प्रतापभानु बल पाई । कामधेनु भे भूमि सुहाई। 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर॒ नारी॥ 
सचिव धरमरुचि हरि पद्‌ प्रीती । नृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर संत पितर महदेवा । करइ सदा नृप सब कै सेवा ॥ 
भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख मने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । सुनइ सास्र बर वेद पुराना॥ 
नाना वापीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ 
बिप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब्र ॒तीरथन्ह विचित्र बनाए ॥ 
दो जरह लगि कहे पुरान श्रुति एक एकं सब जाग। ं 
ठ (व बार सहस्र सहस नृप किए सहित अनुराग ॥ १५५ । 
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हर्य न कदु फल अनुसंधाना । भूप बिबेकी परम सुजाना ॥ 
करट जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अर्पित नृप  ग्यानी ॥ 
चदि बर वाजि बार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥ 
बिध्याचल गभीर बन गयऊ । मृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ 
फिरत बजिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ ससिहि रसि राहू ॥ 
बड़ बिधु नहिं समात मुख माहीं । मनुं क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ 
कोलं कराल दसन छवि गाई । तनु बिसाल पीवर अधिकाई ॥ 
धुरुघुरात हय आयौ पारं । चकित बिलोकत कान उठा ॥ 
दो--नील महीधर सिखर सम॒ देखि बिसाल बराह । 
चपरि चलेउ हय सुट॒कि नृप होकि न होइ निबाहु ॥ १५६ ॥ 
आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ बराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नृप सर संधाना । महि मिलि गयउ बिलोकत लाना ॥ 
तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर लचावा ॥ 
प्रगटत दुरत जाइ पग ॒भागा। रिस बसर भूप चलेउ संग लागा ॥ 
गयउ दूरि घन गहन बराह । जह नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकल बन बिपुल कलेसू । तदपि न मृग मग तजडइ नरेसू ॥ 
कोल बिलोकि भूप बड धीरा। भागि पैठ गिरिगुहों गभीरा ॥ 
अगम देखि नृप अति पक्तिताई । फिरेउ महाबन परेड भुलाई ॥ 
दो खेद खिन्न दुद्धित तृषित राजा बाजि समेत। 
खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयड अचेत ॥ १५७ ॥ 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट सुनिबेषा ॥ 
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई । समर सेन तजि गयउ पराई ॥ 
समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
। गयउ न गृह मन बहुत गलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥ 
। रिस उर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन बसइ तापस कै साजा ॥ 









९० * रामचरितमानस * 


वि रजन नन (~ --- 
तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहि तब चीनहा ॥ 
राउ तृषित नहिं सो पहिचाना । देखि सुबेष महामुनि जाना | 
उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेड निज नामा॥ 
दो°--भूपति तृषित बिलोकि तेहि सरवरु दीन्ह॒देखाई । 

मज्नन॒ पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाई्‌ ॥ १५८॥ 
गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ । निज आश्रम तापस लै गयऊ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेड मृदु बानी॥ 
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेले । सुंदर जुबा जीव परहेलं। 
चक्रवर्ति के लच्छन तोर । देखत दया लागि अति मोरे। 
नाम॒ प्रतापभानु अवनीसा। तासु खचिव गै सुनहु मुनीसा॥ 
फिरत अहरं परेड भुलाई । बड भाग देखे पद आई। 
हम कहं दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हौं कदु भल होनिहारा। 
कह सुनि तात भयउ अधिआरा । जोजन सत्तरि नगरु तुम्हारा॥ 
दो*- निसा घोर गंभीर बन पथ न सुनहु सुजान । 

बसह॒ आजु अस जानि तुमह जाएहु होत बिहान ॥ १५९ (क 

तुलसी जसि भवतव्यता तेसी मिलइ सहाई । 

आपुनु आवह ताहि पहि ताहि तहँ लै जाई ॥१५९ (ख 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । बाधि तुरग तरु बैठ पहीसा । 
नृप बहु भांति प्रसंसेड ताही । चरन लंदि निज भाग्य सराही । 
पुनि बोलेड मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु कर िठाई॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी । 
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना 4 
वैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चह निज कार्जा | | 
= समुद्धि राजसुरव दुरित अराती । अवो अनल इव सुलगड्‌ छाती ॥ । 
। । च सरल लचन नृप के सुनि काना । बयर सभारि हदर्यै हरषाना । 
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दो--कपट बोरि बानी मृदुल बोले जुगुति समेत। 
नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 
कह नृप जे लिम्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 
सदा रहि अपनपो दुरा । सब बिधि कुसल कुबेष बनार्ँ ॥ 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सप अधन भिखारि अगेहा । होत विरंचि सिवहि संदेहा ॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी । मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूयति क देखी । आपु विषय बिस्वास बिसेषी ॥ 
सब प्रकार राजहि अपनाई । बोलेड अधिक सनेह जना ॥ 
सुनु सतिभाउ कहँ महिपाला । इहां बसत बीते बहु , काला ॥ 
दो--अन लगि मोहि न मिलेड कोड मेँ न जनाव काहू । 
लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु॥ १६१८क) ॥ 
सो°-- तुलसी देखि सुनेषु भूलहिं मूढ न चतुर नर्‌। 
सदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम॒ असन अहि ॥ १६१(ख) ॥ 
ताते गुपुत रहै जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनार्पे। कहहु कवनि सिधि लोक रि्ाएं ॥ 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे । प्रीति प्रतीति मोहि पर तोर ॥ 
अब जौ तात दुरावरं तोही। दारुन दोष घटइ अति मोही ॥ 
जिमि जिमि तापसु कथड उदासा । तिमि तिमि नृपहि उपज बिस्वासा ॥ 
देखा स्वबस कर्म॑ मन बानी । तब बोला तापस बगध्यानी ॥ 
नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 
। दो आदिसृष्टि उपजी जबहिं त॒ उतपति भे मोरि। 
| नाम॒ एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि॥ १६२ ॥ 
। जनि आचरलजु करहु मन माहीं । सुत तप ते दुर्लभ कदु नाहीं ।। 
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तपब्रल तें जग सृजईइ विधाता । तपबल लिघ्नु भए परित्राता | 
तपबल संभु करहि संघारा। तप ते अगम न कु संसारा॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहै सो लागा॥ 
करम धरम इतिहास अनेका । करडइ निरूपन लिरति बिबेका॥ 
उदभव पालन प्रलय कहानी । कैसि अभित उशचरज उखानी॥ 
सुनि महीप तापस बस भयऊ । आपन नाम॒ कहन तब लयज॥ 
कह तापस नृप जान तोही । कीन्हेहु कपट लाग भल मोही॥ 
सोऽ- सुनु महीस असि नीति जह तरह नाम न कर्हि नृप। 

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥ १६३। 
नाप तुम्हार प्रताप दिनिसा। सत्यकैतु तव पिता नरेसा। 
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा । कहिअ न आपन जानि अकाजा। 
देखि तात तव सहज सुधाई । प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। 
उपलि परी ममता मन योरे । कहे कथा निज पूछे तोरं। 
अब प्रसन्न ये संसय नाहीं । मागु जो भूष भाव मन माही 
सुनि सुबचन भूपति हरषाना । गहि पद्‌ विनय कीन्हि विधि नाना । 
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरे । चारि पदारथ करतल मोर 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी । मागि अगम बर होर असोकी॥ 
दो जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोड। 

: एकतर रिपुहीन महि राज कलप सत॒ होड ॥ १८४। 
कह तापस नृप सेड होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऽ । 
कालउ तुअ पद नाइहि सीसा । एक वबिप्रकुल छाडि महीसा | 
तपबल विप्र सदा बरिआरा । तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा 4 
जं बिघन्ह बस करहु नरेसा । तो तुअ बस बिधि विष्तु महसा । 
चल न ब्रह्मकुल सन बरिआड । सत्य कहर दोउ भुजा उठाई | 
विप्र श्राप व्तु सुनु महिपाला । तोर नास नहिं कवनेरहुं काली | 


^ ~~~ ~ + ~ नया 
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हरषेड राड वचन सुनि तासू। नाथ न होड मोर अब नासू ॥ 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो करहु सर्ब काल कल्याना ॥ 
दो--एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि । 

मिलन हमार भुलाब निज कहु त॒हमहि न खोरि॥ १६५॥ 
ताते भै तोहि बर्ज राजा । कहं कथा तव परम अकाजा ॥ 
छट श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम॒ लानी ॥ 
यह प्रगट अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा ॥ 
आन उपायै निधन तव नाहीं । जो हरि हर कोपहिं मन पाहीं ॥ 
सत्य नाथ पद गहि चृप भाषा । द्विज गुर कोप कहहू को राखा ॥ 
राखट्‌ गुर जो कोप विधाता । गुर बिरोध नहिं कोड जग त्राता ॥ 
जो न चलब हम कहे तुम्हारे । होड नास नहिं सोच हमारे ॥ 
एकह डर रपत मन मोरा । प्रभु महदेव श्राप अति घोरा ॥ 
दो--होहिं विप्र बस कवन निधि कहहु कृपा करि सोड। 

तुम्ह॒ तजि दीनदयाल निज हितू न देख कोड ॥ १६६॥ 
सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं । कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥ 
अहइ एक अति सुगम उपाई । तहँ परंतु एक कठिना ॥ 
मम आधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाब तव नगर न होड ॥ 
आजु लगे अरु जब तें भयऊ । काहू के गृह ग्राम न गयऊ ॥ 
जौ न जार तव होड अकाजू। बना आइ असमजस आज्‌ ॥ 
सुनि महीस बोलेड मृदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥ 
बड़े सनेह लघुन्ह पर करीं । गिरि निज सिरनि सदा तृन धरहीं ।॥ 
जलधि अगाध मोलि बह फेनू। संतत धरनि धरत सिर रेनू॥ 
दो-- अस कहि गहे नस पद स्वामी होहु कृपाल। 
मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सञ्जन॒टीनदयाल ॥ १६७ ॥ 
जानि नृपहि आपन आधीना । बोला तापस कपट प्रलीना ॥ 
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सत्य कहै भूपति सुनु. तोही । जग ॒नाहिन दुर्लभ कषु मोही ॥ 
अवसि काजं ~. करि तोरा । मन तन बचन भगत ते मोरा | 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ । फलडइ तबहिं जब करिअ दुरा ॥ 
जं नरेस मे करौं रसोई । तुमह परुसहं मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोड जोड भोजन करई । सो सोइ तव आयस अनुखरई ॥ 
पुनि तिन्ह के गृह जर्वैड जोऊ । तव॒ बस होइ भूप सुनु सोञ॥ 
जाइ उपाय रचहु नृप एह । संबत॒ भरि संकलप करेहू॥ 
दो- नित नूतन द्विज सहस सत॒ बरेहु सहित परिवार । 

मै तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करबि जेवनार्‌ ॥ १६८॥ 
एहि बिधि भूप कष्ट अति थोर । होइहहिं सकल बिप्र बस तोरं॥ 
करिहहि विप्र होम मख सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥ 
ओर एक तोहि कहं लखाऊ । मे एहिं बेष न आउ काञ॥ 
तुम्हरे उपरोहित करहुं राया । हरि आनल मेँ करि निज माया। 
तपबल तेहि करि आपु समाना । रखिहॐँ इहां बरष परवाना। 
मै धरि तासु बेषु सुनु राजा । सब बिधि तोर सवार काजा॥ 
गे निसि बहुत सयन अव कीजे । मोहि तोहि भूप भरट दिन तीजे॥ 
मै तपबल तोहि तुरग समेता । पर्हचेहठै सोवतहि निकेता ^ 
दो*- मै आउब सोई बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि। 

जब एकत बोलाइ सब कथा" सुनावौँ तोहि ॥ ९६९। 


सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छलम्यानी । 


- श्रमित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकाई॥ 


कालकेतु निसिचर तै आवा । जेहि सूकर होड नृपहि भुलावा । 
परम भित्र तापस नृप केरा। जानड सो अति कपट धनेरा। | 
तेहि के खत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई । | 
श्रथमहि भूप समर सन मारे । विप्र संत सुर देखि दुखा ॥ 
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तेहि खल पाछिल बयरु संभारा । तापस चै [6 तर 
जहिं रिपु छय सोड रचेन्हि उपाऊ । भावी बस "नकल राऊ ॥ 
दो--रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनि न ताहु। 

अजर्हु देत दुख रवि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥ १७० ॥ 
तापस नृप निज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
पित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥ 
अब साधेडं रिपु सुनहु नरेसा । जौँ तुम्ह॒ कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु ओषध बिआधि बिधि खोई ॥ 
कुल समेत रिपु मूल बहाई । चोथें दिवस मिलब में आई ॥ 
तापस ॒नृपहि बहुत ॒परितोषी । चला महाकपटी अतिरोषी ॥ 
भानुप्रतापहि वाजि समेता । परहुचाएसि छन माञ्ञ॒ निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सयन कराई । हयगृहं बोधेसि लाजि बनाई ॥ 
दो राजा के उपरोहितहि हरि लै गयड बहोरि। 

लै राखेसि गिरि खोह मर्ह मार्या करि मति भोरि॥ १७१ ॥ 
आपु बिरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
जागे नृप अनभर्पे बिहाना । देखि भवन अति अचरजु माना ॥ 
मुनि महिमा मन मर्ह अनुमानी । उठेड गर्वेहिं जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयउ लाजि चदि तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केही ॥ 
गर्णे जाम जुग भूपति आवा । घर धर उत्सव बाज बधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जब राजा । चकित विलोक सुमिरि सो काजा ॥ 
जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद्‌ रह पति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा । नृपहि मते सब कहि सपुञ्धावा ॥ 
 दो--नृप हरषेड पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। 
बरे तुरत सत सहस बर विप्र वुटुब समेत ॥ १७२॥ 
 उपरोहित  जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 
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न लल्ला 
मायामय ` तेहि कीन्ह. रसो । विजन बहु गनि सकड न कोड | 
बिबिध मृगन्हः कर आमिष रोधा । तेहि पहं विप्र मसु खल साधा ॥॥ 
भोजन करहु सब विप्र बोलाए । पद॒ पखारि सादर बेठाए | 
परुसन जबहिं लाग महिपाला । भै अकासवबानी तेहि काला। 
बिप्रवृंद उठि उठि गृह जाहू । है बडि हानि अन्न जनि खाह्‌। 
भयउ रसोई भूसुर मांसू। सब द्विज उठे मानि बिस्ास्‌॥ 
भूप बिकल मति मोहे भुलानी । भावी बस न आव सुख बानी।॥ 
दो बोले बिप्र सकोप तब नहिं कषु कीन्ह लिचार। 
जाइ निसाचर होहु नृप मूढ सहित परिवार ॥ १७२॥ 
छत्रबधु ते विप्र बोलाई। घालै लिए सहित समुदाई। 
ईस्वर॒ राखा धरम हमारा । जैहसि तै समेत परिवारा। 
संबत मध्य नास तव होऊ । जलदाता न रहिहि कुल कोञ॥ 
नृप सुनि श्राप विकल अति त्ासा। भे बहोरि लर गिरा अकासा॥ 
बिप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा । नहिं अपराध भूप कदु कीन्हा॥ 
चकित लिप्र सब सुनि नभवानी । भूप गयउ जरह भोजन खानी। 
तहं न असन नहिं विप्र सुआरा । फिरेड राउ मन सोच अपारा। 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनीं अकुलाई । 
दो भूपति भावी मिटइ नहिं जदपि न दूषन तोर। 
किर अन्यथा होइ नहिं विप्रश्राप अति घोर॥ १७४। 
अस कहि सब महिदेव सिधाए । समाचार पुरलोगन्ह॒ पाए । 
सोच दूषन॒ दैवहि देही । बिस्त हंस काग किय जह । 
उपरोहितहि भवन पर्हुचाई । असुर तापसहि ररि 
तेहि खल जहे तरह पत्र पठाए। सजि सजि सेन भूप सब धाए ॥ | 
 चरेन्हि नगर निसान बजाई । बिबिध भाँति नित होड लराई । | 
कः ४. जूब्चे सकल सुभट करि करनी । वेु समेत परेड नृप धरनी 






च, 
क्‌ ध 
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सत्यकेतु कुल कोउ नहि बांचा । विप्रश्राप किमि होड असंचा ॥ 
रिपुं जिति सब नृप नगर बसाई । निज पुर गवने जय जसु पाई ॥ 
दो भरद्वाज सुनु जाहि जब होड विधाता बाम। 

धूरि मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम॥ १७५॥ 
काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ 
दसं सिर ताहि बीस भुजदंडा । रान नाप बीर बरिबंडा॥ 
भूप अनुज अरिमर्दन नापा । भयउ सो कुभकरन बलधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भयउ बिमात्र बंधु लघु तासू ॥ 
नाम बिभीषन जेहि जग जाना । विप्तुभगत वबिग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ 
कामरूप खल जिनस अनेका । कुटिल भयंकर विगत बिबेका ॥ 
कृपा रहित हिंसक सब पापी । बरनि न जाहि बिस्व परितापी ॥ 
दो--उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप। 

तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप॥ १७६॥ 
कीन्ह बिबिध तप तीनिर्हु भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥ 
गयउ निकट तप देखि विधाता । मागहु लर प्रसन्न मे ताता ॥ 
करि विनती पद गहि दससीसा । बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हप काहू के मरहिं न मारं । बानर मनुज जाति दु बारे ॥ 
एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा । मेँ ब्रह्मों मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुभकरन पहि गयऊ । तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ ॥ 
जौ एहि खल नित करब अहारू । होइहि सब उजारि संसारू ॥ 
सारद प्ररि तासु मति फेरी। मागेसि नीद मास षट केरी ॥ 
दो--गए बिभीषन पास पुनि कहेड पुत्र बर मागु। 

तेहि मागेड भगवत पद कमल अमल अनुरागु ॥ १७७ ॥ 
तिन्हहि देड बर ब्रह्म सिधाए । हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
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मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललापा॥ 
सोड मयै दीन्हि रावनहि आनी । होडृहि जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ 
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मल्ारी । बिधि निर्मित दुर्गम अति भारी। 
सोइ मय दानर्वे बहुरि सैवारा । कनक रचित मनिभरवन अपारा ॥ 
भोगावति जसि अहिकुल बासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा। 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका । जग लिख्यात नाम तेहि लंका॥ 
दो-खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरिं आव । 

कनक कोट मनि खचित दुटु बरनि न जाइ बनाव ॥ १७८ (क) 

हरि प्रित जेहि कलप जोड जातुधानपति होड । 

सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोह ॥ १७८ (ख 
रहे तहां निसिचर भट भारे । ते सब सुरन्ह समर संघार।॥ 
अब तहँ रहहिं सक्र के प्ररे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे। 
दसमुख कतरह खरि असि पाई । सेन साजि गढ़ ॒धेरेसि जाई। 
देखि विकट भट बड़ कटकाई । जच्छ जीव॒ लै गए. पराई॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा। 
सदर सहज अगम अनुमानी । कीन्हि तहां रावन रजधानी ॥ 
जेहि जख जोग बाँट गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्ह । 
एक बार कुबेर पर धावा । पुष्यक जान जीति लै आवा। 
दो°--कोतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि ` जाई उठाई । | 

मन तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाड ॥ ९७, । 
सुख संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि ब | 
नित नूतन ख॒ वाढत जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई / 
अतिबल कुभकरन अस भ्राता । जेहि कहँ नहिं प्रतिभट जग जात । 
करइ पान सोवड षट मासा । जागत होड तिहूं पुरः त्रा । 


| 
॥ 
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जौ दिन प्रति अहार कर सोई । विस्व॒बेगि सब चौपट होई ॥ 
समर धीर नहिं जाइ बखाना । तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥ 
बारिदनाद्‌ जेठ सुत ॒तासू। भट महु प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होह़ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥ 
दो--कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 

एक एक जग जीति सक एसे सुभट निकाय ॥ १८० ॥ 
कामरूप जानहिं सब माया । सपनेरहुं जिन्ह कै धरम न दाया ॥ 
दसमुख बेठ सभां एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥ 
सुत॒ समूह जन परिजन नाती । गनै को पार निसाचर जाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जथा । हमरे बेरी विबुध बरूथा ॥ 
ते सनमुख नहिं करहि लराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥ 
तेन्ह कर परन एक बिधि होई । कहँ बुञ्ञाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विजभोजन मख होम॒ सराधा । सब कै जाइ करहु तुमह बाधा ॥ 
दो.--छ्ुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहि आई । 

तब मारिहरठं कि छडिहडं भली भांति अपनाई ॥ १८१ ॥ 
मेघनाद करहुं पुनि हैकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बढावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह के लरिबे कर अभिमाना ॥ 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बंधी । उठि सुत पितु अनुसासन कंधी ॥ 


एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनु चलेड गदा कर लीन्ही ॥ 
चलत दसानन डोलति अवनी । गर्जत॒गभं॑स्रवहिं सुर रवबनी ॥ 
| रावन आवत सुनेड सकोहा । देवन्ह तके मेरु गिरिं खोहा ॥ 


। दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन ` पाए ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
। 


पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥ 
रन मद्‌ मत्त फिरड जग धावा । प्रतिभट खोजत कतहु न पावा ॥ 
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रवि ससि पवन बरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी | 
किंनर सिद्ध मनुज सुर नागा । हटि सबही के पंथहिं लागा ॥ 
ब्रह्मसृष्टि जरह लगि तनुधारी । दसमुख बसबतीं नर॒ नारी ॥ 
आयसु करहिं सकल भयभीता । नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥ 
दो---भुजबल बिस्व नस्य करि राखेसि कोड न सतत्र । 
मडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ १८२८क)| 
देव॒ जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि। 
जीति बरीं निज बाहुबल बहु सुद्र बर नारि॥ १८२ ८ख)। 
इद्रजीत सन जो कदु कहेऊ । सो सब जनु पहिलेहिं करि रहे ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह करहु आयसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनह्‌ जो कीन्हा॥ 
देखत ॒ भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी। 
करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया॥ 
जेहि बिधि होड ध्मं॒निर्मूला। सो सब करहि बेद्‌ प्रतिकूला। 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाद पुर आगि लगावहि ॥ 
सुभ आचरन कतहु नहि होई । देव विप्र गुरु मान न कोई॥ 
नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना । सपने्हु सुनिअ न वेद पुराना ॥ 
छं जप जोग बिरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा। 
आपुनु उठि धाव्‌ रहै न पाड धरि सब घालइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना। 
तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 
सो--बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि। | 
हिसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥ १८३। 
मासपारायण, छटा विश्राम । 
 ब्राढे खल बहु चोर जुआरा।जे लंपट परधन परदार। 
#. मानहिं मातु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा । 
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जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
अतिसय देखि धर्मं के ग्लानी । परम॒ सभीत धरा अकुलानी ॥ 
गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरूअ एक परद्रोही ॥ 
सकल धमम॑देखडइ लिपरीता । कहि न सकड रावन भय भीता ॥ 
धेनु रूप धरि हदर्यै लिचारी । गई तहां जं सुर मुनि री ॥ 
निज संताप सुनाएसि रोई । काहू तें कदु काज न होई॥ 
छं सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका। 

सग॒ गोतनुधारी भूमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 

ब्रह्मां सब जाना मन अनुमाना मोर कलर न बसाई। 

जा करि तै दासी सो अबिनासी हमरे तोर सहाई ॥ 
सो--धरनि धरहि मन धीर कह वबिरचि हरिपद सुमिरु। 

जानत जन कौ पीर प्रभु भजिहि दारुन बिपति॥ १८४॥ 
वेठे सुर सब करहि विचारा । कहँ पाड प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर बेकुठ जान कह कोड । कोड कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 
जाके हदर्ये भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मै रहेऊँं । अवसर पाइ बचन एक करे ॥ 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तें प्रगट होहि म जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिह्‌ माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 
अग जगमय सब रहित विरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटड़ जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥ 
दो सुनि बिचि मन॒ हरष तन पुलकि नयन बह नीर। 

अस्तुति करत. जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८५॥ 
छ°-- जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता । 

गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ 
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पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ 
जय जय अबिनासी सब घट नासी व्यापक परमानंदा। 
अनिगत गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुर्कुदा॥ 
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह मुनिबंदा । 
निसि बासर ध्यावहिं गुन गन गावहिं जयति सच्विदार्नदा ॥ 
जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। 
सो कर्ड अघारी चित हमारी जानि भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा | 
मन बच क्रम बानी छड़ि सयानी सरन सकल सुर जूथा॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा करहु कोड नहिं जाना । 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवड सो श्रीभगवाना॥ 
भव वारिधि मदर सब बिधि सुंदर गुनमदिर सुखपुजा । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा ॥ 
दो जानि सभय सुरभूमि सुनि बचन समेत सनेह। 
गगनगिरा गंभीर भई हरनि सोक संदेह ॥ ९८६।. 
जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरसा । तुम्हहि लागि धरि नर नेसा। 
असन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहठै दिनकर बंस उदारा । 
कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह करहुं मे पूरब बर दीन्हा । 
ते दसरथ कौसल्या रूपा । कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा। 
तिन्ह कँ गृह अवतरं जाड । रघुकुल तिलक सो चारिउ भाई 
नारद बचन सत्य सब्र करिह । परम॒ सक्तिः समेत अवतरिः | 
हरिहर सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव॒: समुदाई 
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना । तुरत फिरे ! सुर॒हदय जुडना ! 
ब्रह्मा धरनिहि समुञ्ञावा । अभय भई भरोस जिर्यैः आरव । 
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दो°--निज लोकहि बिचि गे दैवन्ह इह सिखा । 

बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ १८७॥ 
गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन करहु बिश्रामा ॥ 
जो कचु आयसु ब्रह्मां दीन्हा । हरषे देव विलंब न कीन्हा ॥ 
बनचर देह धरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितवहिं मतिधीरा ॥ 
गिरि कानन जह तहं भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥। 
अवधयपुरीं रघुकुलमनि राऊ । बेद॒ विदित तेहि दसरथ जाऊँ ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हदर्यै भगति मति सारेगपानी ॥ 
दो कोसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत। 

पति अनुकूल प्रेम दढ हरि पद कमल बिनीत॥ १८८ ॥ 
एक बार भूपति मन मार्ही। भे गलानि मोरे सुत नाहीं॥ 
गुर गृह गयडउ तुरत महिपाला । चरन लागि करि विनय लिसाला ॥ 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायउ । कहि बसिष्ठ बहुबिधि समुञ्जायउ ॥ 
धरहु धीर होहि सुत चारी । त्रिभुवन बिदित भगत भय हारी ॥ 
संगी रिषिहि वबसिष्ठ॒बोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा ॥ 
भगति सहित मुनि आहूति दीन्हं । प्रगटे अगिनि चरू ` कर लीन्हे ॥ 
जो बसिष्ठ कल्कं हदय विचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हवि बांटि देहु नृप जाई । जथा जोग जेहि भाग लनाई ॥ 
दो°-- तब अदस्य भए पावक सकल सभहि समुञ्ञाइ। 

परमानद मगन नृप हरष न हदये समाई॥ १८९ ॥ 
तबहिं रार्ये प्रिय नारि बोलाई । कोसल्यादि तहोँ चलि. आई ॥ 
अर्धं भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कोन्हा ॥ 
केके : कहं नृप सो दयऊ । रहय सो उभय भाग पुनि भय ॥ 


१ 
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` --------- = नाका ~ 
कौसल्या कैकेई हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥ 
एहि बिधि गर्भसहित सब नारी । भई हदर्यै हरषित सुख भारी । 
जा दिन तें हरि गरभंहिं आए । सकल लोक सुख संपति छाए्‌। 
मंदिर मरह सब राजहं रानी । सोभा सील तेज की खानी 
सुख जुत कद्ुक काल चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ 
दो--जोग लगन ग्रह॒ बार तिथि सकल भए अनुकूल। 
चर अरु अचर तहर्षजुत राम जनम सुखमूल ॥ १९०॥ 
नोमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता॥ 
मध्यदिवसर अति सीत न घामा। पावन काल लोक लिश्रामा। 
सीतल मद सुरभि बह लाऊ। हरषित सुर संतन मन चाञउ। 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । स्रवहिं सकल सरिताऽमृतधारा। 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चले सकल सुर सानि बिमाना॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा । गावहिं गुन गंधव बरूथा। 
बरषहिं सुमन सुअजुलि साजी । गहगहि गगन ॒दुंदुभी बाजी॥ 
अस्तुति करहि नाग मुनि देवा । बहूबिधि लावहिं निज निज सेवा । 
दो सुर समूह बिनती करि पर्हैचे निज निज धाम। 
जगनिवास प्रभु प्रगे अखिल लोक निश्राम॥ १९१। 
छं भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भूत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ॥ 
कह दुड कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करौ अर्नता। 
माया गुन. ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुति संता। 
॥ सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥ 
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ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद करै। 

मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ 

उपजा जन ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कीन्ह चहै । 

कहि कथा सुहाई मातु बुञ्ाईं जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै ॥ 

माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। 

कौजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूषा । 

यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ 
दो बिप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार। 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार॥ १९२॥ 
सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आई सब रानी ॥ 
हरषित जर्हे तहँ धाई दासी । आर्नैद मगन सकल पुरतासी ॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना । मान्हुँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा ॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई॥ 
परमानंद परि मन राजा। कहा बोला बजावहु बाजा ॥ 
गुर बसिष्ठ॒कर्हे गयउ हकारा । आए द्विजन सहित नृपद्वारा ॥ 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 
दो नदीमुख सराध करि जातकरम सब कौन्ह। 

हाटक धेनु बसन मनि नृप बनिप्रनह कह दीन्ह॥ १९३॥ 
ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भांति बनावा ॥ 
सुमनवृष्टि अकास तें होई । ब्रह्मानंद यगन सब लोई ॥ 
वृद बृंद मिलि चली लोगाई । सहज सिंगार किठँ उठि धाई ॥ | 
कनक कलस मंगल भरि थारा। गावत पेठहि भूप दुआरा ॥ 
करि आरति नेवछठावरि करी । बार॒बार सिसु चरनन्हि पहं ॥ 


अल । -सकल तनय चिर जीवं तुलसिदास के ईसं १ ठ 
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---------- 
मागध सूत ॒बेंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायकं | 
सर्वस दान दीन्ह सब काहु । जेहि पावा राखा नहिं ताह ॥ 
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह विच बीचा || 
दो गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद। 

हरष्वत सब जरह तरह नगर नारि नर बैद॥ १९४। 
कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भै ओञ। 
वह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकडइ सारद अहिराजा॥ 
अवधपुरी सोहइ एहि भाती । प्रभुहि मिलन आई जनु राती।॥ 
देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी। 
अगर धूप बहु जनु अधिआरी । उड्इ अबीर मनर्हु असूनारी। 
मंदिर मनि समूह जनु तारा । नृप गृह कलस सो इदु उदारा॥ 
भवन बेदधुनि अति मृदु बानी । जनु खग मुखर सपर्य जनु सानी॥ 
कोतुक देखि पतंग भुलाना । एक मास ते जात न जाना। 
दो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोड्‌। 

रथ समेत रबि थाकेड निसा कवन बिधि होड्‌॥ १९५। 
यह रहस्य काह नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना । 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा । 
ओरउ एक कहे निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ मति तोरी॥ 
काकथुसुडि संग॒ हम दोऊ । मनुजरूप जानड़ नहिं कोऊ। 
परमानंद भ्रेमसुख फूले। बीधिन्ह फिरहि मगन मन भूल । 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम कै जापर होई॥ 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा ॥| 


। 
| 
॥ ॥ 


गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप : नानाबिधि ` ची 
दो मन  सखंतेषे ` सबन्हि के जरह तरह देहि असीखं। ` 
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कङ्क दिविस बीते एहि भाती । जात न जानि दिन अरु राती ॥ 
नामरकरन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी ॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा । मै नृप कहर स्वमति अनुरूपा ॥ 
जो आनंद सिंधु सुखरासी। सीकर तें त्रेलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा ॥। 
बिस्व भरन पोषन कर जोट । ताकर नाम भरत अस होड ॥ 
जाके सुमिरन तें रिपुं नासा। नाम सत्नुहन बेद प्रकासा ॥ 
दो--लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। 

गुर वसिष्ट तेहि राखा लक्तिमिन नाम उदार ॥ १९७॥ 
धरे नाम गुर हदं बिचारी । वेद॒ तत्व नृप तव सुत चारी ॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना । बाल केलि रस तेहि सुख पाना ॥ 
 लारेहि ते निज हित पति जानी । लक्छिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सत्रुहन दूनउ भाई । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखहि छवि जननीं तृन तोरी ॥ 
चारिउ सील रूप गुन धामा । तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ 
हदर्यै अनुग्रह इदु प्रकासा । सूचत॒ किरन मनोहर हासा ॥ 
करहुं उकछतंग करहुं बर पलना । मातु दुलार कहि प्रिय ललना ॥ 
दो--व्यापक ब्रह्म निरेजन निर्गुन निगत बिनोद। 

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या कै गोद्‌॥ १९८॥ 
काम कोटि छबि स्याम सरीरा। नील कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्हि बैठे जनु मोती ॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ . 
कटि किंकिनी उद्र त्रय रेखा । नाभि गभीर जान जेहि देखा ॥ 
भुज ॒बिसाल भूषन जुत भूरी । हिय हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
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उर मनिहार पदिक की सोभा। विप्र चरन देखत मन लोभा || 
कलु कंठ अति चिबुक सुहाई । आनन असित मदन छषि छाई । 
दु दु दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को बरनै पारे॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला॥ 
 चिक्रन कच कुचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु रसंवारे। 
पीत गुलिआ तनु पहिराई । जानु पानि विचरनि मोहि भाई॥ 
रूप सकि नहि कहि श्रुति सेषा । सो जानईइ सपने जेहि देखा। 
दो-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिर गोतीत। 
द्पति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ १९९। 
एहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता। 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। 
रघुपति बिमुख जतन कर कोरी । कवन सकडइ भव बंधन छोरी। 
जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे। 
भकरुटि बिलास नचावड़ ताही । अस प्रभु छाडि भजिञअ कहु काही॥ 
मन क्रम बचन छाडि चतुराई । भजत कृपा करिह रघुराई । 
एहि बिधि सिसुबिनोद प्रभु कीन्हा । सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा / 
लै उकछछग कबर्हैक हलरावै । कवर्हु॑ पालने घालि जुलाबे। 
दो-ग्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान। 
सुत॒सनेह बस माता बालचरित कर्‌ गान ॥ ९०. 
एक लार जननीं अन्हवाए । करि सिंगार पलना पौढाए | 
निज कुल इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कौन्ह अस्त्रान । 
करि पूजा चैबेद्य चढावा। आपु गहं जर्हँ पाक लनावा | 
` बहुरि मातु. तहँ चलि आई । भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
गै जननी सिसु पहि भयभीता । देखा बाल तहँ पुनि सूत 
बहुरि आइ देखा सुत सोई । हदये कंप मन - धीर न हा 


| 
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इहो उदो दुड॒ बालक देखा । मनिभ्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी । प्रभु हंसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ 
दो°--देखरावा मातहि निज अद्धुत रूप अखंड । 

रोम रोम प्रति लागे कोटि कौटि ब्रह्मड ॥ २०१ ॥ 
अगनित रषि ससि सिव चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
काल कर्मं गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ 
देखी माया सब बिधि गादी । अति सभीत जोर कर ठादी॥ 
देखा जीव नचावड़ जाही । देखी भगति जो छोरइ ताही ॥ 
तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूदि चरननि सिरु नावा ॥ 
बिसमयवेत॒ देखि महतारी । भए बहुरि सिसुरूप खखरारी ॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता मेँ सुत करि जाना ॥ 
हरिं जननी बहुविधि समुञ्जाई । यह जनि कतहु कहसि सुनु माई ॥ 
दोबार बार कौसल्या बिनय करई कर जोरि। 

अब जनि कबहू व्यपे प्रभु मोहि माया तोरि॥२०२॥ 
बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा । अति अनंद दासन्ह करे दीन्हा ॥ 
कद्ुक काल बीते सब भाई । बडे भए परिजन सुखदाई ॥ 
चूडाकरन कीन्ह गुरु जाई । बिघ्न्ह पुनि दछिना बहु पाई ॥ 
परमं मनोहर चरित अपारा। करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ 
मन क्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहि आवत तजि बाल समाजा ॥ 
कोसल्या जब बोलन जाई। दुमुकु वुमुकु प्रभु चलहिं पराई ॥ 
निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरै जननी हठि धावा ॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बेठाए ॥ 
दो-- भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पा । 

भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई ॥ २० ३॥ 


. 


 गाधितनय मन चिता व्यापी । हरि बिनु मरहिं न निसिचरं । 
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ब्ालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए॥ 
जिन्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता । ते जन बंचित किए. विधाता | 
भए कुमार जबहिं सब भ्राता । दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता॥ 
गुरगृहै गए पठन रघुराई । अलप काल बिद्या सब आई ॥ 
जाकी सहज सवास श्रुति चारी । सो हरि पट यह कोतुक भारी॥ 
बिद्या विनय निपुन गुन सीला । खेलहिं खेल सकल नृपलीला॥ 
करतल बान धनुष अति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा। 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरहि सब भाई । थकित होहि सब लोग लुगाई 
दो-कोसलपुर बासी नर नारि वृद्ध॒ अरु बाल। 

प्रानह॒ ते प्रिय लागत सब करहुं राम कृपाल ॥ २०४। 


` बधु सखा सग लेहिं बोलाई । बन मृगया नित खेलहिं जाई॥ 


पावन मृग मारहि जिय जानी । दिन प्रति नृपहि देखावहिं आनी। 
जे मृग राम बान के मारे।ते तनु तजि सुरलोक सिधारे॥ 
अनुज सखा संग भोजन करीं । मातु पिता अग्या अनुखरही। 
जेहि बिधि सुखी होहि पुर लोगा । करहि कृपानिधि सोइ संजोगा। 
बेद पुरान सुनहि मन लाई । आपु कहहिं अनुजन्ह समुद्भाई॥ 
प्रातकाल उठि कै रघुनाथा । मातु पिता गुरु नावहिं माथा, 
आयसु मागि करहि पुर काजा । देखि चरित हरषड मन राजी | 
दो व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप। | 

भगत हेतु नाना बिधि कर्त चरति अनूप॥ <“ ५। । 
यह सब चरित कहा यें गाई । आगिलि कथा सुनहु मन लाई। 
बिस्वामित्र महामुनि म्यानी । बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी 
जरह जप जग्य जोग मुनि करहीं । अति यारीच सुबाहहि डरी । 
देखत जग्य निसाचर धावं । करहि उपद्रव मुनि दुख । 


। 
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तब मुनिबर मन कीन्ह विचारा । प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
टू मिस ॒देखौ पद जाई । करि विनती आनौ दो भाई ॥ 
म्यान बिराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखब भरि नयना ॥ 
दो°-- बहुविधि करत मनोरथ जात लागि नहि बार। 

करि मज्जन सरऊ जल गए भूप दरबार ॥ २०६ ॥ 
मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ लै बिप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत समुनिहि सनमानी । निज आसन वैठारेन्हि आनी ॥ 
चरन पखारि कोन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ 
बिबिध भांति भोजन करवावा । मुनिर हदये हरष अति पावा ॥ 
पुनि चरननि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह बिसारी ॥ 
भए मगन देखत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ 
तब मन हरषि ` बचन कह राऊ । मुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 
केहि कारन आगमन तुम्हारा । कहु सो करत न लाव बारा ॥ 
असुर समूह सतावहिं मोही । मे जाचन आयर नृप तोही ॥ 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध में होब सनाथा ॥ 
दो देहु भूप मन हरषित तजहु मोह अग्यान। 

धर्म॒सुजस प्रभु तुमह कौ इन्ह कर्ह अति कल्यान ॥ २०७॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी । हदय कंप मुख दुति कुसुलानी ॥ 
चोेपन पाये सुत चारी । विप्र बचन नहि केह विचारी ॥ 
मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस दे आजु सहरोसा ॥ 
देह प्रान तें प्रिय कु नाहीं । सोड मुनि देँ निमिष एक माहीं ॥ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहिं बनडइ गोसाई ॥ 
कर्हे निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ संद्र सुत परम किसोरा ॥ 
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी । हदय हरष माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिष्ट बहुविधि समुञ्ावा । नृप संदेह नास कर्हे . पावा ॥ 
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अति आदर दोड तनय बोलाए । हर्य लाइ बहु भाति सिखाए॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ॥ 
दोऽ सौपे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देडइ असीस। | 

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८८(क)॥ 
सो पुरुषसिंह दोड बीर॒ हरषि चले मुनि भय हरन । | 

कृपासिंधु मतिधीर अखिल विस्व कारन करन ॥ २०८(ख) ॥ 
असरुन नयन उर बाहु बिसाला । नील जलज तनु स्याम तमाला॥ 
कटि पट पीत कसे बर भाथा । रुचिर चाप सायक दुर्हु हाथा॥ 
स्याम॒ गोर सुद्र दोउ भाई। बिस्वापित्र महानिधि पाईं॥ 
प्रभु ब्रह्ान्यदेव मे जाना । मोहि निति पिता तजेड भगवाना। 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताडका क्रोध करि धाई॥ 
एकरहिं बान प्रान हरि लीन्हा । दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 
तब रिषि निज नाथहि जिर्ये चीन्ही । विद्यानिधि करहु विद्या दीन्ही। 
जाते लाग न छुधा पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा। 
दो*-आयुध सर्ब समर्षिं कै प्रभु निज आश्रम आनि। 

कंद मूल फल भोजन. दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०९. 
प्रात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई। 
होम करन लागे मुनि ज्ारी। आपु रहे मख कीं रखवारी । 
सुनि मारीच निसाचर रोही । ले सहाय धावा मुनिद्रोही 
बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पार ॥ 
पावक सर सुबाह्‌ पुनि मारा । अनुज निसराचर कटकु संघार | | 
मारि असुर द्विज निर्भयकारी । अस्तुति करहि देव मुनि द्री ।. 


|| 


तहँ पुनि कल्क दिवस रघुराया । रहे कौन्हि लिप्रन्ह पर < 


 भगति हेतु- बहु कथा पुराना ॥ कहे विप्र जद्यपि प्रभु जाना ॥ 


ध | तब मुनि सादर कहा बुद्याई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई 
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धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा । हरषि चले मुनिबर के साथा ॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मृग जीव जंतु तर्ह नाहीं ॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि कहा बिसेषी ॥ 
दो--गोतम नारि श्राप बस उपल देह धरि `धीर। 

चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुबीर ॥ २१० ॥ 
छं०--परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भईं तपपुज सही । 

देखत रघुनायक जन सुख दायक सनमुख होड कर जोरि रही ॥ 

अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवड बचन कही । 

अतिसय बड़भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥ 

धीरज मन कीन्हा प्रभु करं चीन्हा रघुपति कृपां भगति पाई । 

अति निर्मल बानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई ॥ 

मैं नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई । 

राजीव बनिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरन्हिं आई ॥ 

मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना । 

टेखेदं भरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना ॥ 

बिनती प्रभु मोरी मै मति भोरी नाथ न मागं बर आना। 

पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करै पाना ॥ 

जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी। 

सोई पद प॑कज जेहि पूजत अज मम सिर धरेड कृपाल हरी ॥ 

एहि भांति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी। 

जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी ॥ 
दो-अस प्रभु दीनबेधु हरि कारन रहित दयाल। 

तुलसिदास सठ तेहि भजु छड़ि कपट जंजाल ॥ २९१॥ 

मासपारायण, सातवां विश्राम 
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चले राम लच्िमन मुनि संगा। गए जहां जग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब कथा सुना । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ 
तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए । विविध दान यपहिदेवन्हि पाए॥ 
हरषि चले मुनि वंद सहाया । बेगि बिदेह॒ नगर निअराया। 
पुर॒ रम्यता राम जब देखी । हरषे अनुज समेत ॒बिसेषी॥ 
लापीं कूप सरित सर नाना । सलिल सुधासमप मनि सोपाना॥ 
गुजत मंजु मत्त रस भंगा। कूजत कल बहूबरन वबिहंगा॥ 
रन बरन बिकसे बन जाता । त्रिविध समीर सदा सुखदाता। 
दो सुमन वाटिका बाग बन विपुल बिहंग निवास। 

फलत फलत सुपल्लवत॒ सोहत पुर॒ चर्हु पास ॥ २१९२। 
बनडइ न बरनत नगर निकाईं। जहां जाइ मन तर्हहँ लोभाई॥ 
चारु बजारु विचित्र अबारी। मनिमय विधि जनु स्वकर सँवारी॥ 
धनिक बनिक बर धनद समाना । बेठे सकल बस्तु लै नाना॥ 
चोहट सुद्र गलीं सुहाई । संतत॒ रहि सुगंध सिंचाई॥ 
मंगलमय मंदिर सब्र केरे । चित्रित जनु रतिनाथ चितेर। 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील म्यानी गुनवंता॥ 
अति अनूप जँ जनक निवासू । बिथकरहिं विबुध बिलोकि बिलास्‌॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी । सकल भुवन सोभा जनु रोकी॥ 
दो- धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भति। 

सिय निवास संदर सदन सोभा किमि कहि जाति॥ २१३॥ 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागध भाटा॥ 
बनी बविसाल वाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला । 
सूर सचिव सेनप बहुतर । नृपगृह सरिस सदन सब केरे ॥ 
पुर बाहेर सर सरित समीपा । उतरे जहे तहँ बिपुल महीपा | 
देखि अनूप एक ॐअवराई । सब ॒सुपास सब भांति सुहाई । 
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कोसिक कटेड मोर मनु माना । इहं रहि रघुनीर सुजना ॥ 
भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तह मुनिवंद समेता ॥ 
बिस्वामित्र महामुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए ॥ 
दो--संग सचिव सुचि भूरिं भट भूसुर बर गुर ग्याति। 

चले मिलन मुनिनायकहि मुदित राड एहि भाति ॥ २९४॥ 
कोन्ह प्रनामु चरन धरि माथा । दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा ॥ 
लिप्रलृद सन सादर बेदे। जानि भाग्य बड़ रा अनंदे॥ 
कुसल प्रसर कहि बारहिं बारा । विस्वामित्र नृपहि बेठारा ॥ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाईं ॥ 
स्याम गौर मृदु बयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए । बिख्वामित्र॒ निकट बेठाए ॥ 
भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता । बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 
दो- प्रेम मगन मनु जानि नृषु करि बिबेकु धरि धीर। 

मोलेड मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर्‌॥ २१५॥ 
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृप कुल पालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥ 
सहज बिरागरूप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
ताते प्रभु पठे सतिभाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥ 
इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा । बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
कह मुनि बिहसि कहेहु नृप नीका । बचन तुम्हार न होड अलीका ॥ 
ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी ॥ 
रघुक्रुल मनि दसरथ के जाए । मम॒ हित लागि नरेस पठाए ॥ 
दो रामु लखनु दोड बंधुबर रूप सील बल धाम। . ` 

मेख राखेड सनु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२९६॥ 
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नानक 
मुनि तव चरन देखि कह राऊ। कहि न सकर निज पुन्य प्रभा ॥ 
सदर स्याम गोर दोउ भ्राता । आर्नद्हू के आर्नद॒दाता। 
 इन्ह कै प्रीति परसपर पावनि । कहि न जाइ मन भाव सुहावनि॥ 
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेह्‌॥ 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उषा | 
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चलेड लबवाडइ नगर अवनीसू॥ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला । तहँ बासु ले दीन्ह भुआला॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई । गयउ रा गृह बिदा कराई। 
दोऽ रिषिय संग रघुबंस मनि करि भोजनु विश्रामु। 

बेठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरि जामु॥ २९५ 
लखन हदर्ये लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइ देखी। 
प्रभु भय बहरि मुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाहीं। 
राम अनुजं पन की गति जानी । भगत बछलता हिर्यै हलसानी॥ 
परम बिनीत सकुचि मुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई॥ 
नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कही ॥ 
जौँ राउर आयसु मे पावों। नगर देखाईइ तुरत- लै आवौ। 
सुनि मुनीसु कह बचन सम्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥ 
धरम सेतु पालक तुमह ताता । त्रेम॒बिबस सेवक सुखदाता ॥ 
दो जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाई । | 

करहु सुफल सब के नयन सदर बदन देखाई॥ २१८। 
` मुनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता । चले लोक लोचन सुख दाता 
बालक वृद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा 
पीत बसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचंदन खोरी । स्यामल गौर मनोहर जोरी | 
केहरि कधर बाहू. विसाला । उर अति रुचिर नागमनि माला। 
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सुभग सोन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रय मोचन ॥ 
कानन्हि कनकं फूल छलि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु लेहीं ॥ 
चितवनि चारु भृकुटि बर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाकी ॥ 
दो--रुचिर चौतनीं सुभग सिर मेचक कुचित केस। 

नख सिख सुंदर बधु दोउ सोभा सकल सुदेस॥२१९॥ 
देखन नगरु भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ 
धाएु धाम काम सब त्यागी । मनुं रक निधि लूटन लागी ॥ 
निरखि सहज सुंदर दोउ भाई । होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ 
जुलती भवन इ्जरोखन्हि लागीं । निरखहिं राम रूप अनुरागीं ॥ 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । सोभा असि करहुं सुनिअति नाहीं ॥ 
बिष्ु चारि भुज विधि मुख चारी । बिकट बेष मुख पच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही । यह छलि सरी पटतरिअ जाही ॥ 
टो---बय किसोर सुषमा सदन स्याम गौर सुख धाम। 

अग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत॒ काम॥२२०॥ 
कहहु सखी अस को तनुधारी। जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
कोड सप्रेम बोली मृदु बानी। जो मै सुना सो सुनहु सयानी ॥। 
ए दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे ॥ 
स्याम गात कल कंज बिलोचन । जो मारीच सुभुज मदु मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥ 
गौर किसोर बेषु बर काछ्ठे। कर सर चाप राप के पाछे॥ ` 
लचछ्िमनु नामु राम लघु भ्राता । सुनु सखिं तासु सुमित्रा मातां ॥ 
दो०--बिप्रकाजु करि बधु दोड मग॒मुनिबधू उधारि। 

आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥२२१॥ 
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देखि राम छबि कोड एक कहं । जोगु जानकिहि यह बरु अह | 
जौ सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हवि करट विवाह | 
कोड कह ए भूपति पहिचाने । मुनि समेत सादर सनमाने॥ 
सखि परंतु पनु राउ न तजई । बिधि बस हठि अबिबेकहि भज । 
कोउ कह जौ भल अहडइ विधाता । सन कर्हं सुनिअ उचित फलदाता ॥ 
तौ जानकिहि मिलिहि बरु एहू। नाहिन आलि इहां सदेह॥ 
जौ बिधि बस अस बने सजोगू। तो कृतकृत्य होड सब ॒लोग्‌॥ 
सखि हमरे आरति अति ताते । कबर्हूक ए आवहिं एहि नाते। 
दो°- नाहं त॒हम करहुं सुनहु सखि इन्द कर ॒दरसनु दरि । 

यह संघट्‌ तब होड जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२ 
बोली अपर कहेहु सखि नीका । एहिं बिआह अति हित सबही का॥ 
कोड कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामल मृदुगात किसोरा। 
सलु असमंजस अहडइ सयानी । यह सुनि अपर कहड़ मृदु बानी। 
सखि इन्ह करं कोउ कोउ अस कहीं । बड़ प्रभाउ देखत लघु अर्ह । 
परसि जासु पद्‌ पंकज धूरी । तरी अहल्या कृत अघ भूरी॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिबधनु तोर । यह प्रतीति परिहरिअ न भोर। 
जेहि बिरंचि रचि सीय सवारी । तेहि स्यामल बरु स्चेउ बिचारी॥ 
तासु बचन सुनि सब हरषानीं । एेसेड होड कहहिं मृदु बानी॥ 
दो०--हिर्यै हरषहिं बरषहिं सुमन सुमुखि सुलोचनि बंद । 

जाहि जहां जह बधु दोड तै तह परमानद्‌॥ २२३ 
पुर पूर दिसि गे दोउ भाई । जरह धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी । बिमल बेदिका रुचिर , सवारी 
चह दिसि कंचन मंच विसाला । रे जहो , बैठहिं महिपाला 4 
तेहि पाके समीप चह पासा । अपर मंच . मंडली विलासा ॥ 
कट्टुकः ऊंचि सब भांति सुहाई । ब्ेठहि नगरः लोग जरह जाई | 
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तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए्‌। धवल धाम॒ बहुबरन बनाए ॥ 
जर्है बेट देखि सब नारी । जथा जोगु निज कुल अनुहारी ॥ 
पुर बालक कहि कहि मृदु बचना । सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥ 
दो सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात। 

तन पुलकहिं अति हरषु हिर्ये देखि देखि दोड भ्रात ॥ २२४ ॥ 
सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत खाने ॥ 
निज निज रुचि सब लेहि बोलाई । सहित सनेह जाहि दोड भाई ॥ 
राम देखावहि अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर बचना ॥ 
लव निमेष मर्ह भुवन निकाया । रचडइ जासु अनुसासन माया ॥ 
भगति हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धनुष मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं । जानि बिलं त्रास मन माहीं ॥ 
जासु त्रास डर करहु डर होई । भजन प्रभा देखावत सोहं ॥ 
कहि बातें मृदु पधुर सुहाई । किए बिदा बालक बरिआई ॥ 
दो सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोड भाई । 

गुर पद पैकज नाइ सिर बेटे आयसु पाई ॥ २२५॥ 
निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा । सबही संध्यावंदन कीन्हा ॥ 
कहत ॒ कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ 
मुनिवर सयन कीन्ह तब जाई । लगे चरन चापन दोड भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥ 
तेइ दोउ बंधु प्रेम ` जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते ॥ 
बार बार तनि अग्या दीन्ही । रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥ 
चापत चरन लखनुःःउर लार्पँ । सभय सप्रेम परम सन्तु पर्णे ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पोढे धरि उर पद जलजाता ॥ 
दो०- उठे" लखनु निसि निगत सुनि अरुनसिखा धुनिं कान । 

गुर “ तँ पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६॥ 
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---- ------ ससस 
सकल सोच करि जाई नहाए । नित्य निलाहिं मुनिहि सिर नाए॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई॥ 
भूष लागु बर देखे जाई । ज्हे बसंत रितु रही लोभाई॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन लर बेलि बिताना॥ 
नव पल्लव फल सुमन सुहाए । निज संपति सुर रूख लजाए। 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कजत बिहग नटत कल पोरा॥ 
मध्य॒ बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा॥ 
निमल सलिलु सरसिज बहूरगा । जलखग कूजतं गुजत भगा। 
दो-बागु तडागु बिलोकि प्रभु हरषे बधु समेत। 

परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत॥२२७॥ 
चहुं दिसि चितड्‌ पछि मालीगन । लगे लेन दल फूल सुदित मन। 
तेहि अवसर सीता तहे आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई। 
संग सखीं सब सुभग सयानीं । गावहिं गीत मनोहर बार्न ॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु मोह ॥ 
मज्ननु करि सर सखिन्ह समेता । गहं मुदित मन॒ गोरि निकेता॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु मागा । 
एक सखी सिय संगु बिहाई । गई रही देखन फुलवाई। 
तेहि दोउ बधु बिलोके जाई । प्रेम॒विबस सीता पहि आई। 
दो तासु दसा देखी सखिन्ठ पुलक गात जलु नैन। 

कहु कानु निज हरष कर पूष्हिं सव मृदु बेन ॥ २२५ 
देखन लागु कुर दुड आए। बय किसोर सब भाँति सुहा 
स्याप गोर किमि कों तरानी । गिरा अनयन नयन बिनु नानी ॥ 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय हिय अति उतकंठा जानी । 
एक कहडइ नृपसुत तेड आली । सुने जे मुनि सग आए काली 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर नर नाय । 


| 
| 


। | 
॥ 
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लरनत छबि जरह तहँ सब लोगू। अवसि देखिअहि देखन जोगू ॥ 
तासु बचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखड न कोई ॥ 
दो सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत 

चकित बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी सभीत ॥ २२९ ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि । कहत लखन सन रामु हदरये गुनि ॥ 
मानर्हु मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व विजय करं कीन्ही ॥ 
अस कहिं फिरि चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए बिलोचन चारु अचंचल । मनर्हु सकुचि निमि तजे दिगचल ॥ 
देखि सीय सोभा सुखु पावा । हदये सराहत व्चनु न आवा ॥ 
जनु बिरंचि सब निज निपुना । बिरचि बिस्व करं प्रगटि देखाई ॥ 
सुंदरता करहु सुद्र करट । छबिगृर्ह दीपसिखा जनु बरड ॥ 
सब उपमा कलि रहे जुठारी । केहि पटतरो बिदेहकुमारी ॥ 
दो--सिय सोभा हिर्यै बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि। 

बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥ २३०॥ 
तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होड ॥ 
पूजन गौरि सखीं लै आई । करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥ 
जासु बिलोकि अलोकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सबु कारन जान बिधाता। फरकदहि सुभद अग सुनु भ्राता ॥ 
रघुबेयिन्ह कर सहज सुभाऊ । मनु कुपथ पगु धरइ न काऊ ॥ 
सोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेर्ह परनारि न हेरी ॥ 
जिन्ह कै लहहि न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय मनु डीठी ॥ 
मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं । ते नरबर थोरे जग माहीं! 
दो०--करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। 

मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान ॥ २३९ ॥ 
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चितवति चकित चर्ह दिसि सीता । कहं गए चृपकिसोर मनु चिता । 
जह बिलोक मृग सावक नैनी । जनु तहं बरिस कमल सित श्रनी॥ 
लता ओट तब सखिन्ह लखाणए्‌ । स्यामल गोर किसोर॒सुहाए्‌॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥ 
धके नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्हि्हू परिहरीं निमेषे॥ 
अधिक सने देह भै भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी। 
लोचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी । कहि न सकहिं कदु मन सकुचानी। 
दो-लताभवन तं प्रगट भे तेहि अवसर दोड भाई्‌। 
निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिलगाइ ॥ २३९। 
सोभा सीर्वे सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीर। 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच विच कुसुम कली के। 
भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छनि छाए। 
बिकट भृकुटि कच धघूघरवारे । नव॒ सरोज लोचन रतनार। 
चारु चिवुक नासिका कपोला । हास बिलास लेत मनु मोला। 
मुखछनि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम लजार्ह। 
उर मनि माल कंबु कल गीवा । काम कलभ कर भुज बलसीवा | 
सुमन समेत बाम कर दोना । सर्वैर कुर सखी सुटि लोना 
दो _ केहरि कटि पट षीत ` धर सुषमा ।सील ` निधान। । 
देखि भानुकुलभूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥ २३५ 
धरि धीरज एक आलि सयानी । सीता, सन ` बोली गहि पानी | 
बहुरि गोरि कर ध्यान करेहू ॥ भूपकिसोर ` देखि किन त 
सक्रुचि सीय तवर .नयन उघारे । सनमुख दोड रघुसिंघ ` निरि । 
नख सिख देखि राम कै सोभा । सुमिरि पिता पनु मनु अति छो | 
परवस सखिन्ह लखी जब सीता । भयउ गहरु सवर करहि सीत 








॥ 
| 


॥ 
॥ 
| 
। 
॥ 
1 
॥ 
॥ 


* बालकाण्डः * ९२३ 


पुनि आउब एहि बेरिओं काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ॥ 
गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ 
धरि बडि धीर रामु उर आने। फिरी अपनपडउ पितुबस जाने ॥ 
दो--देखन मिस मृग बिहग॒ तरु फिर बहोरि बहोरि। 

निरखि निरखि रघुबीर छवि बाढड प्रीति न थोरि ॥ २३४॥ 
जानि कठिन सिवचाप बिसूरति । चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 
प्रभु जब जात जानको जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 
परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीतीं लिखि लनीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 
जय जय गिरिबरराज किसोरी । जय महेस मुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन षडानन माता। जगत जननि दामिनि दुति गाता ॥ 
नहिं तव आदि मध्य अवसाना । अमित प्रभाउ बेदु नहिं जाना ॥ 
भव भव बिभव पराभव कारिनि । बिस्व विमोहनि स्वबस बिहारिनि ॥ 
दो--पतिदेवता सुतीय महँ मातु प्रथम तव रेख। 

महिमा अपित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥ २३५॥ 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी । बरदायनी पुरारि पिआरी ॥ 
देवि पूजि पद्‌ कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे ॥ 
मोर मनोरथु जानहु नीके । बसहु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हे प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बेदेहीं ॥ 
बिनय परेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी ॥ 
सादर सिँ श्रसादु सिर धररेऊ। बोली गोरि हरषु हियं भरेऊ ॥ 
सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन॒ कामना तुम्हारी ॥ 
नारद लचन सदा सुचि साचा । सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा ॥ 
छं---मनु जाहि राचेड मिलिहि सो बरु सहज सुद्र सांवरो। ` 

करुनां निधान ` सुजान सीलु सनेहु जानत शबरो ॥ 
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---------- = ष षणा ~ 
एहि भांति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिर्यं हरषीं अली । 
तुलसी भवानिहि पूनि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चली ॥ 

सो०- जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरु न जाइ कहि । 
म॑जुल मगल मूल बाम अग फरकन लगे॥२३६॥ 

हृद्य सराहत सीय लोनाई । गुर॒ समीप गवने दोउ भाई॥ 

राम कहा सलु कोसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुअत छल नाही॥ 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्दी॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे । रामु लखनु सुनि भए सुखारे॥ 
करि भोजनु सुनिबर बिग्यानी । लगे कहन कुं कथा पुरानी॥ 
बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई। 
प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुखु पावा। 
बहुरि विचार कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर ना्ह। 
दो--जनमु सिंधु पुनि बधु निषु दिन मलीन सकलंक। 

सिय मुख समता पाव किमि चंदु बपुरो रंक॥ २३७ 
घट बढ बिरहिनि दुखदाई । ग्रसड राहु निज संधिं पाई। 
कोक सोकम्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही। 
बेदेही मुख पटतर दीन्हे । होड दोषु बड़ अनुचित कीले 
सिय मुख छबि बिधु व्याज बखानी । गुर पहं चले निसा बड जानी। 
करि मुनि चरन सरोज प्रनामा । आयसु पाइ कीन्ह निश्रामा। 
बिगत निसा रघुनायक जागे । बथु बिलोकि कहन अस लग । 
उयड असन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक ॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी । प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु वानी । 
दो--अरुनोदयै सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन। 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन॥ २ 1 | 
नृप सब नखत करहि उजिआरी । टारि न सकि चाप तम ५ भारी, 


स 
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कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अवसाना ॥ 
एेसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे । होडहहि दूटं धनुष सुखारे ॥ 
उयड भानु बिनु श्रम तम नासा । दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ 
रलि निज उदय व्याज रघुराया । प्रभु प्रतापु सब नृषन्ह दिखाया ॥ 
तव भुज बल महिमा उदघाटी । प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥ 
धु बचन सुनि प्रभु मुसुकाने । होड सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि गुरु पहि आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥ 
सतान॑दु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पहि तुरत पठाए ॥ 
जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई । हरषे बोलि लिए दोड भाई ॥ 

दो--सतानंद पद बेदि प्रभु बेठे गुर पहि जाड्‌। 
चलहु तात मुनि कहेड तब ॒पटवा जनक बोलाइ ॥ २३९ ॥ 

मासपारायण, आठवांँ विश्राम 
नवाहपारायण, दूसरा विश्राम 

सीय स्वयंबरु देखिअ जाई । ईसु काहि धों देइ बडाई ॥ 
लखन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर होड ॥ 
हरषे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुख मानी ॥ 
पुनि मुनिवंद समेत कृपाला । देखन चले धनुषमख साला ॥ 
रंगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ 
देखी जनक भीर भै भारी । सुचि सेवक सब लिए हैकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पिं जाहू। आसन उचित देहु सब काहू ॥ 

दो-कहि मृदु बचन बिनीत तिन्ह बेढारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि॥ २४० ॥ 
राजकुरओअर ` तेहि अवसर आए। मनर्ह मनोहरता तन छाए ॥ 
गुन सागर नागर बर बीरा। संदर स्यामल गोर सरीरा ॥ 


॥ 8 * रामचरितमानस * | 


ह | 
राज समाज विराजत रूरे । उडगन महु जनु जुग बिधु पर| 
जिन्ह कै रही भावना जेसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी।| 
देखहि रूप महा रनधीरा । मनर्ह बीर रसु धरं सरीरा॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी । मनर्हु भयानक मूरति भारी॥ 
रहे असुर छल छोनिप वेषा । तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा। 
पुरासिन्ह॒देखे दोड भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई | 
दो*- नारि बिलोकि हरषि हरये निज निज रुचि अनुरूप । 

जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनुप॥ २५॥। 
बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पग लोचन सीसा। 
जनक जाति अवलोकहिं कैसे । सजन सगे प्रिय लागि जेषे॥ 
सहित ` बिदेह बिलोकि रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानंी। 
जोगिन्ह परम तत्मय भासा । सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा। 
हरिभगतन्ह देखे दोड भ्राता । इष्टदेव इव सब सुख दात 
रामहि चितव भार्ये जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कटै कवि कोऽ! 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ । तेहि तस देखे कोसलरञ' 
दो*-राजत राज समाज मर्ह कोसलरान किसोर। | 

सदर स्यामल गौर तन बिखर विलोचन चोर॥ २ । 
सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु 
सरद चंद निंदक मुख नीके । नीरज नयन धावते जी 
चितवनि चारु मार मनु हरनी । भावति हदय जाति नहिं 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सदर मृदु बोली 
करुमुदबेधु कर निंदक . हासा । भकुटी बिकट मनोहर ` < 
गाल बिसखाल तिलक इलकाहीं । कच बिलोकि अलि अवलि ल्द 
चं । चोतनीं सिरन्हि सुहाई । कुसुम कलीं बिच बीच ' बः" 
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रेखे रुचिर कंबु कल गीवां । जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवां ॥ 
दो°--कुजर मनि कंठा कलित उरनहि तुलसिका माल । 

वृषभ॒ कंध केहरि ठवनि बल निधि बाहु विसाल॥ २४३ ॥ 
कटि तूनीर पीत पट बधे। कर सर धनुष बाम बर कोधे ॥ 
पीत जग्य उपबीत सुहाए। नख सिख मंजु महानि छाए ॥ 
देखि लोग सब भए सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
हरषे जनकु देखि दोउ भाई । मुनि पद कमल गहे तब जाई ॥ 
करि बिनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जहं जर्हे जाहि कु्अर बर दोऊ । तहँ तहँ चकित चितव सलु कोऊ ॥ 
निज निज रुख रामहि सबु देखा । कोड न जान कदु मरमु बिसेषा ॥ 
भलि रचना मुनि नृप सन कहेऊ । राजो मुदित महासुख लहेऊ ॥ 
दो--सब मचन्ह त मंच एक सुंदर बिसद बिसाल। 

मुनि समेत दोड बंधु तहं बेठारे महिपाल॥ २४४ ॥ 
प्रभुहि देखि सल नृप हर्य हारे । जनु राकेस उदय भरे तारे ॥ 
असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ 
बिनु भजेहुं भव धनुषु बिसाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु प्रतापु बलु तेजु गवं ॥ 
बिहसे अपर भूप सुनि बानी । जे अबिबेक अंध अभिमानी ॥ 
तरे धनुषु व्याह अवगाहा । बिनु तोरे को कु्अरि बिओहा ॥ 
एक बार कालउ किन होऊ। सिय हित समर जित हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवर महिष मुसुकाने । धरमसील. हरिभगत सयान ॥ 
सो- सीय. बिआहनिः राम गरब दूरि करि नृषन्ह के। 

जीति को सक्र संग्राम दसरथ के रन बोकुरे॥ २४५॥ 
व्यर्थं मरहु जनि गाल बजाई । मन मोदकन्हि कि भूर बुताई ॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगर्दबा जानहु जिय सीता ॥ 
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ललन 
जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेहु निहारी 
संदर सुखद सकल गुन रासी । ए दोउ बंधु संभु उर वासी ॥ 
सुधा समुद्र॒ समीप बिहाईं । मृगजलु निरखि मरहु कत धाई | 
करहु जाइ जा करहुं जोड़ भावा । हम तो आजु जनम फलु पावा 
अस कहि भले भूप अनुरागे । रूप अनूप विलोकन लागे। 
देखहिं सुर नभ चढ़े विमाना । लरषहिं सुमन करहि कल गाना॥ 
दो-- जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ। 
चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाई॥ २४६ 
सिय सोभा नहिं जाइ बर्रानी । जगर्दबिकव्छा रूप गुन खानी 
उपमा खकल मोहि लघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुराग। 
सिय बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकवि कहाइ अजसु को लेई। 
जो पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया। 
गिरा मुखर तन अरथ भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानं। 
बिष वारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि बेदे। 
जो छबि सुधा पयोनिधि होई । परम॒ रूपमय कच्छपु सोः। 
सोभा रजु म॑ंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मरू। 
दो-एहि बिधि उपजे लच्छि जन सुंदरता सुख मूल। 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥ २४५ | 
चलीं संग ले सखीं सयानी । गावत॒ गीत मनोहर | 
सोह नवल तनु सदर सारी । जगत जननि अतुलित छबि 
भूषन सकल सुदेस सुहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बना? | 
रंगभूमि जब सिय पगु धारी । देखि रूप मोहे नर नार । 
हरषि सुरन्ह॒दुंदुभीं बजाई । बरषि प्रसून अपछरा 
पानि सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआ्ल | 
सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहबस सब 4 
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~~ ~ ^ ^ वा 
मुनि समीप देखे दोउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 


टो --गुर्जन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 

लागि बिलोकन सखिन्ह॒ तन रघुबीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 
राम रूपु अरु सिय छबि देखें । नर॒ नारिन्ह परिहरीं निमेषे ॥ 
सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं । बिधि सन विनय करहि मन माहीं ॥ 
हरु बिधि बेगि जनक जडताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु लिचार पनु तजि नरनाहू। सीय राम कर करे बिबाह्‌॥ 
जगु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कौन्हं अतर्ह उर दाह ॥ 
एहिं लालसं मगन सब लोगू। बरु संवरो जानकी जोगू ॥ 
तब लंदीजन जनक बोलाए। बिरिदावली कहत चलि आए ॥ 
कह नृपु. जाइ कहहु पन मोरा । चले भाट हिय हरषु न थोरा ॥ 
दो---बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल। 

पन बिदेह कर कहहिं हम भुजा उठाई बिसाल॥ २४९ ॥ 
नृप भुजबलु विधु सिवधनु राहू.। गरुअ कठोर बिदित सब काहू ॥ 
रावनु वानु महाभट भारे। देखि . सरासन गर्वहिं सिधारे ॥ 
सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा । राज समाज आजु जोड़ तोरा ॥ 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही । बिनहिं बिचार बरइ हि तेही ॥ 
सुनि पन सकल भूष अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन माखे ॥ 
परिकर बांधि उठे अकुलाई । चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥ 
तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं । उड़ न कोटि भांति बलु करहीं ॥ 
जिन्ह के कचु बिचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं ॥ 
दो०--तमकि धरहि धनु मूढ नृप उढठई न चलहिं लजाई । 

मनुँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआईइ ॥ २५० ॥ 
भूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टर न टारा ॥ 


ङग न संभु सरासनु कैसे । कामी बचन सती मनु जेसे ॥ 
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नन _--- 
सब नृप भए जोगु उपहासी । जेस बिनु बिराग संन्यासी ॥ 
कीरति बिजय बीरता भारी । चले चाप कर बरबस हारी॥ 
श्रीहत भए हारि हिय राजा । बेठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नृषन्ह बिलोकि जनकु अकुलाने । बोले बचन रोष जनु साने॥ 
दीप दीप के भूपति नाना। आण्‌ सुनि हम जो पनु ठाना॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा । विपुल बीर आए रनधीरा॥ 
दो- कुररि मनोहर निजय बड कीरति अति कमनीय । 

पानिहार बिचि जनु स्वे न धनु दमनीय॥ २५१। 
कहहु काहि यहु लाभु न भावा । काह न संकर चाप चढावा॥ 
रहउ चटढाउब तोरब भाई । तिलु भरि भूमि न सके छडाई॥ 
अब जनि कोड माखे भट मानी । बीर विहीन मही में जानी। 
तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न बिधि बरेदेहि बिबाह्‌॥ 
सुकृतु जाइ जं पनु परिहरऊँ । कुररि कुआरि रहड का करऊं॥ 
जौँ जनते बिनु भट भुवि भाई । तो पनु करि होते न रहंसाई। 
जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भण, दुखारी । 
माखे लखनु कुटिल भई भो ! रदपट फरकत नयन रिसोहै। 
दो---कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान। 

नाइ राम पद कमल सिरु बोले. गिरा प्रमान ॥ २५९ 
रघुबसिन्ह मर्ह जर्हे कोड होई । तेहि समाज अस कड्‌ न कोई । 
कही जनक जसि अनुचित बानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी, 
सुनह्‌ ` भानुकुल पंकज भानू । कं सुभाउ न कदु अभिमान । | 
जो तुम्हारि अनुसासन पावो । कंदुक इव ब्रह्मांड उटावों । | 
काचे घट जिमि डारौं फोरी । सकर मेरु मूलक जिमि तोरी। 


| 


नाथं जानि असर आयसु होऊ । कोतुकु करौं विलोक्छिओ सोऽ | ¦ 
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कयल नाल जिमि चाप चढावोौं । जोजन सत प्रमान ले धावों॥ 
दो तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ। 

जोँ न करौं प्रभु पद सपथ कर न धरौ धनु भाथ॥ २५३॥ 
लखन सकोप बचन जे बोले। डगमगानि महि दिमाज डोले ॥ 
सकल लोग सन भूप डराने। सिय दहिरयै हरु जनकु सकरुचाने ॥ 
गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । मुदित भण पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनहि रघुपति लखनु नेवारे । प्रम समेत निकट बेठारे ॥ 
लिस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय लानी ॥ 
उठहु राम भंजह्‌ भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरु बिषादु न कदु उर आवा ॥ 
ठाढे भए उठि सहज सुभार्पे । ठवनि जुबा मृगराजु लजार्णे ॥ 
दो०--उदित उदयगिरि मच पर॒ रघुबर बालपर्तग। 

निकसे संत सरोज सब हरषे लोचन रभुग॥ २५४॥ 
नृपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
मानी महिप कुमुद्‌ सकुचाने । कपटी भूप उलूक लुकाने ॥ 
भए बिसोक कोक मुनि देवा । बरिसहिं सुमन जनावरहिं सेवा ॥ 
गुर पद्‌ बदि सहित अनुरागा । राम मुनिन्ह सन आयसु मागा ॥ 
सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु लर कुंजर गामी ॥ 
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भण सुखारी ॥ 
बंदि पितर सुर सुकृत सभारे। जो कदु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तौ सिवधनु मृनाल की नाई। तोर रामु गनेस गोसाई ॥ 
दो रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 

सीता मातु सनेह बस बचन कहडइ बिलखाई॥ २५५॥ 
सखि सब कोतुकु देखनिहारे । जेड कहावत  हितू्‌ हमारे ॥ 
कोड न बुद्धाइ कहड गुर पाहीं । ए बालक असि हठ भलि नाहीं ॥ 
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न लल्ला 
रावन बान छआ नहिं चापा । हारे सकल भूप करि दापा । 
सो धनु राजकुर्र कर देहीं। बाल मराल कि मदर लेहीं॥ 
भूप सयानप सकल सिरानी । सखि बिधि गति कदु जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी मृदु बानी । तेजवेत॒ लघु गनि न रानी। 
कहँ कुभज करं सिंधु अपारा । सोषेउ सुजसु सकल संसारा॥ 
रवि मंडल देखत लघु लागा । उद्ये तासु तिभुवन तम भागा॥ 
दो--म॑त्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सर्ब। 
महामत्त॒ गजराज करहु बस कर अंकुस खर्व ॥ २५६॥ 
काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने बस कीन्हे॥ 
देवि तजिअ संसउ अस जानी । भज धनुषु राम सुनु रानी॥ 
सखी वयन सुनि भै परतीती । मिटा बिषादु बढी अति प्रीती॥ 
तब रामहि बिलोकि बेदेही। सभय हदये बिनवति जेहि तेही॥ 
मनहीं मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी॥ 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि हितु हरहु चाप गरुआई। 
गननायक  बरदायक देवा । आजु लगे कीन्दिदैः तुअ सेवा। 
बार बार विनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥ 
दो-- देखि देखि यघबीर तन सुर मनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन प्रेम जल. पुलकावली सरीर ॥ २५७. 
नीके निररि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा ॥ 
अहह तात दारूनि हठ ठानी । समुद्धत नहि कच लाभु न हानी 
सचिव खभय सिख देइ न कों । बुध समाज बड़ अनुचित 
करं धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कर्हं स्यामल मृदुगात किसोर | 
बिधि केहि भति धरो उर धीरा । सिरस सुमन कन बधि दीया । । 
सकल सभा क मति भे भोरी। अव मोहि संभुचाप गति तोरी । | 
निज जडता लोगन्ह पर डारी । होहि हरु रघुपतिहि 


॥ 
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अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जाहीं ॥ 
दो प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल । 

खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल॥ २५८ ॥ 
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जलु रह लोचन कोना । जैसे परम कृपन कर सोना ॥ 
सकुची व्याकुलता बड़ जानी । धरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ 
तन मन बचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ 
तो भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि ` रघुबर कै दासी ॥ 
जेहि कै जेहि पर सत्य सनेहू। सो तेहि मिल न क संदेह ॥ 
प्रभु तन चितड़ प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि बिलोकि तकेडउ धनु केसे । चितव गरुरु लघु व्यालहि जेयें ॥ 
दो लखन लखे रघुनंसमनि ताकेड हर. कोदंड्‌ । 

पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२५९॥ 
दिसिकरुजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि धरि धीर न डोला ॥ 
रामु चहरहिं संकर धनु तोरा । होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥ 
चाप समीप रामु जब आए। नर ॒नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 
सब कर संसउ अरु अग्यानू। मंद महीपन्ह कर अभिमान्‌ ॥ 
भृगुपति केरि गरब गरुआई । सुर॒मुनिबरन्ह केरि कदराई ॥ 
सिय कर सोचु जनक पचछ्छितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई । चढे जाइ सब संगु लनाई ॥ 
राम बाहुबल सिधु अपारू। चहत पारु नहिं कोड कड्हारू ॥ 
दो राम बिलोके लोग सब चित्र॒ लिखे से देखि। 

चितह सीय कृपायतन जानी विकलं बिसेषि॥ २६० ॥ 
देखी बिपुल विकल बेदेही । निमिष बिहात कलप सम तेही ॥ 
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । पुर्ण करइ का सुधा तडागा ॥ 


१२४ + रामचरितमानस 


करा बरषा सब कृषी सुखानें । समय चुके पुनि का पछिताने | 
अस जिर्ये जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी। 
गुरहि ्रनामु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव उठा धनु लीन्हा | 
दमकेड दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ धनु मंडल सम भयञ॥ 
लेत चढावत खैचत गाढे । कार्हु न लखा देख सबु ठाद | 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा 
छं भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारगु चले। 

चिक्र दिगणज डोल पहि अहि कोल कूरूम कलमले ॥ 

सुर असुर मुनि कर कान दीन्दं सकल बिकल लिचारहीं । 

कोर्द्ड खंडेड राम तुलसी जयति बचन उचारही ॥ 
सो-- संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु। 

बूड़ सो सकल सखमाजु चदा जो प्रथमहिं मोह बस ॥ २६५। 
प्रभु दोउ चापखंड महि डरे । देखि लोग सब भए सुखार। 
कोसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम॒बारि अवगाहु सुहावन 
रामरूप  राकेसु निहारी । बढ़त ॒बीचि पुलकावलि भारी। 
बाजे नभ गहगहे निसाना । देवबधू नाचहि करि गाना। 
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा । प्रभुहि प्रसंसहि देहि असीसा 
बरिसिहिं सुमन रंग बहु माला । गावहिं किंनर गीत रसाला | 
रही भुवन भरि जय जय बानी । धनुषभेग धुनि जात न जानी | 
मुदित कहहिं जर्हँ तहँ नर नारी । भजेड राम संभुधनु | 
टो-- बंदी मागध सूतगन विरुद बद्हि मतिधीर। । 

करहि निक्लावरि लोग सब हय गयं धन मनि चीर॥ ६९ . | 
मोदि मृदंग संख सहनाई । भरि ढोल दुंदुभी | ॑ 
जहि बह बाजने सुहाए । जरह तह जुबतिनह मंगल गा 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पा पा 
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जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई । पैरत॒ थक थाह जनु पाई ॥ 
श्रीहत भए भूप धनु टृटे। जैसे ` दिवस दीप छलि द्टे ॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥ 
रामहि लखनु बिलोकत कैसे । ससिहि चकोर किसोरकु जसे ॥ 
सतानंद तब. आयसु दीन्हा । सीतां गमनु राम पहि कीन्हा ॥ 
दो संग स्खीं. सुंदर चतुर गावहि मगलचार। 

गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार॥२६३॥ 
सखिन्ह मध्य सिय सोहति कैसे । छविगन मध्य॒ महाछबि जैसे ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई । बिस्व विजय सोभा जेहि छाई ॥ 
तन सकोचु मन परम उछाहू । गूढ़ प्रमु लखि परड़ न काहू ॥। 
जाइ समीप राम छबि देरी । रहि जनु कुररि चित्र अवरेरी ॥ 
चतुर सखीं लखि कहा बुद्धा । पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठा । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली । सिये जयमाल राम उर मेली ॥ 
सो-रघुबर उर जयमाल देखि देव॒ बरिसहि सुमन। 

सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि कुमुदगन ॥ २६४ ॥ 
पुर अरु व्योम बाजने बाजे। खल भए मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा ॥ 
नाचहिं गावहिं वबिलुध बधूटीं । बार बार कुसुमांजलि टी ॥ 
जर्हे तहे विप्र बेदधुनि करीं । बेदी बिरिदावलि उच्चरहीं ॥ 
महि पाताल नाक जसु व्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा ॥ 
करहि आरती पुर नर नारी। देहिं निछावरि वित्त विसारी ॥ 
सोहति सीय राम के जोरी। छबि सिंगारु मनर्हँ एक ठोरी ॥ 
सखीं कहेहि प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥ 
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टो. गोतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग ॒पानि। 

मन॒ बिहसे रघुनंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५ 
तब सिय देखि भूप अभिलाषे । कूर कपूत मूढ मन माखे। 
उठि उठि पिरि सनाह अभागे । जरह तहं गाल बजावन लागे 
लेह छडाड सोय कह कोऊ । धरि बोधहु नृप बालक दोऊ॥ 
तोरे धनुषु चाड नहिं सरं । जीवत हमहि कु्अरि को बर 
जौ विदेह कलु करे सहाई । जीतहु समर सहित दोउ भाई। 
साधु भूष बोले सुनि बानी । राजसमाजहि लाज लजानी। 
बलु प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई। 
सो सूरता कि अब करहुं पाई । असि लुधि तो बिधि मुहे मसि लाई। 
दो देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोह । 

लखन रोषु पावकु प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६। 
बेनतेय बलि जिमि चह कागू। जिमि ससु चहै नाग अरि भागू। 
जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चै सिवद्रोही। 
लोभी लोलुप कल कीरति चहई । अकलंकता कि कामी लहई। 
हरि पद विमुख परम गति चाहा । तस॒ तुम्हार लालचु नरनाहा । 
कोलाहलु सुनि सीय सकानी । सखीं लवाइ गई जह रानी। 
रामु सुभार्ये चले गुरु पाहीं । सिय सनेहु बरनत मन मार्ह । 
रानिन्ह सहित सोचबस सीया । अब धों बिधिहि काह करनीया 
भूप बचन सुनि इत उत तकी । लखनु राम डर बोलि न सकरी 
दो०-अरुन नयन भृकुटी कुटिल चितवत नृपन्ह॒ सकोप । । 

मनहँ मत्त गजगन निरि सिंघकिसोरहि चोप ॥ ९६. ५ 
खरभरु देखि बिकल पुर नारीं । सब मिलि देहि महीपन्ह ग्र | 
तेहि अवसर सुनि सिव धनु भगा । आयउ भूृगुकुल कमल पर्तगा 
देखि महीप सखकल सकुचाने । बाज ज्ञपट जनु लवा 
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गोरि सरीर भूति भल भ्राजा । भाल लिसाल त्रिपुड बिराजा ॥ 
सीस जटा ससिबदनु सुहावा । रिसिबस कुक अरुन होड आवा ॥ 
भृकुटी कुटिल नयन रिस राते । सहजर्हु चितवत मनर्हँ रिसाते ॥ 
बृषभ कंध उर बाहु विसाला। चारु जनेड माल मृगछाला ॥ 
कटि मुनिबसन तून दु बोधे । धनु सर कर कुठारु कल कोधे ॥ 
दो--सांत नेषु करनी कठिन बरनि न जाई सरूप। 

धरि मुनितनु जनु बीर रसु आयउ जर्ह सब भूप॥ २६८ ॥ 
देखत भृगुपति वेषु कराला । उठे सकल भय विकल भुआला ॥ 
पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब द्‌ड प्रनामा ॥ 
जेहि सुभार्ये चितवहिं हितु जानी । सो जानडइ जनु आइ खुटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाडइ प्रनामु करावा ॥ 
आसिष दीन्हि सखीं हरषानीं । निज समाज ले गई सयानीं ॥ 
बिस्वापिन्रु मिले पुनि आईं। पद सरोज मेले दोड भाई ॥ 
रामु लखनु दसरथ के ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा ॥ 
रामहि चितड्‌ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥ 
दो बहूरि बिलोकि बिदेह सन कहु काह अति भीर। 

पृष्ठत जानि अजान जिमि व्यपे कपु सरीर॥ २६९॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन पहीप सब आए ॥ 
सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डरे ॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मूढ न त आजू । उलटॐँ महि जरह लहि तव राज्‌ ॥ 
अति डरु उतरु देत नृषु नाहीं । कुटिल भूप हरषे मन माहीं ॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रासं उर भारी ॥ 
मन पछ्िताति सीय महतारी । बिधि अब संवरी बात बविगारी ॥ ` 
भूगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता ॥ 
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दो सभय विलोके लोग॒ सब जानि जानकी भीर्‌ । 
हृद्ये न॒ रषु विषाद कछ बोले श्रीरघुबीर्‌ ॥ २७१ 
माखपारायण, नवां विश्राम 
नाथ संभुधनु भ॑जनिहारा । होडहि केउ एक दास तुम्हारा। 
आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसा बोले मुनि कोही। 
सेवकु सो जो करै सेवकाई । अरि करनी करि करिअ लराई। 
सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम॒ सो रिपु मोर 
सो बिलगाउ बिहाइ समाजा । न त मारे जैहहिं सब राजा। 
सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने । बोले परसुधरहि अपमाने। 
बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई । करहु न असि रिस कीन्हि गोसाई। 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू। सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेत्‌। 
दो-रे नृप बालक काल नस बोलत तोहि न र्सभार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकल संसार॥ २५ 
लखन कहा हसि हमरे जाना । सुनहु देव सन धनुष समाना । 
करा छति लाभु जून धनु सरे । देखा राम नयन के भोः। 
छुअत टूट रघुपतिहु न दोस्‌ । सुनि बिनु काज करिअ कत रोपू 
बोले चितड परसु की ओरा। रे सठ सुनहि सुभाउ न पोर, 
बालकुः बोलि बधं नहिं तोही । केवल मुनि जड़ जानहि मोही। 
बाल ब्रह्माचारी अति कोही। बिस्व बिदित छत्रियकुल द्रोही 
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही । विपुल लार महिदेवन्ह दीदी। 
सहसरबाह भुज छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमा१। 
-दो-मातु पितहि जनि सोचवस करसि महीसकिसोर। 
 गर्भन्द के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर॥ २ 
बिहसि लखनु बोले मृदु बानी । अहो मुनीसु महा ` भटमानी | 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू । चहत॒ उडावन फक पह | 





(ज 
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इहां कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥ 
देखि कुठार सरासन बाना । मै कद कहा सहित अभिमाना ॥ 
भृगुसुत समुदि जनेड बिलोकी । जो कलु कहु सहँ रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥ 
बधे पापु अपकीरति हारे । मारत पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिसं सम बचनु तुम्हारा । व्यर्थं धरहु धनु बान कुठारा ॥ 
दो--जो बिलोकि अनुचित करें कमह महामुनि धीर । 

सुनि सरोष भगुलंसमनि बोले गिरा गभीर ॥ २७३ ॥ 
कोसिक सुनहु मंद यहु बालकु । कुटिल कालबस निज कुल घालकु ॥ 
भानु बंस राकस कलंक । निपट निरंकुस अबुध असंकू ॥ 
काल कवलु होडहि छन माहीं । कहर पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 
तुम्ह॒ हटकहु जौ चहहु उबारा । कहि प्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ 
लखन केउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरन पारा ॥ 
अपने रुह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाति बहु लरनी ॥ 
नहिं संतोषु त पुनि कचु कहू । जनि रिख रोकि दुखह दुख सहहू ॥ 
बीरब्रती तुम्ह धीर अषछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥ 
दो सूर समर करनी करहि कहि न जनावहि आपु। 

ब्द्िमान रन पाइ रिपु कायर कथि प्रतापु॥ २७४॥ 
तुम्ह तो कालु हांक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ ` 
सुनत लखन के बचन कठोरा । परसु सुधारि धरे कर घोरा ॥ 
अल जनि देइ दोसु मोहि लोगू। कटुबादी बालक बधजोग्‌ ॥ 
बाल बिलोकि बहूत मे बचा । अब यहु मरनिहार भा साचा ॥ 
कोसिक कहा छमिअ अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू ॥ 
खर कुठार मे अकसरुन कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोड्रँ बिनु मारं । केवल कोसिक सील तुम्हारे ॥ 
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न त एहि काटि कुठार कठोरे । गुरहि उरिन होतेडं श्रम धेर | 
दो*- गाधिसूनु कह ददर्य॑हसि मुनिहि हर्रई सङ । 

अयमय खंड न ऊखमय अजु न बृढ अनृ्च ॥ २७५ 
करेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा। 
माता पितहि उरिन भए नीके । गुर रिनु रहा स्ोचु बड़ जीके। 
सो जनु हमरेहि माथे काढा । दिन चलि गए व्याज बड़ बाढ़ 
अब आनिञअ व्यवहरिआ बोली । तुरत दें मै भेली खोली। 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब सभा पुकारा॥ 
भृगुबर परसु देखावहु मोही । विप्र॒ विचारि व्च नृपद्रोही। 
मिले न कबहु सुभट रन गाढे । द्विज देवता धरहि के बादे। 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे। 
दो°- लखन उतर आहुति सरिस भृगुबर कपु कृसानु। 

बदृत॒ देखि जल सखम बचन बोले रघुकुलभानु ॥ २५६ 
नाथ करहु बालक पर छोहू। सृध दूधमुख करिअ न कोहू। 
जों पे प्रभु प्रभाउ कष्ठ जाना । तो कि बराबरि करत अयाना । 
जौ लरिका क अचगरि करीं । गुर पितु मातु मोद मन भररह। 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुमह सम सील धीर मुनि ग्यानी | 
राम बचन सुनि कुक जुडाने । कहि कदु लखनु बहर मुसुकानि। 
हंसत देखि नख सिख रिस व्यापी । राम॒ तोर भ्राता बड पापी | 
गोर सरीर स्याम मन माहीं । कालकूटमुख पयमुख न्ह 
सहज टेढ॒ अनुहरडइ न तोही । नीचु मीच सम देख न मोही । | 
दो*--लखन कलेड सि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल। 

जेहि बस जन अनुचित करहि चरहिं बिस्व प्रतिकूल ॥ २५८ । 

१ तुम्हार  उनुयर मुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अव ५ | 

टूट चाप नहिं जरि रिसाने । बेठिअ होड्हिं पाय ` पिर 
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जो अति प्रिय तौ करिअ उपाई । जोरिअ कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत लखनहिं जनकु उराहीं । मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
थर थर कपिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 
भृगुपति सुनि सुनि निरभय बानी । रिस तन जरड़ होड बल हानी ॥ 
बोले रामहि देइ निहोरा। वचँ विचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मलीन तनु सुंदर कैसे। बिष रस भरा कनक घटु जैसे ॥ 
दो सुनि लक्िमन बिसे बहुरि नयन तदे रम। 

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाप॥ २७८ ॥ 
अति बिनीत मृदु सीतल लानी। बोले रामु जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना । बालक बचनु करिअ नहि काना ॥ 
बरे बालकु एकु सुभाऊ । इन्हहि न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 
तेहिं नाहीं कु काज निगारा । अपराधी मै नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोपु बधु धब गोसाई । मो पर करिअ दास की नाई ॥ 
कहिअ बेगि जेहि बिधि रिस जाई । मुनिनायक सोइ करो उपाई ॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस केसे । अजह अनुज तव चितव अनैसे ॥ 
एहि के कंठ कुटठारु न दीन्हा। तो में काह कोपु करि कीन्हा ॥ 
दो गर्भं स्रव्हिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर। 

परसु अछत देखडं जअत बैरी भूपकिसोर ॥ २७९ ॥ 
बह न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुटारु कठित नृपधाती ॥ 
भयउ बाम बिधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हदये कृपा कसि काऊ ॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा । सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन इरत जनु फला ॥ 
जो पै कृपां जरिहिं मुनि गाता । क्रोध भरण तनु राख विधाता ॥ 
देख जनक हठि बालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू ॥ 
बेगि करहु किन आंखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट नृप ढोटा ॥ 


= र्मे 
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बिहसे लखनु कहा मन माहीं । मूदे ओंखि कतहु कोड नाही ॥ 
दो०-परसुरामु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु | | 

संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु॥२८५॥ 
बधु कह कटु संमत तोर । तू छल बिनय करसि कर जोरे॥ 
करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहं त छाड कहाउब रामा॥ 
छलु तजि करहि समरु सिवद्रोदी । बंधु सहित न त मारं तोही 
भरगुपति बकहं कुठार उकार्प्‌। मन मुसुकाहिं रामु सिर नारए्‌॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोषू। कतहु सुधाडइहु ते बड़ दोषू। 
टेढ जानि सब बंदड काहू । वक्र चंद्रमहि य्रसइ न राहू। 
राम कहेड रिस तजिअ मुनीसा । कर॒ कुटारु आगे यह सीसा॥ 
जेहि रिस जाइ करिअ सोड़ स्वामी ! मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 
दो०--प्रभुहि येवकटहि समरु कस ॒ तजह्‌ बिप्रनर॒रोसु। 

बेषु विलोके करेसि क्कु बालकहू नहं दोसु ॥ २८६। 
देखि कुठार बान धनु धारी । भै लरिकहि रिस बीरु किचारी॥ 
नामु जान पे तुम्हहि न चीन्हा । बंस सुभायै उतरु तेहि दीन्हा । 
जौँ तुम्ह ओतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 
छमह्‌ चूक अनजानत केरी । चहिअ विप्र उर कृपा घनी | 
हमहि तुम्हहि सरिबरि कसि नाथा । कहु, न कहाँ चरन कर्हं माध | 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहार । 
देव एकं गुनु धनुष हमारे । नव गुन परम पुनीत तमह | 
सब श्रकार हम तुमह सन हारे । छमहु विप्र अपराध हमारे / 
दो--बार लार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। 

+ बोले शूगापति सरूष हसि त॑ वधु सम॒ नाम॥ २८५|| 
निपटदहि द्विज करि जानि मोही । मे जस विप्र सुनावडं ५ | 
` चाप खवा खर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कसा 
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समिधि सेन चतुरंग सुहाई । महा महीप भए पसु आई ॥ 
मै एहिं परसु काटि बलि दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 
मोर ॒प्रभाउ बिदित नहिं तोरे। बोलसि निदरि विप्र के भोरे॥ 
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ । अहमिति मनुँ जीति जगु ठाढ़ा ॥ 
राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिस अति बडि लघु चूक हमारी ॥ 
छुअतहिं टूट पिनाक पुराना । मै केहि हेतु करो अभिमाना ॥ 
दो जीं, हम निदरहिं बिप्र॒बदि सत्य सुनहु भृगुनाथ। 

तौ अस को जग. सुभटु जेहि भय बस नावि माथ ॥ २८३॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना । समबल अधिक होड बलवाना ॥ 
जौँ रन हमहि पचारे कोऊ । लरहिं सुखेन कालु किन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु धरि समर सकाना । कुल कलंक तेहि पार्वैर आना ॥ 
कहँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी । कालहु डरहिं न रन रघुबंसी ॥ 
बिप्रवंस कै असि प्रभुताई। अभय होड जो तुम्हहि डराई॥ 
सुनि मृदु गूढ बचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के ॥ 
राम रमापति कर धनु लेहू। खेचहू म्ि मोर संदेह ॥ 
देत चापु आपुहिं चलि गयऊ । परसुराम मन॒ बिसमय भयऊ ॥ 
दो जाना राम प्रभाड तब पुलक प्रफुल्लिति गात। 

जोरि पानि बोले बचन हदर्यै न प्रेमु अमात॥२८४॥ 
जय रघुबंस बनज बन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृसानू ॥ 
जय सुर बिप्र धेनु हितकारी । जय मद्‌ मोह कोह भ्रम हारी॥ 
विनय सील करुना गुन सागर । जयति बचन सचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनगा ॥ 
करौ काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस मन मानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहेडं अग्याता । छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेत्‌ । भृगुपति गए बनहि तण हेतू ॥ 
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~ 
अपभरयै कुटिल महीप डराने । जरह तहं कायर गर्वेहिं पराने ॥ 
दो- देवन्ह दीन्हीं हद अथु पर बरषहिं फूल 

हरषे पुर नर नारि सब मिट मोहमय सूल॥२८५॥ 
अति गहगहे बाजने बाजे । सबहिं मनोहर मंगल साजे॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं । करहि गान कल कोकिलबयनीं | 
सुखु विदेह कर बरनि न जाई । जन्मदरिद्र॒मनर्हु निधि पाई । 
विगत त्रास भट सीय सुखारी । जनु विधु उदर्य चकोरकुमारी॥ 
जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा । प्रभु प्रसाद्‌ धनु भंजेउ रामा॥ 
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुह भाई । अब जो उचित सो कहि गोसाई । 
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना। रहा विबाहु चाप आधीना॥ 
टूटतहीं धनु भयउ बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू 
दो°- तदपि जाइ तुमह करहु अब जथा बंस व्यवहारु। 

बृद्धि विप्र॒ कुलबद्ध गुर नेद बिदित आचार ॥ २८६. 
दूत अवधपुर पटठवहु जाई । आन्हिं नृप दसरथहि लोलाई। 
मुदित राउ कहि भलेहिं कृपाला । पठए्‌ दूत ॒बोलि तेहि काला । 
: बहुरि महाजन सकल बोलाए। आई सबन्हि सादर सिर ना । 
हाट बाट मद्रि सुरबासा। नगरु रसवारहु चारि पास 
हरषि चले निज निज गृह आणए। पुनि परिचारक बोलि पठा 
रचह्‌. विचित्र बितान बनाई । सिर धरि बचन चले सचु पाई। | 
पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना । जे वितान बिधि कुसल सुजान ॥ 
विधिहि बदि तिन्ह कीन्ह अरंभा । विरे कनक कदलि के खभा 
दो०~ हरितं मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल। 

सचना देखि बिचित्र॒ अति मनु बिचि कर भूल ॥ २८५ | 
लेन हरित मनिमय सब कीन्हे । सरल सपरत परहिं नहि 1 
कनक कलित अदिबेलि बनाई । लखि नहि परड़ सपरन सहाई । 
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तेहि के रचि पचि बंध बनाए । बिच बिच मुकुता दाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥ 
किए भृंग॒बहुरंग॒बिहंगा । गुंजहि कूजहिं पवन प्रसंगा ॥ 
सुर प्रतिमा खेभन गदि कादीं । मंगल द्रव्य लिते सब ठादढीं ॥ 
चोकं भांति अनेक पुराई । सिंधुर मनिमय सहज सुहाई ॥ 
दो. सौरभ पल्लव सुभग सुटि किए नीलमनि कौरि। 

हेम बोर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥ २८८॥ 
ये रुचिर बर वबंदनिवारे । मनर्हँ मनोभर्वे फंद संवार ॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर सुहाए ॥ 
दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि बेदेही । सो बरनै असि मति कबि केही ॥ 
दूलहू रामु रूप गुन सागर। सो बितानु तिर्हु लोक उजागर ॥ 
जनक भवन कै सोभा जैसी । गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥ 
जेहि तेरहूति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा ॥ 
दो°-- सइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारिं बर बेषु। 

तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥ २८९ ॥ 
पर्हुचे दूत राम पुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥ 
करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही। मुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
वारि बिलोचन बांचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ 
रामु लखनु उर कर बर चीटी । रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बांची । हरषी सभा बात सुनि साची ॥ 
खेलत रहे तहां सुधि पाई । आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूत अति सनेर्हे सकुचाई । तात कहां ते पाती आई ॥ 
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द" कुसल प्रानप्रिय बधु दोड अहिं कहु किं देस । 
सुनि सनेह साने बचन वाची बहुरि नेस ॥ २९०॥ 
सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता॥ 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल सरभो सुखु लहेउ विसेषी। 
तब नृप दूत निकट बैठारे । मधुर मनोहर बचन उचारे॥ 
भैया कहु कुसल दोड वारे । तुम्ह॒ नीक निज नयन निहा | 
स्यामल गौर धरे धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा। 
 पहिचानहु तुम्ह॒ कहु सुभा । प्रेम बिनस पुनि पुनि कह राञ। 
जा दिनि तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु सचि सुधि पाई। 
कहु विदेह कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकान। 

दो सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ। 
रामु लखनु जिन्ह के तनय बिस्व विभूषन दोड॥ २९६ 
पून जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंघ तिहु पुर॒ उजिओआं। 
जिन्ह के जस प्रताप के आगे । ससि मलीन रबि सीतल लाे। 
तिन्ह करे कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखि अ रनि कि दीप कर ली 
सीय स्वयंबर भूप अनेका । समिटे सुभट एक ते एका 
संभु सरासनु काह न टारा हारे सकल नीर बरिआप 
तीनि लोक महे जे भटमानी । सभ के सकति संभु धनु भानी। 
सकड़. उठाई सरासुर॒मेरू । सोड हिय हारि गयउ करि फ | 
जेहि कौतुक सिवसेलु उठावा । सोउ तेहि सभां पराभउ पर्व 
दो---तहँ राम रघुनंस मनि सुनि महा महिपाल । _ | 
„ भजे चाप प्रयास बिनु जिमि गज. पंकज नाल॥२' | 
सुनि सरोष भूृगुनायकु आए । बहूत भाति तिन्ह आख देधी | 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवनु बन क, + 
राजन रामु अतुलबल जैसे । तेज निधान लखनु पुनि ५ 
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कपिं भूप बिलोकत जाके । जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥ 
देव देखि तव बालक दोऊ। अब न आंखि तर आवत कोऊ ॥ 
दूत लयन सचना प्रिय लागी । प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥ 
सभा समेत रा अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना । धरमु बिचारि सबहि सुखु माना ॥ 
दो--तब उठि भूप बसिष्ट करहु दीन्हि पत्रिकां जाह। 

कथा सुनाई गुरहि सन सादर दूत बोलाइ॥ २९३ ॥ 
सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष करहु महि सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर मर्ह जाहीं । जट्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोला । धरमसील पिं जाहि सुभार्णे ॥ 
तुम्ह गुर बिप्र धेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कोसल्या देबी ॥ 
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है कोउ होनेड नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥ 
बीर बिनीत धरम ब्रत धारी। गुन सागर बर बालक चारी ॥ 
तुम्ह करहुं सर्ब काल कल्याना । सजहु बरात बजाइ निसाना ॥ 
दो चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाई्‌। 

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाड्‌ ॥ २९४ ॥ 
राजा सब रनिवास बोलाई । जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥ 
सुनि स्देसु सकल हरषानीं । अपर कथा सब भूप बखानीं ॥ 
प्रेम॒प्रफुल्लित राजहं रानी । मनर्हु सिखिनि सुनि बारिद्‌ बानी ॥ 
मुदित असीस देहि गुर नारीं । अति आनंद मगन महतारीं ॥ 
लेहि परस्पर अति प्रिय पाती । हद्यं लगाइ जुडावहिं छाती ॥ 
राम लखन कै कीरति करनी । बारहि बार भूषबर बरनी ॥ 
मुनि प्रसादु कहि द्वार सिधाए । रानिनह॒ तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले बिप्रनर आसिष देता ॥ 
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सो जाचक लिए र्हैकारि दीनि निक्लावरि कोटि बिधि। | 
चिरु जीवर्हं सुत चारि चक्रर्ति दसरत्थ के॥२९ ५ | 
कहत चले पिरे पट नाना । हरषि हने गहगहे निसाना॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए । लागे धर धर होन बधा्‌। 
भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिओहू॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग गृह गलीं सवारन लगे। 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि॥ 
तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई। मगल रचना स्ची बनाई। 
ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू। 
कनक कलस तोरन मनि जाला । हरद्‌ दूब दधि अच्छत माला। 
दो-- मंगलमय निज निज भवन लोगन्द रस्ये बनाई्‌। 
नीथीं सची चतुरसम चौके चारु पुराई ॥ २९९ 
जरह तहं जथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दार्मनि॥ 
बिधुबदनीं मृग सावक लोचनि । निज सरूप रति मानु बिमोचनि। 
गावहिं मगल म॑जुल लानीं। सुनि कल रव कलकटि लजारन। 
भूष भवन किमि जाइ बखाना । विस्व॒बिमोहन रचेउ निताना/ 
सगल दव्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसान ॥ 
कतहु बिरिद्‌ बंदी उच्चर । कतरह बेद धुनि भूसुर | | 
गावहि संदरि मंगल गीता। लै ले नामु रामु अरु स । | 
बहुत उकछाहु भवनु अति धोरा । मानर्हु उमगि चला चहु ˆ | 
दो सोभा दखरथ भवन कड कौ कवि बरनै पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥ 
भूप भरत पुनि लिए बोला । हय गय स्यंदन साज ५ । 
चलह्‌ बेगि रघुबीर बराता । सुनत॒ पुलक पूरे दोड ” 
भरत सकल साहनी बोलाए । आयसु उठि ध 
श्रत सकल सा ए। आयसु दीन्ह मुदित ॐ 








२९ 
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रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । बरन बरन बर वाजि बिराजे ॥ 
सुभग सकल सुटि चंचल करनी । अय इव जरत धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
तिन्ह सब छरयल भष्‌ असवारा। भरत सरिस बय राजकुमारा ॥ 
सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 
दो---छरे छबीले छरयल सब सूर. सुजान नबीन। 

जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रनीन॥ २९८ ॥ 
बोधे बिरद्‌ बीर रन गाढे निकसि भए पुर बाहेर ठाढे ॥ 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥ 
रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन लाए ॥ 
चर्वेर चारु किंकिनि धुनि करहीं । भानु जान सोभा अपरहीं ॥ 
सार्वैकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ 
जे जल चलहिं थलहि की नाई । टाप न बूड बेग अधिकाई॥ 
अखन सख सनु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ 
दो. चदि चदि रथ बाहेर नगर लागी जुस बरात। 

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात॥ २९९॥ 
कलित करिबरन्हि परीं अवारीं । कहि न जाहिं जेहि भांति सवारी ॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी। मनर्हु सुभग सावन घन राजी ॥ 
वाहन अपर अनेक विधाना । सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चदि चले बिप्रनर वृंदा। जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा ॥ 
मागध सूत बंदि गुनगायक। चले जान चडि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊंट वृषभ बहु जाती । चले बस्तु भरि अगनित भाती ॥ 
कोटिन्ह कोरि चले कहारा । बिबिध वस्तु को बरनै पारा ॥ 
चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु नाई ॥ 
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दो.-सब कै उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर । 

कबि देखिबे नयन भरि रामु लखु दोड बीर ॥ २३००॥ 
गरजहि गज घंटा धुनि घोरा । रथ रव लाजि हिंस चहु ओरा ॥ 
निदरि घनहि घुरम्मरहिं निसाना । निज पराइ कदु सुनिअ न काना ॥ 
महा भीर भूपति के द्वारं । रज होड जाड पघान पलार ॥ 
चदी अटारिन्ह॒देखहिं नारी । लिर्पे आरती मंगल थारीं॥ 
गावहिं गीत मनोहर नाना। अति आर्नदु न जाइ बखाना ॥ | 
तब ॒सुरम॑त्र दुड स्यंदन साजी । जोते रबि हय निंदक वाजी ॥ 
दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने । नहिं सारद्‌ पहि जाहि बरराने ॥ 
राज समाजु एक रथ साजा । दूसर तेज पुंज अति भ्राजा ॥ | 
दो०- तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ॒कर्हु हरषि चढ़ाई नरेसु। 

आपु चदेड स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु॥ २०१॥ 
सहित बसिष्ठ सोह नृप केसे । सुर गुर संग पुरंदर जसे ॥ ¦ 
करि कुल रीति बेद्‌ बिधि राऊ । देखि सबहिं सब भोति बनाऊ ॥ 
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई । चले महीपति संख बजाई ॥ 
हरषे बिबरुध बिलोकि बराता । बरषहिं सुमन सुमगल दाता ॥ | 
अयउ कोलाहल हय गय गाजे । व्योम रात बाजने लाजे ॥ 
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग॒ बाज सहनाई ॥ | 
घंट धटि धुनि बरनि न जाहीं । सरव करहि पाक फहराहीं ॥ 
करहि विदूषक कोतुक नाना । हास कुसल कल गान सुजाना ॥ | 
दो तुरग नचावर्हि कुंअर बर अकनि मूर्देग निसान । | 

नागर नट चितवहि चकित डगरहिं न ताल रैधान॥ ३०२॥ | 
बनड़ न बरनत बनी बराता । होहि सगुन सदर सुभदाता । | 
चारा चाषु बाम दिसि लेह । मनर्ह सकल मंगल 'कहि देह ॥ | 


॥ 


दाहिन काग सुखेत॒सुहावा । नकुल दरसु सब कारू पावा । | 





* ब्रालकाण्ट॒ # ~~ न ९९५९ 


सानुकूल बह त्रिबिध बयारी । सघट सबाल आव बर नारी ॥ 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आईं । परगल गन जनु दीन्हि देराई | 
छेमकरी कह छेम॒बिसेषी । स्यामा बाम ॒सुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुड विप्र प्रबीना ॥ 
दो--- मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥ ३०३ ॥ 
मगल सगुन सुगम सब ताके । सगुन ब्रह्य संदर सुत जाके ॥ 
राम सरिस बरु दुलहिनि सीता । समधी दसरथु जनकु पुनीता ॥ 
सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम साचे ॥ 
एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहि हने निसाना ॥ 
आवत जानि भानुकुल केतू। सरितन्हि जनक ब॑धाए सेतू ॥ 
बीच बीच लर बास बनाए । सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ 
असन सयन बर बसन सुहाए । पावहि सब निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥ 
दो आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान। 

सजि गज रथ. पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०४ ॥ 

मासपारायण, दसवां विश्राम 

कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित ` अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सब ` पकवाने । नाना भांति न जाहिं बखाने ॥ 
फल अनेक बर वस्तु सुहाई । हरषि भेट हित भूप _ पठाईं ॥ 
भूषन बसन महामनि नाना । खग मृग हय गय बहुविधि जाना ॥ 
मंगल सगुन सुर्गधः सुहाए। बहुत ` भोति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिरा उपहार : अपारा । भरि! भरि कोंवरि चले कहारा ॥ ` 
अगवानन्हं जब दीखि ` बराता । उर ':आनंदु पुलक भर गाता ॥ ` 
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देखि बनाव सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥ 
दो०- हरषि परसपर मिलन हित कलक चले बगमेल । 

जनु आनद समुद्र॒ दुई मिलत॒ बिहाइ सुबल ॥ ३०५॥ 
बरषि सुमन सुर संदरि गावहिं । सुदित देव॒ दुंदुभीं लजावहिं ॥ 
बस्तु सकल राखीं नृप आगे । बिनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागे ॥ 
तरेम समेत रायै सलु लीन्हा । भे बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ | 
करि पूजा मान्यता बडाई । जनवासे करहु चले लवाई॥ | 
बसन विचित्र पाँवडे परीं । देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥ 
अति संदर दीन्देड जनवासा । जर्हे सब करहु सब भांति सुपासा ॥ | 
जानी सिर्यै बरात पुर आई । कचु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ | 
हृद्ये सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनहं॑ करन पठाई ॥ 
दो*- सिधि सब सिय आयस अकनि गई जहां जनवास । 

लिप संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ २३०६॥ 
निज निज बास बिलोकि बराती । सुर सुख सकल सुलभ सब भाती ॥ 
बिभव भेद कल कोड न जाना । सकल जनक कर करहिं बखाना ॥ 
सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हदये हेतु पटिचानी ॥ 
पितु आगमनु सुनत दोड भाई । हर्य न अति आनंद अमाई ॥ । 
सकरुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥ 
विसवामित्र विनय बड़ देखी । उपजा उर संतोषु बिसेषी ॥ | 
हरषि बंधु दोड हद्यं लगाए । पुलक अग अंबक जल छाए॥ 
चले जहां दसरथु जनवासे । मर्ह सरोबर तकेउ पिआसे ॥ | 
दो--भूप विलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह॒ समेत । | 

ठे हरषि सुखसिंधु मर्ह चले थाह सी लेत॥ ३०७॥ 
मुनिहि दंडवत कीन्ह मदहीसा । बार बार पद्‌ रज धरि सीसा । | | 


कौसिक राड लिए उर लाई 1 कहि असीस पृष्टी कुसलाई । ॥ 
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पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि नृपति उर सुख न समाई ॥ 
सुत हियं ला दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्रान जनु भेट ॥ 
पुनि बसिष्ठ पद्‌ सिर तिन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिबर उर लाए ॥ 
विप्र वंद बंदे दुह भाई। मनभावती असीस पाई ॥ 
भरत सहानुज कोन्ह प्रनामा । लिए उठाइ लाइ उर रामा॥ 
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥ 
दो पुरजन परिजन जातिजन जाचक र्म॑त्री मीत। 

मिले जथाबिधि सबहि प्रभु परम कृपाल निनीत॥ २०८ ॥ 
रामहि देखि बरात जुडानी । प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नृप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥ 
सुतन्ह॒ समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
सुमन बरिसि सुर हनहिं निसाना । नाकनटीं नाचहिं करि गाना ॥ 
सतानंद अरु विप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 
सहित लरात राड सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ 
प्रथम बरात लगन तें आई । ताते पुर प्रमोदु अधिकाई॥ 
ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं । बढह दिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥ 
दो रामु सीय सोभा अवधि सुकत अवधि दोउ राज। 

जह तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥ ३०९ ॥ 
जनक सुकृत मूरति बेदेही । दसरथ सुकृत रामु धरें देही ॥ 
इन्ह सम काहु न सिव अवराधे । काहु न इन्ह समान फल लाधे ॥ 
इन्ह सम कोड न भयउ जग माहीं । है नहिं कतरह होनेड नाहीं ॥ 
हम सब सकल सुकृत कै रासी । भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ 
जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भली बिधि लोचन लाहू ॥! 
कहहिं परसपर कोकिलवबयनीं । एहि बिआहँ बड़ लाथु सुनयनीं ॥ 
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बडे भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि होइहहिं दोउ भाई ॥ | 
दो" बार्ह बार सनेह नस जनक .बोलाउब सीय । 

लेन आइहहि बंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ | 
बिबिध भांति होडहि पहना । प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी । होइहहिं सब पुर लोग सुखारी ॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसेड भूप संग ॒दुइ॒ ढोटा॥ ` 
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ 
कहा एक भ आजु निहारे । जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ | 
भरतु रामही की अनुहारी । सहसा लखि न सकं नर नारी ॥ 
लखनु सत्रुसूदतु एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 
मन भावहिं मुख बरनि न जाहीं । उपमा करहुं त्रिभुवन कोउ नाहीं ॥ 
छ" -उपमा न कोड कह दास तुलसी कतरह कनि कोविद्‌ कह । 

बल बिनय विद्या सील सोभा सिधु इन्ह से एड अहै ॥ 

पुर नारिं सकल पसारि अंचल निधिहि बचन सुनावहीं । 

व्याहिअ्हँं चारिउ भाई एहिं पुर॒ हम सुमगल गावं ॥ 
सो-- कहहिं परस्पर नारि बारि विलोचन पुलक तन। 

सखि सब करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥ ३११॥ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । आरद उमगि उमगि उर भरही ॥ 
जे नृप सीय स्वयबर आण । देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए ॥ 
कहत राम जसु बिसद बिसाला । निज निज भवन गणु मरहिपाला ॥ 
गए लीति कलु दिन एहि भती । प्रमुदित पुरजन सकल लराती ॥ 
मंगल मूल लगन दिनु आवा । हिम रितु अगहनु मासु सुहावा ॥ | 
ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू । लगन सोधिं निधि कीन्ह बिचारू ॥ ¦ 
पठ दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 


सुनी संकल लोगन्ह यह बाता । कहर जोतिषी आहि लिधाता | 
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दो धेनुधूरि बेला बिमल सकल सूर्मगल मूल। 

विप्रन कहेड बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२ ॥ 
उपरोहितहि कठेड नरनाहा । अब बिलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानद तन सचिव बोलाए । मंगल सकल सानि सब ल्याए ॥ 
संख निसान पनव बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि बेद धुनि विप्र पुनीता ॥ 
लेन चले सादर एहि भाती । गए जहां जनवास बराती ॥ 
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू ॥ 
भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥ 
गुरहि पूछ्ि करि कुल बिधि राजा । चले संग मुनि साधु समाजा ॥ 
दो०--भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि। 

लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि॥ ३९३ ॥ 
सुरन्ह सुमगल अवसरु जाना । लरषहि सुमन बजाई निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा । चढे बिमानन्हि नाना जूथा॥ 
प्रेम पुलक तन हदर्यं उदछछाहू। चले विलोकन राम बिआहू ॥। 
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे । निज निज लोक सबहिं लघु लागे ॥ 
चितवहि चकित विचित्र बिताना । सचना सकल अलोकिक नाना ॥ 
नगर नारि नर रूप निधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ 
तिन्हहि देखि सब सुर सुरनारी । भए नखत जनु विधु उजिआरीं ॥ 
बिधिहि भयउ आचरजु बिसेषी । निज करनी कदु कतहु न देखी ॥ 
दो- सर्वे समुञ्ाए देव सब जनि आचर भुलाहु । 

हदर्यै जिचारह॒ धीर धरि सिय रघुनीर बिआह ॥ ३१४ ॥ 
जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं । सकल अमगल मूल नसाहीं ॥ 
करतल . होहि पदारथ चारी । तेइ सिय रामु कहेड कामारी ॥ 
एहि बिधि संभु सुरन्ह समुड्ञावा । पुनि आगे बर वबसह चलावा ॥ 





ए = 
देवन्ह॒ देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥ | 
साधु समाज संग॒ महिदेवा । जनु तनु धरे करहि सुख सेवा ॥ ¦ 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपलरग सकल तनुधारी ॥ ¦ 
मरकत कनक रन बर जोरी । देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ | 
पुनि रामहि बिलोकि हिर हरषे । नृपहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे ॥ | 
दोऽ राम रूपु नख सिख सुभग बारहि बार निहारि। | 
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५॥ | 
केकि कंठ दुति स्यापल अंगा। तडिति बिनिदक बसन सुरगा ॥ | 
~ व्याह बिभूषन विविध बनाए । मंगल सब सन भांति सुहाए ॥ 
सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ 
सकल ` अलोकिक सदरताई । कहि न जाड मनहीं मन भाई ॥ 
बंधु मनोहर सोहहि संगा । जात॒ नचावत चपल तुरगा ॥ | 
राजकुर्अर बर बाजि देखावहि । वंस प्रसंसक विरिद सुनावहिं ॥ ` 
जेहि तुरंग पर रामु बिराजे । गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥ | 
कहि न जाइ सब भांति सुहावा । बाजि वेषु जनु काम बनावा॥, 
छं--जनु बालि नेषु बनाई मनसिजु राम हित अति सोहं । 
आपन बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे। 
किंकिनि ललाम लगाम ललित बिलोकि सुर्‌ नर मुनि ठगे॥ 
दो*-- प्रभु मनस्हिं लयलीन मनु चलत बाजि छवि पाव । | 
। भूषित उड्गन तडिति धनु जनु बर बरहि नचाव ॥३ ९९६ 
जेहि बर बाजि रामु असवारा । तेहि सारद्ड न॒ वबरनै पारा । | 
` संकर राम रूप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥ | 
हरि हित सहित रासु जब जोहे । रमा समेत॒ रमापति मोहे ॥ 
न्ेरिि राम छलि बिधि हरषाने । आइ नयन जानि पछ्िताने । । 
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सुर सेनप उर बहुत उछाहू। बिधि ते डेवढ लोचन लाहू ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम श्रापु परम हित माना ॥ 
देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं। आजु पुरंदर सम॒ कोउ नाहीं ॥ 
मुदित देवगन रामहि देखी । नृपसमाज दुह हरषु लिसेषी ॥ 
छं°--अति हरषु राजसमाज दुह दिसि दुंदभीं बाजहिं घनी । 

नरषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 

एहि भोति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं 

रानी सुआसिनि बोलि परिनि हेतु मगल साजहीं ॥ 
दो-- सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारि। 

चली मुदित परिनि करन गजगामिनि बर नारि॥ ३९७॥ 
बिशुबदनीं सब सब मृगलोचनि । सन निज तन छवि रति मदु मोचनि ॥ 
पिरे बरन बरन बर चीरा। सकल बिभूषन सजे सरीरा ॥ 
सकल सुमगल अंग बनार्णे। करहिं गान कलकंठि लजँ ॥ 
ककन किंकिनि नूपुर बाजहिं । चालि बिलोकि काम गज लाजहि ॥ 
बाजहिं लाजने बिबिध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचारा॥ 
सची सारदा रमा भवानी । जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपट नारि बर ब्रेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥ 
करहि गान कल मंगल वानीं । हरष बिबस सब काहु न जानं ॥ 
छं--को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्य बर परिछन चली । 

कल गान मधुर निसान बरषहिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 

आरनंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हिर्यं हरषित भई । 

अंभोज अवक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलिः ईं ॥ 
दो--जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर नेषु। 

सो न सकि कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥ ३९८ ॥ 
नयन नीरु हटि मंगल जानी । परिनि करहि मुदित मन रानी ॥ 
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वेद्‌ बिहित अरु कुल आचारू । कीन्ह भली बिधि सब व्यवहारू ॥ । 
पंच सबद धुनि मंगल गाना । पट पांवडे परहिं बिधि नाना ॥ | 
। करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम॒गमनु मंडप तब कीन्हा ॥ | 
दसरथु सहित समाज बिराजे । विभव बिलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समर्य समर्य सुर बरषहिं फूला । साति पटहं महिसुर अनुकूला ॥ | 
नभ अरु नगर कोलाहल होई । आपनि पर कषु सुनडइ न कोई ॥ 
एहि बिधि रामु मंडपहिं आए । अरघु दे आसन बेठाए॥ | 
छं°_ नैठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीँ। | 
मनि बसन भूषन भूरि वारहिं नारिं मंगल गावहीं ॥ | 
ब्रह्मादि संस्र बिप्र॒बेष बनाई कौतुक देखहीं। | 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छनि सुफल जीवन लेखहीं ॥ | 
दो०-नाऊ नारी भाट नट राम निकछठावरि पाई्‌। 
मुदित असीस्हिं नाइ सिर॒हरषु न हदर्य समाई ॥ २९०॥ | 
मिले जनकु दसरथु अति भ्रीतीं । करि बेदिक लोकिक सब रीती ॥ | 
मिलत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कवि लाज ॥ 
लही न कतहु हारि हिर्ये मानी । इन्द सम एड उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे । सुमन बरषि जसु गावन लागे ॥ | 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने व्याह बहु तव ते॥ 
सकल भांति सम साजु समाजू। सम॒ समधी देखे हम आच्‌ ॥ 
देव गिरा सुनि संदर साची । प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची ॥ 
देत पांवडे अरघु सुहाए । सादर जनक मंडपहि ल्याए॥ 
छं -मडपु बिलोकि विचित्र स्वनं रुचिरतां मुनि मन हरे | 
` निज पानि जनक सुजान सब करहु आनि सिंघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । 
।  ‹ कौसिकहि पूजत परम श्रीति कि रीति तो न परै की। । 
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दो--बामदेव आदिक रिषिय पूजे मुदित महीस। 

दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥ ३२० ॥ 
बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा । जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ 
कीन्हि जोरि कर विनय बड़ाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई ॥ 
पूजे भूपति सकल बराती । समधी सम सादर सब भाती ॥ 
आसन उचित दिए सब काहू । कहो काह मुख एक उछाहू ॥ 
सकल लरात जनक सनमानी । दान मान विनती बर वानी ॥ 
बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ ॥ 
कपट लिप्र॒ बर वेष बनार्। कोतुक देखहिं अति सच्रु पारणे ॥ 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पंहिचानें ॥ 
छं पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भरई। 

आनद कटु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आर्नेद मई ॥ 

सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 

अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए ॥ 
दो°- रामचंद्र मुख चंद्र छनि लोचन चारु चकोर। 

करत पान साद्र सकल प्रेमु प्रमोद न थोर॥३२१९॥ 
समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए ॥ 
बेगि कु्ओअरि अब आनहु जाई । चले मुदित मुनि आयसु पाई ॥ 
रानी सुनि उपरोहित ` बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
विप्र बधू कुलबृद्ध्‌ बोलाई। करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥ 
नारि ब्रेष जे सुर बर बामा। सकल सुभा्यै सुंदरी स्यामा॥ 
तिन्हहि देखि सुखु पावहि नारीं । बिनु पहिचानि प्रानह्‌ ते प्यारीं ॥ 
बार बार सनमानहिं : रानी। उमा रमा सारद सप जानी ॥ 
सीय सवारि समाजु बनाई । मुदित मंडपहिं चलीं लवाई ॥ 
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सीतहि सखीं सादर सजि सुमगल भामिनीं | 


रा = ----------- 
छं°--चलि ल्याई सीत 
ह ता रद्य ` सब“ मत्त  कुजर गामिनीं ॥ | 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागर्हि काम कोकिल लाजहीं । 
सजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ॥ | 
दो*- सहति बनिता वद॒ मर्ह सहज सुहावनि सीय। 
छवि ललना गन मध्य॒ जनु सुषमा तिय कमनीय ॥ ३२२॥ | 
सिय संदरता लरनि न जाई । लघु मति बहूत॒ मनोहरताई ॥ | 
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रासि सव भोति पुनीता । | 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा । देखि राम भए पूरनकामा ॥ | 
हरषे दसरथ सुतन्ह॒ समेता । कहि न जाइ उर आर्नेदु जेता ॥ 
सुर प्रनामु करि बरिसरहिं फूला । मुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 
गान निसान कोलाहलु भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ 
एहि बिधि सीय मंडपहिं आई । प्रमुदित सति पहि मुनिराई॥ 
तेहि अवसर कर बिधि व्यवहारू । दुह कुलगुर सब कीन्ह अचार । 
छं" आचार करि गुर गौरि गनपति मुदित बिप्र पजावहीं | 
सुर प्रगटि पूजा लेहं देहि असीस अति सुख पावहीं ॥ 
मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। 
भरे कनकं कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रदे ॥ १ 
कुल रीति प्रीति समेत रवि करहि देत सबु सादर कियो। | 
एहि भाति देव पुजाइ सीति सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
खय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परे। | 
मन बुद्धि र बानी अगोचर प्रगट कबि कैसे करै ॥२। 
दो-- होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहि । । 
बिप्र बेष धरि नेद्‌ सब कहि बिबाह बिधि देहि ॥ ३२२ । 


जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाड बसानी | 
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सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई । सब समेटि बिधि रची बनाई ॥ 
समउ जानि मुनिबरन्ह बोलाई । सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग लनी जनु मयना ॥ 
कनक कलस पनि कोपर रूरे । सुचि सुगंध पंगल जल पूरे ॥ 
निज कर मुदित रर्ये अरु रानी। धरे राम के आगे आनी ॥ 
पटठहिं बेद्‌ मुनि मंगल बानी । गगन सुमन इरि अवसर जानी ॥ 
बरु बिलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन लागे ॥ 
छं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। 

नभ नगर गान निसान जय धुनि उमगि जनु चहु दिसि चली ॥ 

जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं। 

जे सकृत सुमिरत निमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ॥ १॥ 

जे परसि मुनिननिता लदही गति रही जो पातकम। 

मकरंद जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर्‌ बरनई ॥ 

करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहे । 

ते पद पारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब क ॥ २॥ 

बर कुररि करतल जोरि साखोचारु दोड कुलगुर करं । 

भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि ओंतद भरं ॥ 

सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन ॒हुलस्यो हयो । 

करि लोक वेद बिधानु कन्यादान नृपभूषनं कियो॥३॥ 

हिमवत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दडई। 

तिमि जनक रामहि सिय समरपी बिस्व कल कीरति नई ॥ 

क्यो करै विनय बिदेहु कियो ` बिदेहु मूरति सर्वरी । 

करि होमु बिधिवत गांठि जोरी होन लागीं भार्वी॥ ४ ॥ 
दो--जय धुनि बेदी बेद धुनि मगल गान निसान। 

सुनि हरषि बरषहिं निबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४ ॥ 
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कुरु कु्अरि कल भार्वेरि देही । नयन लाभु सब सादर लेहीं ॥ , 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कचु कहौं सो थोरी ॥ | 
राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगात मनि खंभन माहीं ॥ | 
मनर्हँ मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम बिआहु अनूपा ॥ | 
दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 
भए मगन सब देखनिहारे । जनक ॒ समान अपान बिसरे ॥ 
प्रमुदित मुनिन्ह॒भावरीं फेरी । नेगसहित सब ॒ रीति निबेरीं॥ ¦ 
राम सीय सिर सेदुर देही। सोभा कहि न जाति बिधि केहीं॥ 
असन पराग जलजु भरि नीके । ससिहि भूष अहि लोभ अमी क ॥ 
बहुरि बसिष्ठ॒दीन्हि अनुसासन । बरु दुलहिनि बेठे एक आसन ॥ 
छं बेठे बरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भए्‌। 

तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए । 

भरि भुवन रहा उदछछाहु राम बिबाहु भा सबहीं कहा । 

केहि भाति बरनि सिरात रसना एक यहु मगलु महा ॥ १॥ 

तब जनक पाइ बसिष्ठ॒ आयसु व्याह साज रसवारि के। 

माडवी ` श्रुतकीरति उरमिला कुरि लई र्हैकारि कै॥ 

कुसकेतु कन्या प्रथप जो गुन सील सुख सोभामई। | 

सन रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरतहि दरई॥२॥ | 

जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के। 

खो तनय दीन्ही व्याहि लखनहि सकल बिधि सनमानि के ॥ 

जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुन आगरी। | 

सो दई रिषुसृदनहि भूषति रूप सील उजागरी॥३॥ । 

अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुच हिर्यं हरषंहीं। ` 

सब मुदित सुंदरता सराह सुमन सुर गन बरषहीं ॥ 1 








# व्रालक्राण्ड # १६२ 
सुदं सदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥ ४ ॥ 

दो°-- मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत ॒निहारि। 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि॥३२५॥ 
जसि रघुनीर व्याह बिधि बरनी । सकल कुंअर व्याह तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कषु दाडज भूरी । रहा कनक पनि मंडपु पूरी ॥ 
कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भांति भांति बहु मोल न भथोरे॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासी । धेनु अलंकृत कामदुहा सी ॥ 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहिं जिन्ह देखा ॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सलु सुखु माने ॥ 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा । उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ 
तब कर जोरि जनक मृदु बानी । बोले सब वरात सनमानी ॥ 
छं०- सनमानि सकल नरात आदर दान बिनय बडाइ कै। 
प्रमुदित महा मुनि बद बंदे पूनि प्रेम लडाई कै॥ 
सिरु नाइ देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किरण । 
सुर साधु चाहत भाड सिंधु कि तोष जल अंजलि दिर्प॑॥ १॥ 
कर जोरि जनकु बहोरि बधु समेत कोसलराय सों। 
बोले मनोहर ¦ बयन॒ सानि सनेह सील सुभावै सो॥ 
संबध राजन रावे हम ब्डे अब सब बिधि भए्‌। 
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लण्‌॥२॥ 
ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। 
अपराधु छमिबो बेलि पठए बहुत हौ ढीट्यो कई ॥ 
पुमिः ˆ भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए्‌। ¦ 
कहि: जाति नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए॥३॥ 


= २ 
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लंदारका गन सुमन बरिसहिं राड जनवासेहि चले । 

दुदुभी जय धुनि नेद॒धुनि नभ नगर कौतूहल भले॥ 

तन सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै। 

दूलह दुलहिनिन् सहित सुंदरि चली कोहबर ल्याइ कै ॥४॥ 
दो*- पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचे न । 

हरत मनोहर मीन छनि प्रेम पिआसे चैन ॥३२६॥ 

मासपारायण, ग्यारहवां विश्राम 

स्याम॒ सरीरु सुभार्ये सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए । मुनि मन मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ ¦ 
पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रबि दापिनि जोती॥ 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ 
पीत जनेड महाछबि देई । कर मुद्रिका चोरिं चितु लेई॥. 
सोहत व्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूषन राजे ॥ 
पिअर उपरना काखासोती । दुह आंचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुंडल काना । बदनु सकल सौदर्ज निधाना ॥ 
सुंदर भृकुटि मनोहर नासा । भाल तिलकु सुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोरु मनोहर माथे । मंगलमय मुकुता मनि गाथे ॥ 
छं गाथे महामनि मौर म॑जुल अंग सब चित चोरहीं। 

पुर नारि सुर संदरीं बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं॥ 

मनि बसन भूषन वारि आरति करहि मगल गावहीं। | 

सुर सुमन वरिस सूत मागध वंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १॥ 

कोहबरहि आने कुर्अर कुररि सुआसिनिन् सुख पाइ कै । | 

अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मगल गाइ कै॥ । 

लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद ' ` कहे । । 

रनिवासु हाख बिलास रस बस जन्म को फलु सबल ॥ २॥ । 


दर्ये 
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निज पानि मनि मर्ह देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । 

चालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिरह भय बस जानकी ॥ 

कौतुक निनोद्‌ प्रमोदु प्रमु न जाइ कहि जानहिं अलीं। 

बर कुअरि सदर सकल सखीं लवा जनवासेहि चलीं ॥ ३ ॥ 

तेहि समय सुनि असीस जर्हे तह नगर नभ अर्नेदु महा । 

चिरु जिह जोरीं चारु चास्यो मुदित मन सबही कहा ॥ 

जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दंदुभि हनी। 

चले हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥४॥ 
दो-- सहित बधूटिन्ह कुर्मर सन तन आए पितु पास। 

सोभा मंगल मोद भरि उमगेड जनु जनवास॥ ३२७॥ 
पुनि जेवनार भट बहु भाती । पठए्‌ जनक बोलाइ बराती ॥ 
परत पांवडे बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥ ` 
सादर सल के पाय पखारे। जथाजोगु पीढन्ह बेठारे॥ 
धोए जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ 
बहुरि राम पद्‌ पंकज धोए। जे हर हदय कमल महु गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी । धोए चरन जनक निज पानी ॥ 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सवारे॥ 
दो-सूपोदन सुरभी सरपि सदर स्वादु पुनीत। 

छन मर्ह सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत॥ ३२८ ॥ 
पंच कवल करि जेवन लागे । गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भांति अनेक परे पकवाने । सुधा सरिस नहिं जाहि लाने ॥ 
परुसन लगे सुआर सुजाना । बिंजन बिबिध नाम को जाना ॥ 
चारि भांति भोजन बिधि गाई । एक एक बिधि लरनि न जाई ॥ 
छरस रुचिर बिंजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भती 1 
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जेर्वेत देहि मधुर धुनि गारी। लै ले नाम पुरुष अरु नारी॥ | 
समय सुहावनि गारि बिराजा । हसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ ¦ 
एहि बिधि सबहीं भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥ 
दो-देड पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज । | 

जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज॥ ३२९॥ 
नित नूतन मंगल पुर माहीं । निमिष सरिस दिन जापिनि जाहीं ॥ 
बडे भोर भूपतिमनि जागे। जाचक गुन गन गावनं लागे॥ | 
देखि कुर्अर बर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाहीं । महाप्रमोदु प्रेम मन माहीं 
करि प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमि जनु बोरी॥ 
तुम्हरी कृपां सुनह॒ मुनिराजा । भय आजु मै पूरनकाजा ॥ 
अब सब विप्र बोला गोसाई । देहु धेनु सब भांति लनाई ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए मुनि बृंद बोला ॥ 
दो*-नामदेड अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि। 

आए मुनिर निकर तब कौसिकादि तपसालि॥ ३३०॥ 
दंड प्रनाम सबहि नृप कीन्हे । पूजि सप्रेम वबरासन दीन्दे॥ 
चारि लच्छ बर धेनु मगाई। कामसुरथि सम सील सुहाई॥ 
सब बिधि खकल अलंकृत कीन्हीं । मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ . 
करत बिनय बहु बिधि नरनादह्‌ । लहे आजु जग जीवन लाह्‌॥ . 
पाड असीस महीसु अनदा । लिए बोलि पुनि जाचक बंदा ॥ | 
कनक बसन मनि हय गय स्यदन । दिए बृद्धि . सुचि रबिकुलनंदन ॥ | 
चले पटढत गावत गुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ | 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू । सकड़ न बरनि सहस मुख जादू ॥ 
दोबार बार कौसिक . चरन सीसु नाइ कह राड। 
यह सबु सखु मुनिराज तव॒ कृपा कटाच्छ पसाड़ ॥ ३३१॥ | 
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जनक सनेहु सीलु करतूती । नृषु सब भांति सराह बिभूती ॥ 
दिनि उठि बिदा अवधपति मागा । राखहिं जनकु सहित अनुरागा ॥ 
नित नूतन आदरु अधिकाई । दिन प्रति सहस्र भोति पहनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ 
बहुत दिवस बीते एहि भाती । जनु सनेह रजु बधे बराती ॥ 
कौसिक सतानंद तब जाई। कहा विदेह नृपहि समुञ्माईं ॥ 
अब दसरथ करै आयसु देहू। जद्यपि छाड़ि न॒ सकहु सनेहू ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ 
दो-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 

भए प्रेमनस सचिव सुनि विप्र सभासद राड॥३३२॥ 
पुरासी सुनि चलिहि बराता । बूञ्मत॒बिकल परस्यर बाता ॥ 
सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने । मनर्हु सांञ्ज सरसिज सकुचाने ॥ 
जरह जहे आवत बसे बराती । तर्हे तर्हे सिद्ध चला बहु भाती ॥ 
बविबिध भांति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ खाना ॥ 
भरि भरि बसरह अपार कहारा । पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 
तुरग लाख रथ सहस्र पचीसा । सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ 
यत्त सहस दस सिंधुर साजे । जिन्हहि देखि दिसिकुजर लाज ॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं धेनु लस्तु बिधि नाना ॥ 
दो--दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह ॒बिदेरहं बहोरि । 

जो ` अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि॥ ३३३ ॥ 
सलु समाजु एहि भांति बनाई । जनक ॒ अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 
चलिहि बरात सुनत सब रानी । बिकल मीनगन जनु लघु पानीं ॥ 
पुनि पनिं सीय गोद करि लेहीं । देइ असीस सिखावनु देहं ॥ 
होएहु संतत ॒पियहि ` पिआरी । चिरु अहिब्ातं असीस हमारी ॥ 
सासु ससुर ॒गुर॒ सेवा करेहू । पति रुख लखि आयसु अनुसरेह्‌ ॥ 
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सादर सकल कुर्अरि समुञ्ञाई । रानिन्ह॒ बार लार उर लाई॥ 


बहुरि बहुरि भेटहिं महतारी । कहहिं बिरंचि रचीं कत नारीं ॥ 


दो. तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानु कुल केतु। 


चले जनक मंदिर मुदित बिदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


चारिउ भाई सुभार्ये सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ 


कोड कह चलन चहत हरहि आजू । कीन्ह ब्िदेह बिदा कर साज ॥ ¦ 


लेहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत चारी ॥ 


को जाने केहि सुकृत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ ` 


मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। सुरतरु लहै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जेसे। इन्ह कर दरसनु हम कहँ तैसे ॥ 
निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मूरति मनि करहु ॥ 
एहि बिधि सबहि नयन फलु देता । गए ॒कुरअर सन राज निकेता ॥ 
दो रूप सिंधु सन बधु लखि हरषि उठा रनिवासु। 
करहि निछावरि आरती महा मुदित मन॒ सासु ॥ ३२५॥ 
देखि राम छबि अति अनुरागीं । प्रेमबिबस पुनि पुनि पद लागीं ॥ 


रही न लाज प्रीति उर छाई । सहज सनेहु बरनि किमि जाई ॥ ¦ 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेवांए ॥ ¦ 


ब्लोले रामु सुअवसरु जानी । सील सनेह सकुचमय वानी ॥ 


राउ अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहां पठाए ॥ ¦ 


मातु मुदित मन॒ आयसु देहू। बालक जानि करब नित नेहू॥ 


सुनत बचन बिलखेड रनिवासू। बोलि न सकहिं प्रेमबस सासू ॥ 


हृद्य लगाइ कुञरि सब लीन्ही । पतिन्ह सोपि विनती अति कीन्ही ॥ 
छं करि बिनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै । 
बलि जाई तात सुजान तुम्ह करहु बिदित गति सब की अहै ॥ 


अति सनेह बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवहिं मृदु बानी ॥ | 
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परिवार पुस्जन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानिनी। 
तुलसीस सीलु सनेह॒ लखि निज किंकरी करि मानिनी ॥ 
तुम्ह॒ परिपूरन काम जान सिरोमनि भावप्रिय। 
जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन॥ ३३६ ॥ 
अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहस्रानी बर वानी । बहूबिधि राम सासु सनमानी ॥ 
राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई । भाटन्ह सहित चले रघुराई ॥ 
मजु मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि धीरजु धरि कुअरि हंकारीं । बार लार भेटहि पहतारीं ॥ 
पर्हुचावहिं फिरि मिलहि बहोरी । बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलत सखिन्ह बिलगाई । बाल वच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 
दो°-- प्रेमनिबस नर नारि सन सखिन्ह सहित रनिवासु । 

मानर्हैँ कीन्ह बिदेहपुर करुना बिरह निवासु ॥ ३३७ ॥ 
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिजरन्हि राखि पढाए ॥ 
व्याकुल कहहिं कहां बेदेही । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥ 
भए विकल खग मृग एहि भाती । मनुज दसा कैसे कहि जाती ॥ 
बधु समेत जनकु तब आए प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ 
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्हि रायै उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद्‌ म्यान की ॥ 
समुञ्चावत सब सचिव सयाने । कीन्ह बिचार न अवसर जाने ॥ 
बरहि लार सुता उर लाई। सजि सुद्र पालकं मगाई॥ 
दो०--प्रेमबिबस परिवार सबु जानि सुलगन नेस। 

कुञरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस॥ ३३८ ॥ `` 
बहुविधि भूष सुता समुञ्भाई । नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 





सौः 
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दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ | 
सीय चलत व्याकुल पुरबासी । होहि सगुन सुभ मंगल रासी॥ 
भूसुर सचिव समेत समाजा । संग॒ चले पर्हुचावन राजा ॥ 
समय बिलोकि बाजने वबाजे। रथ गज वाजि बरातिन्ह साजे॥ 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कोन्हे॥ 
चरन सरोज धूरिं धरि सीसा । मुदित महीपति पाड असीसा॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगलमूल सगुन भए नाना॥ 
दो-सुर प्रसून बरषहिं हरषि करहि अप्रा गान। 

चले अवधपति अवधपुर्‌ मुदित बजाई निसान ॥ ३३९॥ 
नृप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकल मागने टेरे॥ 
भूषन बसन वाजि गज दीन्हे । प्रम पोषि ठादे सब कीन्हे ॥ 
लार बार बिरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामहि उर राखी॥ 
बहुरि बहुरि कोसलपति कहीं । जनकु प्रेमबस फिरै न चहदही ॥ 
पुनि कह भूषति लचन सुहाए । फिरिअ महीस दूरि बड़ आए॥ 
राउ बहोरि उतरि भए ठाढे। प्रेम प्रवाहः बिलोचन बादे॥ 
तब ॒ बिदेह बोले कर जोरी। बचन स्नेह सुधां जनु बोरी॥. 
करौं कवन विधि बिनय बनाई । महाराज मोहि दीन्हि बडाई ॥ 
दो°-कोसखलपति समधी सजन सनमाने : सब भांति। 

मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हदर्ये समाति ॥ २३४०॥ 
मुनि मंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबादु ; सबहि सन पावा ॥ 
साद्र पुनि भटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥ 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥. 
राम करौं केहि भांति प्रसंसा । मुनि महेस. मन मानस हंसा ॥ 
करहि जोग जोगी जेहि लागी । कोहु मोह ममता मदु. त्यागी ॥ 
व्यापक ब्रह्य अलख अबिनासी । चिदान॑दु > निरगुन :--गुनरासी ॥ । 
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मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकि सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि करई । जो तिहुँ काल एकरस रहं ॥ 
दो--नयन विषय मो करहु भयउ सो समस्त सुख मूल । 

सबड लाभु जग जीव कहं भ्ण ईसु अनुकूल ॥ ३४१ ॥ 
सबहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होहि सहस्र दस सारद सेषा । करहि कलप कोटिक भरि लेखा ॥ 
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
मै कु कहर एक बल मोरे । तुमह रीद्महु सनेह सुठि थोर ॥ 
लार बार माग कर जोरें। मनु परिह चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि बर लचन प्रेम जनु पोषे । पूरनकाम रामु परितोषे ॥ 
करि बर बिनय ससुर सनमाने । पितु कोसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रमु पुनि आसिष दीन्ही ॥ 
दो मिले लखन यिपुसूदनहि दीन्हि असीस महस । 

भए परसपर प्रमबस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३४२ ॥ 
लार बार करि बिनय बडाई । रघुपति चले संग॒ सब भाई ॥ 
जनक गहे कौसिक पद जाई । चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई ॥ 
सुनु मुनीस बर दरसन तोरं। अगमु न कषु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुखु सुजसु लोकपति चह । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 
सो सुखु सुजसु सुलभ मोहिस्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिषा पाई ॥ 
चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाईं ॥ 
रामहि निरि ग्राम नर नारी। पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥ 
दो. बीच बीच बर बास करि मग॒लोगन्ह सुख देत। 

अवरध समीप पुनीत दिन पर्हुची आई जनेत ॥ ३४३ ॥ 
हने निसान पनव बर बाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 


ज्ांल्रि निरव डिंडिमीं सुहाई । सरस राग॒ बाज सहनाई ॥ | 
पुर जन आवत अकनि बराता। मुदित सकल पुलकाकवलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट नाट चोहट पुर द्वारे ॥ 
गलीं सकल अरगजां सिंचाई । जर्है तहे चोके चारु पुराई ॥ 
बना बजारु न जाड बखाना । तोरन केतु पताक बिताना॥ 
सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कर्दब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलबाल कल करनी ॥ | 
दो-बिबिध भाति मगल कलस गृह गृह रचे र्सौवारि। 

सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुनर पुरी निहारि॥ २३४४॥ 
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा ॥ 
मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 
जनु उछाह सब सहज सुहाए । तनु धरि धरि दसरथ गृहे छाए ॥ 
देखन हेतु राम बेदेही। कहु लालसा होहि न केही ॥ 
जूथ जूथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छबि निद्रहि मदन बिलासिनि ॥ 
सकल सुमगल सजे आरती । गावहिं जनु बहु बेष भारती ॥ 
भूपति भवन कोलाहलु होई । जाइ न बरनि समउ सुख सोई ॥ 
कोसखल्यादि राम महतारी । पेमविवस तन दसा बिस्रारीं॥. 
दो दिए दान बिप्रनह बिपुल पूजि गनेस पुरारि। | 
| प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि॥ ३४५॥ , 
मोद प्रमोद बिबसर सब माता। चलहिं न चरन सिथिल भए गाता ॥ ¦ 
राप दरस हित अति अनुरागी । परिछनि साजु सजन सब लागी ॥ ¦ 
बविबिध विधान बाजे बाजे । मगल मुदित सुमित्रां साजे॥ 
हरद दूब दधि पल्लव फला । पान पगफल मंगल मूला ॥ 
अच्छत अंकुर लोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि लिराजा ॥ 
दुहे पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकरुन जनु नीड बनाए ॥ । 





* बालकाण्ड *# १७३ 


सगुन सुगंध न जाहि बखानी । मगल सकल सजहि सब रानी ॥ 
रची आरतीं बहूत विधाना । मुदित करहि कल मंगल गाना ॥ 
दो*--कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लि मात। 

चली मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात ॥ ३४६ ॥ 
धूप धूम नभु मेचक भयऊ । सावन घन धमंड जनु ठयऊ ॥ 
सुरतरु सुमन माल सुर बरषहिं । मनं बलाक अवलि मनु करषहि ॥ 
पंजुल मनिमय बंदनिवारे । मनर्हुँ॑ पाकरिपु चाप रसंवारे ॥ 
प्रगटदहिं दुरहिं अटन्ह पर भामिनि । चारु चपल जनु दमक्हिं दामिनि ॥ 
दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दादुर मोरा ॥ 
सुर सुगंध सुचि बरषहि बारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥ 
समउ जानि गुर आयस दीन्हा । पुर प्रबेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुपिरि संभु गिरिजा गनराजा । मुदित महीपति सहित समाजा ॥ 
दो--होहिं सगुन बरषहिं सुमन सुर ददुभी बजाइ। 

निबुध बधू नाचहिं मुदित मंजुल मगल गाई ॥ ३४७ ॥ 
मागध सूत बंदि नट नागर। गावहिं जसु तिहु लोक उजागर ॥ 
जय धुनि बिमल बेद बर लानी । दस दिसि सुनिअ सुरमगल सानी ॥ 
बिपुल बाजने बाजन लागे। नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाहीं ॥ 
पुरबासिन्ह तब राय जोहार । देखत ॒ रामहि भए सुखारे ॥ 
करहि निछ्ावरिं मनिगन चीरा । बारि विलोचन पुलक सरीरा ॥ 
आरति करहि मुदित पुर नारी । हरषहिं निरखि कु्अर लर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ओहार उधारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥ 
दो--एहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुंआर्‌ । 

मुदित मातु परिनि करहि बधुन्ह समेत कुमार ॥ ३४८ ॥ 
करहि आरती बारहिं बारा। प्रेमु प्रमोदु कहै को पारा॥ 
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¢ स 
भूषन मनि पट नाना जाती । करहि निछावरि अगनित भाँती ॥ 
बधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानद मगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीय राम छबि देखी । मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥ | 
सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही । गान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
लरषहिं सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं गावहिं लावरहिं सेवा ॥ 
देखि मनोहर चारिउ जोरीं । सारद उपमा सकल ठंढोरीं॥ | 
देत न बनहि निपट लघु लागीं । एकटक रहीं रूप अनुरागी ॥ ` 
दो°- निगम नीति कुल रीति करि अरघ पांवडे देत। 

नधुन्ह सहित सुत परिक्ि सब चलीं लवाई निकेत ॥ ३५९ ॥ 
चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ लनाए ॥ 
तिन्ह पर कुररि कु्अर बेठारे । सादर पाय पुनीत पखारे॥ 
धूप दीप नैबेद वेद बिधि। पूजे बर दुलहिनि मंगलनिधि ॥ 
लारहिं बार आरती करहीं । व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगीं। अमृतु लेड जनु संतत रोगीं॥ | 
जनम रंक जनु पारस पावा। अधहि लोचन लाभ सुहावा॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई । मार्ह समर सूर॒ जय पाईं ॥ | 
दो*-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहि मातु अनु| 

भाइन्ह सहित बिहि घर आए रघुकुलच॑दु ॥ ३५० (क) । 

लोकं रीति जननीं करहि बर दुलहिनि सकुचाहिं । | 

मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रामु मनहिं मुसुकाहं ॥ ३५० (ख) । | 
देव पितर पूजे बिधि नीकी। पूजीं सकल बासना जी की ॥ 
सहि बदि प्रागदहि लरदाना । भाडइन्ह सहित राम कल्याना। । 
अंतरहित सुर आसिष देही । मुदित मातु अचल भरि लेह ॥ 
भूपति ल्लोलि लराती लीन्हे । जान बसन मनि भूषनं दीन्दे । 
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आयसु पाइ राखि उर रामहि । मुदित गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारिं सकल पहिराए। घर घर बाजन लगे बधाए ॥ 
जाचक जन जाचहिं जोड जोई । प्रमुदित राउ देहि सोड सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना । पूरन किए दान सनमाना ॥ 
दो०- देहि असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ। 

तब गुर भूसुर सहित गृहं गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३५९१ ॥ 
जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि साद्र कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी । साद्र उटीं भाग्य बड़ जानी ॥ 
पाय परारि सकल अन्हवाए । पूजि भली बिधि भूप जे्वोंए ॥ 
आदर दान परेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे ॥ 
बहु बिधि कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह सहित लीन्हि पग धरी ॥ 
भीतर भवन दीन्ह बर वासू। मन जोगवत रह नृषु रनिवास्‌ ॥ 
पूजे गुर पद्‌ कमल बहोरी । कीन्हि लिनय उर प्रीति न थोरी ॥ 
दो०--बधुन्ह समेत कुमार सबं रानिन्ह॒ सहित महीसु । 

पुनि पुनि बदत गुर चरन देत असीस मुनीसु ॥ ३५२ ॥ 
बिनय कीन्हि उर अति अनुरागे । सुत संपदा राखि सब आगे ॥ 
नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा । आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा ॥ 
उर धरि रामहि सीय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
विपरबधू सब भूप बोलाई । चैल चारु भूषन  पहिराई ॥ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्ही । रुचि लिचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमनि देहीं ॥ 
प्रिय पाहुन पूज्य जे जाने । भूपति भली भांति सनमाने ॥ 
देव॒ देखि रघुबीर बिबाहू । रषि प्रसून प्रसंसि उछाहू. ॥ 
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दो- चले निसान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई । 
कहत परसपर राम जसु प्रम न हदर्य समाई ॥ ३५३॥ 
सब बिधि सबहि समदि नरनाह्‌ । रहा हद्यं भरि पूरि उछाहू्‌ ॥ 


जरह रनिवासु तहोँ पगु धारे । सहित बहूटिन्ह॒ कुर निहारे ॥ | 


लिए गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ 
बधू सप्रेम गोद बेठारीं। बार बार हर्य हरषि दुलारीं॥ 


देखि समाजु मुदित रनिवासू । सब कँ उर अनंद कियो बासू॥ | 
कहेड भूप जिमि भयउ बिवाहू। सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥ 
जनक राज गुन सीलु बडाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई॥. 
बहुबिधि भूष भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ ` 


दो" सुतन्ह समेत नहाइ नप बोलि विप्र गुर ग्याति। 
भोजन कीन्ह अनेक विधि घरी पच गह राति॥ ३५४॥ 


मंगलगान करहि बर भामिनि। भे सुखमूल मनोहर जामिनि॥ ¦ 


अचइ पान सब कार्हू पाए । खरग ॒सुर्गध भूषित छबि छाए॥ 
रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 


प्रेु॒प्रमोदु बिनोदु बड़ाई। समउ समाजु मनोहरताई॥ 
कहि न सकि सत सारद सेसू। बेद॒ बिरंचि महेस गनेसू ॥ ¦ 
सो मे कहो कवन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥ , 
नृप सब भांति सबरह सनमानी । कहि मृदु बचन बोलाई रानी ॥ , 
बधू लरिकनीं पर धर आई । राखेहु नयन पलक की नाई॥ , 


दो लसिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाई्‌। 

असं कहि गे बिश्रामगूर्हे राम चरन चितु लाड्‌॥ २५५॥ 
भूप चन सुनि सहज सुहाए । जरित कनक मनि पर्लेग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमल कलित सुपेतीं नाना ॥ 
उपबरहन बर बरनि न जाहीं । स्रग॒ सुगंध मनि्मदिरः माहीं ॥ 


> ` 


| 
| 
॥ 


| 
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रतनदीप॒ सुठि चारु र्चैदोवा । कहत न बन्‌ जान जेहि जोवा ॥ 
सेज रुचिर रचि रामु उठाए । प्रेम समेत ॒पर्लैग॒ पौढाए ॥ 
अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ 
देखि स्याम मृदु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि बिधि तात ताडका मारी ॥ 
दो. घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहू । 

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ 
मुनि प्रसाद्‌ बलि तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरे टारी ॥ 
पख रखवारी करि दुह भाई । गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई ॥ 
मुनितिय तरी लगत पग धूरी। करति रही भुवन भरि पूरी॥ 
कमठ पीठि पवि कूट कठोरा । नृप समाज मर्ह सिव धनु तोरा ॥ 
बिस्व विजय जसु जानकि पाई । आए भवन व्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवल कौसिक कृपां सुधारे ॥ 
आजु सुफल जग जनमु हमारा । देखि तात बिधुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें । ते बिचि जनि पारहिं लेखे ॥ 
दो. राम प्रतोषीं मातु सब कहि निनीत बर बेन। 

सुमिरि संभु गुर विप्र पद्‌ किए नीदबस नैन ॥ ३८७ ॥ 
नीद बदन सोह सुठि लोना । मनर्ह सां सरसीरुह सोना ॥ 
घर धर करहि जागरन नारीं। देहि परसपर मंगलं गारीं ॥ 
पुरी बिराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं बिलोकहु सजनी ॥ 
सुद्र बधुन्ह सासु लै सोई। फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥ 
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड बर बोलन लागे ॥ 
बेदि मागधन्हि गुनगन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥ 
दि विप्र सुर गुर पितु माता। पाड असीस मुदित सब भ्राता ॥ 
जननिन्ह॒ सादर बदन निहार । भूपति संग द्वारं पगु धारे ॥ 
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दो -कौन्हि सोच सन सहज सुचि सरित पुनीत नहाई। | 
प्रातक्रिया करि तात पहि आए चार्डि भाई ॥ ३५८ 
नवाहपारायण, तीसरा विश्राम | 
भूप बिलोकि लिए उर लाई । बैठे हरषि रजायसु पाई ॥ 
देखि रामु सब सभा जुडानी । लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥ 
पुनि बसिष्ट मुनि कोसिकु आए । सुभग आसनन्हि सुनि बेठाए॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु, दोउ गुर अनुरागे ॥ 
कहहिं वसिष्ट धरम इतिहासा । सुनहि मसु सहित रनिवासा॥ 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । मुदित बसिष्ठ लिपुल बिधि बरनी ॥ | 
बोले बामदेऽ सब साची । कीरति कलित लोक तिहुँ माची ॥ 
सुनि आनंदु भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाह्‌॥ 
दो. मंगल मोद उल्लाह नित जाहि दिवस एहि भति। 
उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५९ । | 
सुदिन सोधि कल कंकन छोर । मगल मोद विनोद्‌ न थरे॥ 
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं । अवध जन्म जाचरहिं विधि पाहीं ॥ 
बिस्वामिन्नु चलन नित चहं । राम सप्रेम विनय बस रही ॥ 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ । देखि सराह  महामुनिराॐ ॥ 
मागत बिदा राड अनुरागे । सुतन्ह समेत ॒ठाद्‌ भे अगे॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । मे सेवकु समेत सुत नारी। 
करब सदा लरिकन्ह पर छोह्‌। दरसनु देत रहब मुनि मोह । 
अस कलि राड सहित सुत रानी । परेड चरन मुख आव न लानी। 
दीन्हि असीस बिघ्र बहु भाती । चले न प्रीति रीति कटि जाती। 
रामु सप्रेम सग॒ सब भाई । आयसु पाइ फिर परहैचाई 
दो राम रूपु भूपति भगति व्याह उछछछाहु अर्नदु । 
जात सराहत मनहिं मन॒ मुदित गाधिकुलचद्‌ ॥ ३९. | 
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बामदेव रघुकुल गुर ग्यानी । बहूरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनहिं मन राऊ । बरनत आपन पुन्य प्रभाङ ॥ 
ह्र लोग रजायसु भयऊ । सुतन्ह समेत नृपति गर्हे गयऊ ॥ 
जर्हं तहं राम व्याह सलु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिह छावा ॥ 
आए व्याहि रामु घर जब तें। बसड अनद्‌ अवध सब तब तें ॥ 
प्रभु बिबाहं जस भयउ उदछाहू। सकहिं न बरनि गिरा अहिनाह्‌ ॥ 
कबिकुल जीवनु पावन जानी। राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 
तेहि ते भे कदु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 
छं निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं क्यो । 

रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कोन लह्यो ॥ 

उपबीत व्याह उछछाह मगल सुनि जे साद्र गावहीं। 

वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्बदा सुखु पावहीं॥ 
सो---सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि। 

तिन्द॒ करहुं सदा उछाहु मगलायतन राम जसु॥ ३६१॥ 

मासपारायण, बारहवा विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने 
प्रथमः सोपानः समाप्तः । 


( बालकाण्ड समाप्त ) 
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अति आनंद उमगि अनुरागा। चरन सरोज परारन लागा ॥ 





श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


रितिमानस 


09०२७ %+€:+--- 


द्वितीय सोपान 
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श्लोक 


यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ । 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्‌ ॥ ९॥ 
प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
 मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मङ्खलमदङ्गलघ्रदा ॥ २ ॥ 
नीलाप्बुजश्यामलकोमलाद्गं सीतासमारोपितवामभागम्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ २ ॥ 


दो°--श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार । 
बरन रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 
जब तें रामु व्याहिः घर आए । नित॑ नव मंगल मोद लधाए ॥ 


भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेध बरहि सुख बारी ॥ 
रिथि सिधि संपति नदीं सुहाई । उमनि अवध अबुधि कहं आङ ॥ = 
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| | 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सदर सब भाती ॥ | 
कहि न जाइ क नगर बिभूती । जनु एतनिअ बिचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद॒ मुख चंदु निहारी ॥ | 
सुदित मातु सब सखीं सेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 
राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होड देखि सुनि राऊ॥ | 
ो-- सब कै उर अभिलाषु अस कदरहि मनाइ महेसु। | 
आप अक्त जुबराज पद रामहि देउ नेसु॥१॥ 
एक समय सब सहित समाजा । राजसभां रघुराजु बलिराजा ॥ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू। राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू॥ 
नृप सब रहहिं कृपा अभिलाषे । लोकप करहि प्रीति रुख राख ॥ | 
तिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाही ॥ 
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो क्कु कहिअ थोर सलु तासू॥ 
र्य सुभारय मुकुर कर लीन्हा । बदनु बिलोकि मुकुट सम कन्हा ॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा । मनर्हु जरटपनु अस उपदेसा ॥ 
नृप जुबराजु राम॒ कर देहू। जीवन जनम लाहु किन लंहू। 
दो-- यह बिचारु उर आनि नृप सुदिनु सुअवसरु पाई्‌। 
प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई ॥ ॥ 
कहड भु आलु सुनिअ मुनिनायक । भए राम सब बिधि सन लायक ॥ | 
सेवक सचिव सकल पुरब्ासी । जे हमारे अरि मित्र उदासी । 
सबहि रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोह । 
{विप्र॒ सहित परिवार गोसाई । करहि छोहु सब रौरिहि नाई॥ 


जे गुर चरन रेनु सिर धरी । ते जनु सकल विभव बस करी । | 
मोहि सम यहु अनुभयउ न दूज । सलु पाये रज पावनि पूजं ॥ 
अब अभिलाषु एक मन मोर । पूजिहि नाथ अनुग्रह तरे । 
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मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह्‌। कहे नरेस रजायसु देहू ॥ 
दो° -राजन . राउर नामु जसु . सब अभिमत दातार। 
फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ३ ॥ 
सब बिधि गुरु प्रसन्न जिय जानी । बोलेड राड रहसि मृदु बानी ॥ 
नाथ रामु करिअहिं जुबराजू । कहिअ कृपा करि करिअ समाज ॥ 
मोहि अछत यहु होड उछाहू । लहहिं लोग सब लोचन लाह ॥ 
प्रभु प्रसाद्‌ सिव सबड निनाहीं । यह लालसा एक मन माहीं ॥ 
पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ पाक्त पर्तिताऊ ॥ 
सुनि मुनि द्सरथ बचन सुहाए। मंगल मोद ` मूल मन॒ भाए ॥ 
सुनु नृप जासु बिमुख पक्िताहीं । जासु भजन बिनु जरनि न जाहीं ॥ 
भयउ तुम्हार तनय सो स्वामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥ 
दो बेगि बिलंबु न करि नृप साजिअ सबुइ समाजु। 
सुदिन सुर्मगलु तबहिं जब रमु होहि जुबराजु॥४॥ 
मुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुरम॑न्र॒ बोलाए ॥ 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ 
जों पांचहि मत लागे नीका। करहु हरषि हरये रामहि टीका ॥ 
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरवं परेड जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहि कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस- करोरी ॥ 
जग मंगल भल काजु बिचारा । बेगिअ नाथ न लाइअ वारा ॥ 
नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । बढत॒बोंड जनु लही सुसाखा ॥ 
दो--कहेड भूप मुनिराज कर ` जोड जोई आयसु होड । 
रामं राज अभिषेक दहित बेगि करहुं सोइ सोई॥ ५॥ 
हरषि मुनीस कहेउ मृदु, बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 
ओषध मूल, फूल फल, पाना । कहे नाम -गनि मंगल नाना ॥ 


चामर चप्ू्. बसन बहु भांती । रोम पाट पट -अगनित जाती ॥। 
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मनिगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ । 
चेद बिदित कहि सकल बिधाना । कटेड रचहू, पुर बिबिध वितान ॥ | 
सफल रसाल पूगफल केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर चर्हु फेरा॥ | 
स्चहु मंजु मनि चौके चारू । कहु बनावन बेगि बजारू ॥ | 
पूजह॒ गनपति गुर॒कुलदेवा । सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ | 
दो- ध्वज पताकं तोरन कलस सजहु तुरग स्थ नाग। 

सिर धरि मुनिनर बचन सबु निज निज काज्हिं लाग॥ ६॥ | 
जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सो तेहि कालु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
निप्र साधु सुर पूजत राजा! करत राम हित मंगल काजा॥ 
सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बधावा॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकरहिं मंगल अंग सुहाए॥ 
पुलकि सप्रेम परसपर कहीं । भरत आगमनु सूचक अहरह ॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी । सगुन प्रतीति भट प्रिय केरी ॥ | 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहड सगुन फलु दूर नाही ॥ 
रामहि बंधु सोच दिन राती। अंडन्हि कमठ हद्ड जेहि भाती ॥ 
दो-एहि अवसर मगलु परम सुनि रहंसेड रनिवासु। 

सोभत लखि विधु बढठृत जनु बारिधि बीचि बिलासु॥४॥ | 
प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए। 
परेम पुलकि तन मन अतुरागीं । मंगल कलस सजन सब लागी ॥ 
चौके चारु सुमित्रां पूरी। मनिमय बिबिध भांति अति रूरी॥ 
आनद मगन राम महतारी । दिए दान बहु. विप्र कारी । | 
पूजीं ग्रामदेवि सुर नागा । के बहोरि देन बलिभागा ॥ 
जेहि बिधि होड राम कल्यान । देहु दया करि सो ¦ बरदानू । 
गावहिं मगल कोकिलबयनीं । बिधुबदनीं मृगसाबकनयर्नी । 
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दो-- राम राज अभिषेकु सुनि दर्ये हरे नर नारि। 
लगे सुमगल सजन सब , बिधि अनुकूल बिचारि ॥ ८ ॥ 
तब नरना बसि बोलाए । रामधाम सिख दैन पठाए्‌ ॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । ह्वार आइ पद नायड माथा ॥ 
सादर अरघ दे घर आने। सोरह भांति पूजि सनमाने ॥ 
गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रामु कमल कर जोरी ॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ । मंगल मूल अमंगल दमनू ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठडअ काज नाथ असि नीती ॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु गहू ॥ 
आयसु होड सो करो गोसाई । सेवकु लहड स्वामि सेवकाई ॥ 
दो सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस। 


राम क्स न तुम्हं कहु अस हंस बंस अवतंस॥९॥ 


बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ ॥ 


भूप सजे अभिषेक समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुबराजू ॥ 
राम करहु सब संजम आजू। जो बिधि कुसल निबाहै काजू ॥ ` 


गुरु सिख देइ राय पहि गयऊ । राम हदये अस बिसमउ भयऊ ॥ 
जनमे एक संग सब भा । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनबेध उपबीत॒ बिआहा। संग संग सब भए उछाहा ॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बडेहि अभिषेकू ॥ 
परभु सप्रेम पलितानि सुहाई । हरउ भगत मन के कुटिलाई ॥ 
दो°-- तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। 
सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल कैरव चंद्‌॥ १९० ॥ 


बाजहिं बाजने बिबिध बिधाना। पुर प्रमोदु नहिं जाइ बखाना ॥ 


भरत आगमनु सकल मनावहिं । आवर्हुं बेगि नयन फलु पावहि ॥ 
हाट बाट घर गलीं अथाई। कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 





। 
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कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ | 


कनक सिंघासन सीय समेता । बेठहिं रामु होइ चित चेता॥. 
सकल कहहिं कब होडहि काली । विधन मनावहि देव कुचाली ॥ | 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा । योरदहि चेदिति राति न भावा॥ 
सारद बोलि बिनय सुर करहीं । बारहिं बार॒ पाच ले परहीं॥ 
टो*-- विपति हमारि बिलोकि बि मातु करि सोई आजु। 

शमु जाहि बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ १६॥ | 
सुनि सुर बिनय ठाद पकठिताती । भटँ सरोज लिपिन हिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी ॥ 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ । तुम्ह॒ जानहु सन राम तरभा ॥ | 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥ 
लार बार गहि चरन सँकोची । चली लिचारि बिबुध मति पोची ॥ 
ऊच निवासु नीचि करतूती । देखि न सकर परा विभूती ॥ 
आगिल काजु विचारि बहोरी । करिह चाह कुसल कबि मोरी॥ 
हरषि हदर्यै दसरथ पुर आई । जनु ग्रह॒ दसा दुसह दुखदाई ॥ 
दो नामु ्मथरा मदमति चेरी कैक केरि। 

हत चेली तदि करि गई गिरा मति फेर ॥ || 
दख मंथरा नगरु बनावा। म॑जुल मंगल बाज बधा ॥ 
पू्ेसि लोगन्ह काह उछ । राम तिलकु सुनि भा उर दाह" 
करइ बिचार कुबुद्धि. कुजाती । होड अकाजु कवनि बिधि राती। 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गर्वे तकडइ लेड केहि भती ॥ 
भरत मातु पहि गड बिलसरानी । का अनमनि हसि कह हसि रानी। 
ऊतरु देड न लेड उसासू.। नारि चरिते करि ढारंड स्‌ 
हसि कह रानि नालु बड़ तोर । दीन्द लखेन सिख असमन मोरे । 


| तब न बोल चेरि बड़ पापिनि । छाड्ड स्वासं कारि जनु सापि | 


ना ८६ 
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दो--सभय रानि कह कहसि किन कुसल रामु महिपालु। 

लखनु भरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर सालु॥ १३॥ 
कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गालु करब केहि कर बलु पाई ॥ 
रामहि छाडि कुसल केहि आज्‌ । जेहि जनेसु देइ जुबराजू ॥ 
भयउ कोसिलहिबिधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो अवलोकि मोर मनु छोभा ॥ 
पूतु व्दिस न सोचु तुम्हारे । जानति हु बस नाह हमारे ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ 
सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । ज्ुकी रानि अब रह अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीभ कढावे तोरी ॥ 
दो---काने खोरे कूरे कुटिल कुचाली जानि। 

तिय॒ बिसेषि पुनि चेरि कहि भरतमातु मुसुकानि॥ १४॥ 
प्रियवादिनि सिख दीन्हिडं तोही । सपनेहँ तो पर कोपु न मोही ॥ 
सुदिनु सुमगल दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होड ॥ 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम तिलकु जौ सचर्हु काली । दें मागु मन॒ भावत आली ॥ 
कोसल्या सम॒ सब महतारी । रामहि सहज सुभार्ये पिआरी ॥ 
मो पर करहि सनेहु बिसेषी । मे करि प्रीति परीछा देखी ॥ 
जो बिधि जनमु देइ करि छोहू। होहु राम सिय पूत पुतोह ॥ 
प्रान तें अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्ह क तिलक छोभु कस तोरे ॥ 
दो भरत . सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराड। 

हरष.. समय बिसमड करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १५॥ 
एकि बार . आस सब पूजी । अब कु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु,. कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रडरेहि लागा ॥ 
कहहिं ज्ूठि. फुरि बात बनाई । ते प्रिय तुम्हहि करुड मे माई ॥ 


| 
| 
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हहं कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहि त मोन रहब दिनु राती ॥ 


करि कुरूप बिधि परवबस कन्हा । बता सो लुनिअ लिअ जो दीन्हा ॥ | 
करोड नृप होड हमहि का हानी । चेर छाड़ अब होब कि रानी ॥ | 
जारै जोगु सुभाउ हमारा! अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
ताते क्क बात अनुसारी । छमिअ देवि बेडि चूक हमारी ॥ | 
दो" गृढ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरवुधि रानि। | 

सुरमाया नस वैरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६॥ 
सादर पुनि पुनि पछति ओदही । सबरी गान मृगी जनु मोही॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भावी । रहसी येरि घात जनु फाबी॥ 
तुम्ह पहु मै कहत डराऊं । धरेह॒ मोर घरफोरी नाऊं॥ 
सनि प्रतीति बहुबिधि गदि छोली । अवध साढसाती तब बोली ॥ | 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी । रामहि तुम्ह भिय सो फुरि बानी॥ 
रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिर रिपु होहि पिरीते॥ 
भानु कमल कुल पोषनिहारा । बिनु जल जारि करट सोड़ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सवति उखारी । रूधहु करि उपाड लर बारी ॥ 
दो- तुम्हहि न सोचु सोहाग॒ बल निज बस जानहु राड। 

मन॒ मलीन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाउ॥९५॥ 
चतुर भीर राम पहतारी । बीचु पाइ निज बात सवारी ॥ 
पठए भरतु भूप ननिअङरे । राम मातु मत॒ जानब र ॥ 
सेवहि सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरत मातु बल पी के॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहिं माई । कपट चतुर नहिं होड जनाई॥ 
राजहि तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी । सवति सुभाउ सकड़ नहिं देखी । 
रचि प्रच भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई । 
यह कुल उचित राम कर टीका । सबहिं सोहा मोहि सुठि नीका | 
आगिलि बात समुद्धि डरु मोही । देड देउ फिरि सो फलु ओही । 
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दो---रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु | 

कहिसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु ॥ १८ ॥ 
भावी बस प्रतीति उर आई । पृछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पूछहु तुम्ह अबहु न जाना । निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ 
भयउ पारु दिन सजत समाजू । तुमह पाई सुधि मोहि सन आज्‌ ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य॒ कहँ नहि दोषु हमारे ॥ 
जो असत्य कचु कह बनाई । तौ बिधि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जं भयऊ । तुम्ह करहु बिपति बीजु बिधि बयऊ़ ॥ 
रेख रचा कठँ बलु भाषी । भामिनि भटहु दूध कडइ माखी ॥ 
जँ सुत सहित करहु सेवकारई । तौ घर रहह्‌, न॒ आन, उपा ॥ 
दो कद्रू बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हहि कौसिलां देब। 

भरतु बदिगृह सेडइहहिं लखनु शम॒ के नेन॥ ९९॥ 
केकयसुता सुनत कटु बानी । कहि न सकड़ कल सहमि सुखानी ॥ 
तन पसेउ कदली जिपि कापी । कुबरीं दसन जीभ तब चापी ॥ 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी ॥ 
फिरा करमु प्रिय लागि कुचाली । बकिहि सराहडइ मानि मरालनी ॥ 
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि ओंखि नित फरकड मोरी ॥ 
दिन प्रति देख राति कुसपने । कहै न तोहि मोह बस अपने ॥ 
काह करो सखि सूध सुभाऊ । दाहिन बाम न जान काऊ ॥ 
दो--अपनँ चलत न आजु लगि अनभल काहुकं कीन्ह | 

केहि अघ एकहि बार मोहि दै दुसह दुखु दीन्ह ॥ २०॥ 
नैहर जनमु भरव वरु जाई । जिअत न करवि सवति सेवकाई ॥ 
अरि बस दैड जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही ॥ 
दीन बचन कह बहुबिधि रानी । सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ = 
अस कस कहु मानि मन ऊना । सुख सोहागु तुम्ह करहु दिन दूना ॥ + 
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~ _ __________----_ षि 
जेहि राउर अति अनभल ताका । सो पाइहि यहु. फलु परिपाका ॥ 
जब ते कुमत सुना मेँ स्वामिनि । भूख न वासर नीद न जामिनि॥ 
पेठ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाची । भरत भुल होहि यह साची । 
भामिनि करहु त कों उपाऊ । है तुम्हीं सेवा बस राऊ॥ 
दो-- परे कूप तुअ बचन पर॒ सकं पूत पति त्यागि। 
कहसि मोर ॒द्खु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥ २१॥ | 
कुबरीं करि कबुली कके । कपट छुरी उर पाहन टेई ॥ | 
लखड़ न रानि निकट दुखु कैसे । चरडइ हरित तिन बलिपसु जसे ॥ 
सुनत बात मृदु अत कटोरी । देति मनर्हु मधु माहूर घोरी॥ | 
कड्‌ चेरि सुधि अह्‌ कि नाहीं । स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाहीं ॥ 
दुड बरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुड़ावहु छाती ॥ 
सुतहि राजु रामहि बनबासू । देहु लेह सब ॒ सवति हुलासू्‌ ॥ | 
भूपति राम सपथ जब करई । तब मागेहु जेहि बचनु न टर ॥ 
होड अकाजु आजु निसि बीते । बचनु मोर प्रिय मानेहु जी ते॥ | 
दो" बडु कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपगृर्ह जाहु। | 
काजु र्सँवारेहु सजग॒ सवु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२। 
कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार ॒बार बड़ बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात कड भडसि अधारा ॥ 
जो विधि पुरब मनोरशथु काली । करौ तोहि चख पूतरि आली ॥ 
बहुविधि चेरिहि आदरु देई । कोपभवन  गवनी केकेई ॥ 
विपति बीजु बरषा रितु चेरी । भुँ भड कुमति कैक केरी 
पाड कपट जलु अंकुर जामा । बर दोउ दल दुख फल परिनामा । 
दोष समाजु साजि सवु सोई । राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
रार नगर कोलाहलु होड । यह कुचालि कषु जान न कोई | 
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दो प्रमुदित “पुर नर नरि सव त सु्मगलचार । 
एके प्रविसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥२३॥ 
नाल सखा सुनि हिय हरषाहीं । मिलि दस पांच राम पहि जाहीं ॥ 
प्रभु आद्रहिं प्रमु पहिचानी । पहं कुसल खेम मृदु बानी ॥ 
फिरहि भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ा ॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा। सीलु सनेहु निबाहनिहारा ॥ 
जेहिं जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं । तहे तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥ 
अस अभिलावु नगर सब काहू । केकयसुता हदये अति दाह ॥ 
को न करुसंगति पाइ नसाई। रह न नीच मते चतुराई ॥ 
दो साज समय सानंदं नपु गयउ कैकई गह। 
गवनु निटुरता निकट किय जनु धरि देह सने्हं॥ २४॥ 
कोपभवन सुनि सकुचेउ राॐ। भय बस अगहुड परड न पाऊ ॥ 
सुरपति बसडइ बार्हेबल जाके । नरपति सकल रहहि रुख ताके ॥ 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखा । देखहु काम॒ प्रताप बड़ाई ॥ 
सूल कुलिस असि अगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे॥ 
सभय नरेसु प्रिया पहि गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पटु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥ 
कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । अन अहिवातु सूच जनु भावी ॥ 
जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ 
छं°--केहि हेतु रानि रिसानि परसतं पानि पतिहि नेवारई। 
मानु रोष भुअग भामिनि ' विषम भोति निहारईं ॥ 
दोउ \न्ीसना रसना' दसन बर मरम ठाहरु देखई । 
तुलसीः।।नृपति भवतव्यता बस काम॒ कौतुक लेख ॥ ` 
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० नार लार कह रा सुमुखि सुलोचनि पिकबचनि | 
कारन मोहि सुनाड गजगामिनि निज कोप कर॥२५॥| 
अनहित तोर प्रिया कें कीन्हा । केहि दुड सिर केहि जमु चह लीन्हा ॥ | 
कहु केहि रंकहि करो नरेसू। कटु केहि नृपहि निकासों देस्‌ ॥ 
सकडं तोर अरि अपमरउ मारी । काह कीट लपुरे नर नारी॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंदं चकोरू॥ 
प्रिया प्रान सुत सरबसु मोरे । परिजन प्रजा सकल बस तोर ॥ 
जो कल कहो कपटु करि तोही । भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ | 
बिहसि मागु मनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 
शरी कुघरी समुदि जिर्ये देखू । बेगि प्रिया परिहरहि कुबेषू॥ 

दो.- यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ बिहसि उठी मतिमद। 
भूषन सजति बिलोकि मृगु मनर्हु किरातिनि फद ॥ २६। 
पुनि कह राउ सुहद जिय जानी । प्रेम पुलकि मृदु मंजुल बानी ॥ | 
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनद्‌ बधावा॥ 
रामहि दे कालि जबराजू । सजहि सुलोचनि मंगल सा्‌॥ 
द्लकि उठेड सुनि हदड कठोरू । जनु छह गयउ पाक बरतोरू । 
रसि पीर बिहसि तेहि गोई । चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई॥ 
लखहिं न भूप कपट चतुराई । कोटि कुटिल मनि गुरू पढाई ॥ 
जापि नीति निपुन नरनाह्‌। नारिचरित जलनिधि अवगाह 
कपट सनेहु बढा बहोरी । बोली बिहसि नयन मुह मोरी 
दो*-मागु मागु पे कहह्‌ पिय कबहु न देहु न लेहु। | 
देन किह सदान दुड॒ तेड पावत संदेह ॥ २५। 
जाने मरमु राड हसि कई । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई । 
थाती राखि न मागिहु काञ। बिसरि गयउ मोहि भोर सुभा 
लटह हमहि दोषु जनि देह्‌। दइ के चारि मागि मकु # 
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रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जार्ह बरु बचनु न जाई ॥ 
नहिं असत्य सम पातक पुजा । गिरि सम होहि कि कोटिक गजा ॥ 
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ 
तेहि पर राम सपथ करि आई । सुकृत स्नेह अवधि रघुराई ॥ 
लात दुढाइ कुमति हसि बोली । कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली ॥ 
दो भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु। 

भिल्लिनि जिमि छड्न चहति बचनु भय॑करु बाजु ॥ २८ ॥ 

मासपारायण, तेरहवां विश्राम 

सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का। देहु एक बर भरतहि टीका ॥ 
पाग दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस बरेष विसेषि उदासी । चोदह बरिस रामु बनासी ॥ 
सुनि मृदु बचन भूप हिय सोक । ससि कर छ्ुभत बिकल जिमि कोकू ॥ 
गयउ सहमि नहिं कद कहि आवा । जनु सचान बन ज्मपटेड लावा ॥ 
बिबरन भयउ निपट नरपालू । दामिनि हनेड मनर तरु तालू ॥ 
माथे हाथ मूदि दोउ लोचन । तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 
मोर मनोरथु सुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेड समूला ॥ 
अवध उजारि कीन्हि कैकई । दीन्हिसि अचल बिपति कै नेई ॥ 
दो---कवनँ अवसर का भयउ गयं नारि बिस्वास। 

जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अविद्या नास॥२९॥ 
एहि बिधि राउ मनहिं मन खा । देखि कुभांति कुमति मन माखा ॥ 
भरतु कि राउर पूत न होही। आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु चनु संभार ॥ 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसंध ॒तुम्ह॒रघुकुल माहीं ॥ 
देन कहेहु अब जनि बरु देह । तजहु सत्य जग अपजसु लेह्‌ ॥ 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना । जानेहु लेइहि मागि चबेना ॥ 
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सिबि दधीचि बलि जो कलु भाषा । तनु धनु तजेड बचन पनु राखा ॥ 
अति कटु बचन कहति केकेड । मान्हुँ लोन जरे पर देई॥ 
दो-धरम धुरंधर धीर धरि नयन उघरे रार्यै। | 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मरिसि मोहि कुटार्यै ॥ ३०॥ 
आगे दीखि जरत रिस भारी । मनर्ह रोष तरवारि उधारी॥ 
मूठि कुवुद्धि धार निदुराई । धरी कूबरीं सान॒ बनाई ॥ 
लखी महीप कराल कटोरा । सत्य कि जीवनु लेडइहि मोरा ॥ 
बोले राउ कठिन करि छाती । बानी सबिनय तासु सोहाती ॥ 
प्रिया बचन कस कहसि कुभांती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती। 
मोरे भरतु रामु दुड ओंखी । सत्य कहँ करि संकरु साखी ॥ 
अवसि दूतु में पठड़ब प्राता । ेहहिं बेगि सुनत दोउ भ्राता ॥ 
सुदिन सोधि सलु साजु सजाई । दे भरत करहुं राजु बजाई ॥ 
दो-लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। 

भ बडु छोट बिचारि जिय करत रहें नृपनीति॥ ३१॥ 
राम सपथ सत॒ कहं सुभाऊ । रापमातु क्क कहेउ न काऊ ॥ 
मे सु कीन्ह तोहि बिनु पूछ । तेहि ते परेड मनोरथु छे ॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू । कु ॑दिन गर्णे भरत जुबराजू ॥ 





एकहि बात मोहि दुखखु लागा । बर॒ दूसर असमंजस मागा ॥ ¦ 
अजहू हद्उ जरत तेहि आंचा । रिस परिहास कि सिह साचा ॥ | 
कहु तजि रोषु राम अपराधू। सबु कोउ कहडइ रामु सुठि साधू ॥ | 
तह सराहसि करसि सनेह्‌। अब सुनि मोहि भयउ संदेह्‌ ॥ | 
जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ ¦ 


टो प्रिया हास रिसि परिहरहि मागु विचारि बिबेकु । 


जेहि देखो अब नयन भरि भरत राज अभिषेक ॥ ३२॥ . 
जिएे मीन बरु वारि विहीना । मनि बिनु फनिकु जिएे दुख दीना ॥ 


। 
| 
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कहँ सुभाउ न छलु मन माहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ 
समुद्धि देखु जिय प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई । मनहु अनल आहूति घृत परई ॥ 
कह करहु किन कोटि उपाया । इहां न लागिहि राउरि माया ॥ 
देहु कि लेह अजसु करि नाहीं । मोहि न बहुत प्रच सोहाहीं ॥ 
रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भलि सब पहिचाने ॥ 
जस कौसिलोँ मोर भल ताका। तस फलु उन्हहि दें करि साका ॥ 
दो. होत प्रातु मुनिबेष धरि जौ न रामु बन जाहि। 

मोर मरनु राउर अजस नृप समुङ्िअ मन माहिं॥३३॥ 
असं कहि कुटिल भट उठि ठाढी । मानर्ह रोष तरंगिनि बाढी ॥ 
पाप पहार प्रगट भडइ सखोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई॥ 
दोड बर कूल कठिन हठ धारा । भर्वैर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहत भूपरूप तरु मूला । चली विपति वारिधि अनुकूला ॥ 
लखी नरेस बात फुरि सची । तिय पिस मीचु सीख पर नाची ॥ 
गहि पद विनय कीन्ह बेठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 
मागु माथ अबहीं देर तोही। राम बिरह जनि मारसि मोही ॥ 
राख राम करहुं जेहि तेहि भाती । नाहि त जरिहि जनम भरि छाती ॥ 
दो. देखी व्याधि असाध नपु परेड धरनि धुनि माथ। 

कहत परम आरत ्चन॒ राम राम रघुनाथ ॥ ३४॥ 
व्याकुल राउ सिथिल सब गाता । करिनि कलपतर मनर्हँ निपाता ॥ 
कंठु सूख मुख आव न बानी। जनु पाटीनु दीन बिनु पानी ॥ 
पुनि कह कटु कठोर केकेट । मनर घाय मर्ह माहुर देइ ॥ 
जो अर्ह अस करतवु रहेऊ । मागु मागु तुम्ह केहिं बल कहेऊ ॥ 
दु कि होइ एक समय भुआला । हैसब ठटठाइ फुलाउब गाला ॥ 
दानि कहाउब अरु कृपनाई । होड कि खेम कुसल रोताई ॥ 
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छराडहु बचनु कि धीरजु धरहू । जि अबला जिमि कसना करह्‌ ॥ | 
तनु तिय तनय धामु धनु धरनी । सत्यसंध करहु तृन सम॒ बरनी ॥ 
दो-मरम वचन सुनि राड कह कहु क्षु दोषु न तोर्‌। 
लागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर्‌॥३५॥ | 
चहत न भरत भूषतहि भोरे । बिधि बस कुमति बसी जिय तोर ॥ 
सो सबु मोर पाप परिनामू। भयउ कुठाहर जेहि लिधि लामू ॥ 
सुबस बसिहि फिरि अवध सुहाई । सब गुन धाम राम प्रभुताई ॥ 
करिहहिं भाट सकल सेवकाई । होइहि तिर्हु पुर॒ राम बड़ाई ॥ 
तोर कलंकु मोर पक्िताऊ। मुहु न मिटिहि न जाइहि काऊ ॥ 
अब तोहि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट बैठु मुहु गोई ॥ 
जब लगि जिओ कहं कर जोरी । तब लगि जनि कदु कहसि बहोर ॥ 
फिरि पक्ठितेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू लागी ॥ 
दो परेड राड कहि कोटि विधि काहे करसि निदानु। 








कपट सयानि न कहति कषु जागति मनर्हुँ मसानु ॥ ३६॥ 
राम राम रट विकल भुआलू। जनु बिनु पंख विहंग बेहालू॥ 


हद्यं मनाव भोरु जनि होई । रामहि जाइ करै जनि कोई॥ 
उदड करहु जनि रबि रघुकुल गुर । अवध बिलोकि सूल होडहि उर ॥ 


भूप प्रीति ककड कठिनाई। उभय अवधि बिधि सची बनाई ॥ ¦ 
बिलपत नृपहि भयउ भिनुसारा । बीना वेनु संख धुनि द्वारा॥. 
पद़हिं भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नृपहि जनु लागहि सायक ॥ ¦ 
मंगल सकल सोहाहिं न केसे । सहगापिनिहि बिभूषन जैसे ॥ 
तेहि निसि नीद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उदछाहू ॥ । 


दो०- द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रनि देखि। 
जागेड अजह न॒ अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥ २७॥ 
पक्छिले पहर भूषु नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 


1 
॥ 


| 
| 
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जाहु सुर्मत्र . जगावहु जाई । कौजिअ काजु रजायसु पाई ॥ 
गए सूर्म॑न्रु तब राउर माहीं । देखि भयावन जात॒ डराहीं ॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानर्ह बियति विषाद बसेरा ॥ 
पूष्ठे कोड न ऊतरु देई। गए जेहि भवन भूप केकेई ॥ 
कहि जयजीव बैठ सिरु नाई । देखि भूप गति गयउ सुखाई ॥ 
सोच लिकल बिबरन महि परेऊ । मानर्ह कमल मूलु परिहरेऊ ॥ 
सचिउ सभीत सकड़ नहिं पृषछछी । बोली असुभ भरी सुभ छी ॥ 
दो-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु। 

रामु रामु रटि भोर किय कह नमरमु महीसु॥३८॥ 
आनहु रामहि बेगि लोलाई । समाचार तब रपि आई ॥ 
चलेउ सुसंन्रु राय रुख जानी । लखी कुचालि कौन्हि कलु रानी ॥ 
सोच विकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरे । पूछहिं सकल देखि मनु मारे ॥ 
समाधानु करि सो सबही का। गयउ जहां दिनकर कुल टीका ॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा । आदर कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 
निरखि बदनु कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपहि चले लेवा ॥ 
रापु कुभांति सचिव सग जाह । देखि लोग जरह तरह बिलखाहीं ॥ 
दो-- जाई दीख रघुबसमनि नरपति निपट कुसाजु। 

सहमि परे लखि सिंधिनिहि मनर्हुं बद्ध गजराजु ॥ ३९ ॥ 
सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू । मनर्ह दीन मनिहीन भूगू ॥ 
सरुष समीप दीखि केके । मानर्हँ मीचु घरीं गनि लेई ॥ 
करूनामय मृदु राम सुभा प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि धीर धरिं समउ बिचारी । पुंछठी मधुर चन महतारी ॥ 
मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहि होड निवारन ॥ 
सुनहु राम सबु कारन एहू। राजहि तुमह पर बहुत सनेहु ॥ 
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` सो सुनि भयउ भूष उर सोचू । छाडि न सकर तुम्हार संकोच ॥ | 
दो-- सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु। 

सकहु त॒ आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४०॥ । 
निधरक बेठि कह कटु बानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान बचन सर नाना । मनर्हुँ महिप मृदु लच्छ समाना ॥ 
जनु कठोरपनु धरे सरीरू । सिखडइ धनुषिद्या लर नीरू ॥ 
सलु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई । बेठि मनर तनु धरि निदुराई ॥ 
मन ॒मुसुकाइ भानुकुल भानू । रामु सहज आनंद निधान्‌ ॥ 
बोले बचन लिगत सब दूषन । मृदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥ 
सुनु जननी सो सुतु बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा॥ 
दो. मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भांति हित मोर। 

तेहि मर्ह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
भरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आज्‌ ॥ 
जो न जाडं बन एेसेह॒ काजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ समाजा ॥ | 
सेवहिं अरडु कलपतरु त्यागी । परिहरि अमृत लेहिं बिषु मागी ॥ | 
तेउ न पाइ अस समउ चुका । देखु विचारि मातु मन माहीं ॥ 
अब एक दुरु मोहि लिसेषी । निपट विकल नरनायकु देखी ॥ | 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ ¦ 
राड धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कषु बड़ अपराधू ॥ | 
जातें मोहि न कहत कचु राऊ । मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ ॥ । 
दो°-सहज खरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । | 

चलद्‌ जोक जल वक्रगति जद्यपि सलिलु समान ॥४२॥ । 
रहसी रानि राम रुख पाई । बोली कपट सनेहू जनाई ॥ | 
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सपथ तुम्हार भरत कै आना। हेतु न दूसर भै क्कु जाना ॥ 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बधु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सु जो कषु कहहू । तुमह पितु मातु बचन रत अहह ॥ 
पितहि बुञ्ञाइ कहु बलि सोई । चोथेपन जहिं अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहि दीन्हे । उचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥ 
लागहिं कुमुख बचन सुभ केसे । मगर्है गयादिक तीरथ जैसे ॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गत सलिल सुहाए ॥ 
दो-- गइ मुरुछा रामहि सुमिरिं नृप फिरिं करवट लीन्ह। 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥ 
अवनिप अकमि रामु पगु धारे। धरि धीरजु तब नयन उघारे ॥ 
सचिवै सेभारि राउ बेठारे। चरन परत नृप रामु निहारे॥ 
लिए सनेह बिकल उर लाई । ग मनि मर्ह फनिक फिरि पाई ॥ 
रापहि चित रहे नरनाहू। चला बिलोचन लारि प्रबाहू ॥ 
सोक बिबस कलु कहै न पारा । हृदर्ये लगावत॒ बारहि बारा ॥ 
बिधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ 
सुमिरि महेसहि कहडइ निहोरी । विनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह॒ अवढर दानी । आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
दो तुम्ह प्रेरक सब के हर्य सो मति रामहि देहु। 
बचनु मोर तजि रह्हिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥४४॥ 
अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ । नरक परौ बरु सुरपुरु जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट रामु जनि हही ॥ 
अस मन गुनडइ राउ नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कचु कहिहि मातु अनुमानी ॥ 
देस काल अवसर अनुसारी । बोले बचन विनीतं वचारी ॥ 
तात कहं कदु करं ढिठाई । अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥ 
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नकल = 
अति लघु बात लागि दुखु पावा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा | 
देखि गोसाईंहि पूं माता । सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥ | 
दोर मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरि तात। 
आयसु देइअ हरषि हर्य कहि पुलके प्रभु गात ॥४५॥ । 
धन्य जनमु जगतीतल तासू । पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 
आयसु पालि जनम फलु पां । एह बेगिहिं होउ रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवड मागी । चलिहठँ बनहि बहुरि पग लागी ॥ 
अस कहि राम गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस उतर न दीन्हा ॥ 
नगर व्यापि गड बात सुतीछी । हुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ 
सुनि भए बिकल सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि दवारी ॥ 
जो जर्हे सुनइ धुन सिरु सोई । बड़ बिषादु नहिं धीरजु होई ॥ 
दो मुख सुखाहिं लोचन सखरवहिं सोक न हटर्यै समाई । 
मनहुं करुन रस॒ कटकरई उतरी अवध बजाई ॥ ४६॥ । 
मिलेहि माञ्च बिधि बात बेगारी । जह तहं देहि कैकडहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि बृद्धि का परेऊ । छाडइ भवन पर पावकु धरेऊ ॥ ¦ 
निज कर नयन कादि चह दीखा । डारि सुधा बिषु चाहत चीखा ॥ 
कुटिल कठोर कुलुद्धि अभागी । भड रघुब॑स वेनु बन आगी ॥ ¦ 
पालव वेदि पेड एहिं काटा । सुख महु सोक ठाटु धरि ठाटा ॥ ¦ 
सदा रामु एहि प्रान समाना । कारन कवन कुटिलपनु ठाना ॥ ¦ 
सत्य कहहिं कलि नारि सुभाऊ । सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ ॥ 
निज ग्रति्िंलु बरुकु गहि जाई । जानि न जाड नारि गति भाई ॥ | 
दो°-काह न पावकु जारि सक का न समुद्र॒ समाई। । 
`का न करै अबला प्रनल केहि जग कालु न खाइ॥ ४७॥ | 
का सुनाइ बिधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा ॥ । 
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एक कहहिं भल भूप न कीन्हा । बरु बिचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ 
जो हदि भयउ सकल दुख भाजनु । अबला बिबस ग्यानु गुनु गा जनु ॥ 
एक धरम परमिति पहिचान । नृपहि दोसु नहिं देहं सयाने ॥ 
सिबि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहरहीं । एक उदास भार्य सुनि रहहीं ॥ 
कान मूदि कर रद्‌ गहि जीहा । एक कहहिं यह बात अलीहा ॥ 
सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे । रामु भरत करहुं प्रानपिआरे ॥ 
दो चंदु चवे बरु अनल कन सुधा होइ बिषतूल। 

सपनेर्हु कबहु न॒ करहि किक्कु भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८ ॥ 
एक बिधातहि दूषनु देहं । सुधा देखाडइ दीन्ह विषु जेहीं ॥ 
खरभरु नगर सोचु सब काहू । दुसह॒ दाहु उर मिटा उछाहू ॥ 
बिप्रवधू कुलमान्य जठेरी।जे प्रिय परम केकई केरी ॥ 
लगीं देन सिख सीलु सराही । बचन ॒ बानसम .लागहिं ताही ॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहह यहु सलु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेहू। केहि अपराध आजु वबनु देहू ॥ 
कबहुँ न कियहु सवति आरेसू । प्रीति प्रतीति जान सु देसू॥ ` 
कौसल्यां अब काह बिगारा। तुमह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥ 
दोः-सीय कि पिय सगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम । 

राजु कि भूजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम॥४९॥ 
अस बिचारि उर छाडह्‌ कोहू। सोक कलंक कोठि जनि होह्‌ ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू। कानन काह राम कर काजू ॥ 
नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन बिषय रस रूखे ॥ 
गुर गृह बसहु रामु तजि गेह । नृप सन अस बरु दूसर लेह्‌ ॥ 
जौ नहिं लगिहहु करं हमारे । नहिं लागिहि कषु हाथ तुम्हारे ॥ 
जौ परिहास कीन्हि कलु होई । तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 





२०२ + रामचरितमानस * 


ला ~ 
राम सरिस सुत कानन जोगृू। काह कहिहि सुनि तुम्ह करहु लोगू ॥ 
उठहु वेगि सोड करहु उपाई । जेहि बिधि सोकु कलंकु नसा ॥ ¦ 
छं जेहि भाति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही 
हठि फेरु रामहि जात॒ बन जनि बात दूसरि चालही॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुद्धि धो जिर्यै भामिनी ॥ 
सो सखिन्ह सिखावनु॒दीन्ह॒सुनत॒ मधुर परिनाम हित । 
तेह कु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी॥ ५०॥ ` 
उरु न देड़ दुसह रिस रूखी । मृगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूरी ॥ 
व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चली कहत मतिमंद अभागी ॥ 
राजु करत यह दैअं बिगों । कीन्देसि अस जस करड़ न कोई ॥ 
एहि बिधि बिलपहिं पुर नर नारीं । देहि कुचालिहि कोटिक गारीं ॥ 
जरहिं निषम जर लेहिं उसासा । कवनि राम बिनु जीवन आसा ॥ 
बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ 
अति बिषाद बस लोग लोगाई । गए मातु पहि रामु गोसाई ॥ 
मुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ। मिटा सोचु जनि राखै राऊ॥ , 
दो नव गयेदु रघुबीर मनु राजु अलान समान । 
द््ट जानि बन गवनु सुनि उर अनद्‌ अधिकान॥ ५१॥ | 
रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ ¦ 
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे । भूषन बसन निछठावरि कीन ॥ 
लार लार मुख बति माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता ॥ । 
गोद राखि पुनि हद्यं लगाए । खरवत प्रेमरस पयद सुहाए ॥ | 
परेसु प्रमोदु न कदु कहि जाई । रंक धनद पदबी जनु पाई ॥ | 
दर सुंदर बदनु निहारी । बोली मधुर बचन महतारी ॥ , 
कहु तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन मुद मंगलकारी ॥ ॥ 
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सुकृत सील सुख सीर्वे सुहाई । जनम लाभ कड अवधि अघाई ॥ 
दो०-- जेहि चाहत नर नारिं सब अति आरत एहि भाति। 

जिमि चातक चातकि तुषित बृष्टि सरद रितु स्वाति॥ ५२॥ 
तात जां बलि बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कलु खाहू ॥ 
पितु समीप तब जाएहु भैआ । भइ बड़ बार जाइ बलि मेआ ॥ 
मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥ 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरखि राम मनु -भर्वेरु न भूला ॥ 
धरम धुरीन धरम गति जानी । कहेड मातु सन अति मृदु बानी ॥ 
पितं दीन्ह मोहि कानन राजू । जर्हे सब भोति मोर बड़ काजू ॥ 
आयसु देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह लस उरपसि भोरे । आर्नेदु अब अनुग्रह तोर ॥ 
दो०- रष चारिदस विपिन बसि करि पितु बचन प्रमान। 

आह पाय पुनि देखिहडं मनु जनि करसि पलान ॥ ५३ ॥ 
यन बिनीत मधुर रघुबर के। सर सम लगे मातु उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलि बानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥ 
कहि न जाइ कु हदय विषाद्‌ । मनर्ह मृगी सुनि केहरि नादू ॥ 
नयन सजल तन थर थर कापी । माजहि खाई मीन जनु मापी ॥ 
धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद बचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे ॥ 
राजु देन करहुं सुभ दिन साधा । कहेउ जान बन केहि अपराधा ॥ 
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयउ कृसानू ॥ 
दो°-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेड बुड्याइ । 

सुनि प्रसगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाई ॥ ५४ ॥ 
राखि न सकडइ न कहि सक जाह । दुरहू भांति उर दारुन दाह ॥ 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधि गति बाम सदा सब काहू ॥ 
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 -- म | 
धरम सनेह उभये मति घेरी। भट गति सोप छद्ुदरि केरी 4 
राखठँ सुतहि करं अनुरीधू । धरमु जाइ अरु लधु बिरोधू॥ | 
कहै जान बन तो बड़ हानी । संकट सोच बिबस भड़ रानी ॥ ` 
बहुरि समुद्धि तिय धरमु सयानी । रामु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥ 


सरल सुभाड राम महतारी । बोली बचन धीर धरि भारी॥ | 
तात जां बलि कौन्हेहु नीका । पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ | 


दो°- राजु देन कहि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु। 


तुम्ह॒ बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५॥ । 
जो केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता॥ . 


जो पितु मातु कहेड बन जाना । तो कानन सत अवध समाना ॥ 
` पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी ॥ 


अतह उचित ॒नृपहि बनवासू । बय बिलोकि हिर होड हरसू ॥ 
बड़भागी लनु अवध अभागी । जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जो सुत कहो संग मोहि लेह्‌ । तुम्हरे हदय होड संदेह्‌॥ | 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान प्रान के जीवन जी के॥. 
ते त॒म्ह कहहु मातु बन जाऊँ । मै सुनि बचन वैठि पकछिताऊँ ॥ | 


दो*--यह विचारि नहिं करटं हठ जू सनेहु बढाई । 


मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाई ॥ ५६॥ | 


देव पितर सब तुम्हहि गोसाई । राखर्ह पलक नयन की नाई ॥ 


अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह॒ कस्नाकर धरम धुरीना ॥ | 
असं विचारि सोड़ करहु उपाई । सबहिं जिअत जेहि भेटहु आई ॥ | 
जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ । करि अनाथ जन परिजन गाऊँ ॥ । 


` खव कर आलु सुकृत फल बीता । भयउ कराल कालु लिपरीता ॥ 


बहुविधि बिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ । 
सन ॒दुखह दाह उर व्यापा । बरनि न जाहिं विलाप कलापा ॥ , 






ए 
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राम उठाह मातु उर लाई । कहि मृदु बचन बहुरि सखमुञ्ञाई ॥ 
दा°-- समाचार तहि समय सुनि सीय उटी अकुलाई्‌। 

जाइ सासु पद कमल जुग बदि बेढि सिरु नाइ॥ ५७॥ 
दीन्हि असीस सासु मृदु बानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
बेठि नमितमुख सोचति सीता । रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥। 
चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होडहि साथू ॥ 
कौ तनु प्रान कि केवल प्राना । बिधि करतबु कु जाइ न जाना ॥ 
चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कलि लरनी ॥ 
मनर्हुं प्रेम बस विनती करहीं । हमहि सीय पद जनि परिहरहीं ॥ 
मजु बिलोचन मोचति बारी । बोली देखि राप महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सासु ससुर परिजनहि पिआरी ॥ 
दो°-- पिता जनक भूपाल मनि ससुर भानुकुल धभानु। 

पति रबिकुल कैरव ब्ििपिन बिधु गुन रूप निधानु॥५८॥ 
मे पुनि पुत्रबधू प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सुहाई॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढाई । राखेडँ प्रान जानकिहिं लाई ॥ 
कलपबेलि जिपि बहुविधि लाली । सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली ॥ 
पूलत फलत भयउ बिधि बामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 
पर्लग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सर्य न दीन्ह पगु अवनि कठोरा ॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप बाति नहिं टारन कहँ ॥ 
सो सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह होड रघुनाथा ॥ 
चद्‌ किरन रस रसिक चकोरी । रबि सुख नयन सकडइ किमि जोरी ॥ 
दो--करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भृरि। 

बिष बाटिकां कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि॥५९॥ ` 
बन हित कोल किरात किसोरी । सची बिरंचि विषय सुख भोरी ॥ _ 





पाहन कृमि जिमि कठिन सुभा । तिन्हदहि कलेसु न 


२०६ + रामचरितमानस * 


न्ना ~ - > व 
कै तापस तिय कानन जोगू । जिन्ह तप हेतु तजा सव भोगू ॥ ' 
सिय बन बसिहि तात केहि भाती । चित्रलिखित कपि देखि डराती | 
सुरसर सुभग बनज बन चारी । डाबर जोगु कि हंसकुमारी ॥ ¦ 
अस विचारि जस आयसु होई । मे सिख देर जानकिहि सोई ॥ 





जो सिय भवन रहे कह अंबा । मोहि करै होड बहुत अवलंबा ॥ 
सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील स्नेह सुधां जनु सानी॥ 


दो कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । 


लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि विपिन गुन दोष॥६०॥ 


मासपारायण, चोदहवां विश्राप 
मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समउ समुदि पन माही ॥ 
राजकुमारि सिखावनु सुनह्‌ ! आन भांति जिय जनि कष गुनह्‌ ॥ 


आपन मोर नीक जौँ चहहू। बचनु हमार मानि गृह रहह्‌॥ ¦ 


आयसु मोर सासु सेवकाई । सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 
एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होडइहि परेम बिकल मति भोरी ॥ 


तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि समुञ्माएहु मृदु नानी ॥ 
कहं सुभां सपथ सत मोही । सुमुखि मातु हित राख तोही ॥ 


दो गुर श्रुति संमत धरम फलु पाभ बिनहि कलेस । 


हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नेस ॥ ६९॥ | 
मे पुनि करि प्रवान पितु बानी । बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी ॥ | 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा । सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा ॥ 


जो हट करहु प्रेम बस बामा। तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
काननु कठिन भयंकर भारी। घोर घामु हिम बारि बयारी॥. 


रुख कटक मग कंकर नाना । चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना ॥ 
चरन कमल मृदु यजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे॥ 


न 


| 
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कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहि निहारे ॥ 
भालु बाघ बृक केहरि नागा । करहि नाद सुनि धीरजु भागा ॥ 
दो°-- भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल । 

ते कि सदा सब दिन मिलहि सनु समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 
नर अहार रजनीचर चरीं । कपट ब्ेष बिधि कोटिक करहीं ॥ 
लागडइ अति पहार कर पानी । विपिन बिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 
ब्याल कराल विहग लन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
डरपरहिं धीर गहन सुधि आर्णँ । मृगलोचनि तुमह भीरु सुभार्णे ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगृू। सुनि अपजसु मोहि देहि लोगू ॥ 
मानस सलिल सुधां प्रतिपाली । जिअडइ कि लवन पयोधि मराली ॥ 
नव रसाल बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल विपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हद्यं विचारी । चदबदनि दुखु कानन भारी ॥ 
दो- सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि। 

सो पक्छिताइ अघाइ उर अवसि हो हित हानि॥ ६३॥ 
सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
सीतल सिख दाहक भडई केसे । चकडहि सरद चंद निसि जसे ॥ 
उतरु न आव बिकल बेदेही । तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन लारी । धरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी । छमबि देबि बड़ अबिनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 
मे पुनि समुदि दीखि मन माहीं । पिय बियोग सम दुख जग नाहीं ॥ 
दो--प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद सुजान। 

तुम्ह॒ बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत॒ सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 
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तनु धनु धामु धरनि पुर राज्‌ । पति बिहीन सलु सोक समाज्‌ ॥ 
भोग रोगसम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू ॥ 


~ -- 
जँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते ॥ 


प्राननाथ तुमह बिनु जग माहीं । मो करं सुखद कतर्हुँ कु नाहीं ॥ | 


जिय बिनु देह नदी बिनु बारी । तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल विधु बदनु निहार ॥ 
दो*-खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल निमल दुकूल । 

नाथ साथ सुरसदन सम॒ परनसाल सुख मूल॥६५॥ 
बनदेवीं बनदेव उदारा । करिहहिं सासु ससुर सम सारा ॥ 


कुस किसलय साथरी सुहाई । प्रभु॒रसेग स॑जु मनोज तुराई॥ ` 


कद मूल फल अमिअ अहारू । अवथ सौध सत सरिस पहारू ॥ 
छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी । रहिहरँ सुदित दिवस जिमि कोकी ॥ 
बन दुख नाथ कहे बहूतेरे । भय विषाद परिताप धेरे ॥ 
प्रभु नियोग लवलेस समाना । सब मिलि होहि न कृपानिधाना ॥ 


अस जिय जानि सुजान सिरोमनि । लेडअ संग मोहि छाड़अि जनि ॥ ¦ 
` विनती बहुत करौं का स्वामी । करुनामय उर अंतरजामी ॥ 


दो°- राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहि प्रान। 


दीनबधु सदर सुखद सील स्नेह निधान ॥६६॥ 
मोहि मग चलत न होहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ ` 
सबहि भांति पिय सेवा करिहौ । मारग जनित सकल श्रम हरिहौँ ॥ ¦ 
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं । करिहॐँ वाउ मुदित मन माहीं ॥ ¦ 
श्रम कन सहित स्याम तनु देखें । कर्ह दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ ¦ 


सम महि तन तरुपल्लव डासी । पाय पलोटिहि स निसि दासी ॥ 


बार बार मृदु मूरति जोही। लागिहि तात बयारि न मोही ॥ , 


को श्रभु सग मोहि चितवनिहारा । सिंघबधुहि जिमि ससक सिआरा ॥ 


। शी 


| 
| 
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प सुकुमारि नाथ बन जोगू । तुम्हहि उचित तप मो करहु भोगू ॥ 
दो एसे बचन कठोर सुनि जौँ न हदड बिलगान। 

तौ प्रभु निषम वियोग दुख सहिहहिं पर्व प्रान ॥ ६७॥ 
अस कहि सीय विकल भड भारी । बचन बियोगु न सकी सभारी ॥ 
देखि दसा रघुपति जिय जाना । हठि राखे नहि राखिहि प्राना ॥ 
कटेउ कृपाल भानुकुलनाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ 
नहिं बिषाद्‌ कर अवसरु आजू । बेगि करहु लन गवन समाज ॥ 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुद्भाई । लगे मातु पद आसिष पाड ॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई । जननी निदुर बिसरि जनि जाई ॥ 
फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी । देखिहॐँ नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि । जननी जिअत बदन बिधु जोडहि ॥ 
दो°--बहूरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात । 

कविं बोलाइ लगाई द्र्य हरषि निरखिहँ गात ॥ ६८ ॥ 
लखि सनेह कातरि महतारी । बचनु न आव बिकल भड़ भारी ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना। समउ सनेहु न जाइ बखाना ॥ 
तब जानकी सासु पग लागी । सुनिअ माय मे परम अभागी ॥ 
सेवा समय दै बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥ 
तजब छोभु जनि छाड़अ छोहू। करमु कठिन कदु दोसु न मोहू ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कों बखानी ॥ 
बारहि बार लाइ उर लीन्ही। धरि धीरजु सिख आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥ 
दो-सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेकं प्रकार। 

चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारह बार॥६९॥ 
समाचार जब लकिमन पाए । व्याकुल बिलख बदन उठि धाए ॥ 
केप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 
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--------]]] ररः | 
कहि न सकत कक चितवत ठाद । मीनु दीन जनु जल तें काहे॥ 
सोचु हदर्ै बिधि का होनिहारा । सलु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥ 
मो करहुं काह कहत रघुनाथा । रखिहरहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ | 
राम॒बिलोकि बधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृनु तोरे॥ 
बोले बचनु राम नय नागर । सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 
तात प्रेम बस जनि कदराहू। समुद्धि हदये परिनाम उछाह्‌ ॥ | 
दो" मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहि सुभार्य। 
लहेड लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जार्यै ॥७०॥ | 
अस जिय जानि सुनहु सिख भाई । करहु मातु पितु पद्‌ सेवकाई ॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं । राउ वृद्ध मम दुरु मन माहीं ॥ 
मे बन जाँ तुम्हहि लेड साथा । होड सबहि बिधि अवध अनाथा ॥ 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब करहु परइ दुसह दुख भारू॥ 
रहहु करहु सब कर॒ परितोषू । नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृषु अवसि नरक अधिकारी ॥ 
रहहु तात असि नीति बिचारी । सुनत लखनु भए व्याकुल भारी ॥ 
सिरे बचन सूखि गए कैसे । परसत तुहिन तामरसु जैसे ॥ 
दो°-उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ दासु मै स्वामि तुमह तजहु त॒ काह . बसाई॥ ७१॥ 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगप्र अपनी कदराई॥ 
नरवर धीर धरम धुर धारी। निगम नीति करहुं ते अधिकारी ॥ | 
म सिसु प्रभु सने प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि लेहं मराला।, 
गुर पितु मातु न जानं काहू। कहं सुभाउ नाथ पतिआदह्‌॥ 
जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सबड़ एक तुम्ह स्वामी । दीनबेधु उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाह ॥ 
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मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरि कि सोई ॥ 

दो*--करनासिंधु सुबधु के सुनि मृदु बचन बिनीत। 
भमुञ्लाए उर लाइ प्रभु जानि सनेर्ह सभीत॥७२॥ 

मागहु. बिदा मातु सन जाई । आवहु बेगि चलहु बन भाई ॥ 


मुदित भए सुनि रघुबर बानी । भयउ लाभ बड़ गड बडि हानी ॥ ` 


हरषित हद्यं मातु पहि आए । मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ 
जाइ जननि पग नायउ माथा । मनु रघुनदन जानकि साथा ॥ 
पे मातु मलिन मन देखी । लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गहं सहमि सुनि बचन कठोरा । मृगी देखि दव जनु चहु ओरा ॥ 
लखन लखेउ भा अनरथ आजू । एहिं सनेह बस करब अकाज्‌ ॥ 
मागत बिदा सभय सकुचाहीं । जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥ 
दो समुदि सुमित्रां राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ। 

नृप सनेहु लखि धुनेड सिरु पापिनि दीन्ह कुदाड॥ ७३ ॥ 
धीरजु धरे कुअवसर जानी । सहज सुहद बोली मृदु बानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बेदेही। पिता रामु सब भांति सनेही ॥ 
अवध तहां जहे राम॒निवासू । तर्हहं दिवसु जह भानु प्रकास्‌ू ॥ 
जौँ पै सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कलु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु बधु सुर साई। सेडअहिं सकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहां तें। सब मानिअहिं राम के नाते ॥ 
अस जिय जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाह ॥ 
दोऽ--भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बलि जाई । 

जौँ तुम्हरे मन छदि छलु कोन्ह राम पद्‌ ठा ॥ ७४॥ 
पुत्रवती जुबती जग सों । रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 


नतरु बांड भलि बादि बिआनी । राम विमुख सुत तें हित जानी ॥ 


+ रामचरितमानस > 
२९२ £ 


न वा 
तुम्हरेहि भाग रामु बन जाहीं । दूसर हेतु तात कदु नाहीं ॥ | 
सकल सुकरेत कर बड़ फलु एह । राम सीय पद सहज सनेह्‌ । 
रागु रोषु इरिषा मदु मोहू। जनि ह इन्ह के बस हेह्‌॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
तुम्ह कहं बन सब भोति सुपासू । संग पितु मातु रापु सिय जासू॥ | 
जेहि न रामु बन लहहिं कलेसू। सुत सोइ करेहु इहड उपदेसू ॥ 
छं*--उपदेसु यह जेहि तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। | 

पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 

तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई | 

रति होड अबिरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई ॥ 

सो मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हदर्यै। 
बागुर्‌ विषम तोराइ मनर्हु भाग मृगु भाग बस॥७५॥ 
गए लखनु जरह जानकिनाथू । भे मन मुदित पाड प्रिय साथू॥ 
लंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नृपमंदिर आए॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ बिधि बात बिगारी॥ 
तन कृस मन दुख बदन मलीने । बलिकल मनर्हु माखी मधु छीन ॥ 
कर मीजहि सिरु धुनि पच्छिताहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलार्ही ॥ 
भड बड़ भीर भूप दरारा । बरनि न जाइ बिषादु अपारा। 
सचिवै उठा राड बेठारे। कहि प्रिय बचन रामु पगु धारे ॥ 
सिय समेत दोड तनय निहारी । व्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥ 
दो*-सीय सहित सुत सुभग दोड देखि देखि अकुलाइ। 
बारह बार सनेह बस राड लेइ उर लाई्‌॥ ५६. 
सकड़ न ब्ोलि विकल नरनाहू। सोक जनित उर दारुन दादू॥ 
नाइ सीसु पद्‌ अति अनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब मागा । 
पितु असीस आयसु मोहि दीजे । हरष समय बिसमड कत कीजे । 


| 
| 
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तात किए पिय प्रेम ्रमादू। जसु जग जाइ होड अपबादू ॥ 
सुनि स्नेह वस उठि नरनाहां । बैठारे रघुपति गहि वाहां 
सुन तात तुम्ह करहु मुनि कहहीं । रामु चराचर नायक अहहीं ॥ 
सुभ आरू सुभ करम अनुहारी । ईसु देइ फलु हदये बिचयारी ॥ 
कर्ड जा करम पाव फल सो । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥ 
दो.--आर्‌ करं अपराधु कोड ओर पाव फल भोगु | 

अति बिचित्र भगवत गति को जग जानै जोगु ॥ ७७॥ 
राय राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ 
लखी राम सुख रहत न जने । धरम धुरंधर धीर सयान ॥ 
तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हित बहुत भांति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए । सासु ससुर पितु सुख समु्भाए ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। घरु न सुगमु बनु बिषमु न लागा ॥ 
ओरउ सबहिं सीय समुञ्माट । कहि कहि बिपिन विपति अधिकाई ॥ 
सचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं मृदु बानी ॥ 
तुमह करहु तौ न दीन्ह बनवबासू । करहु जो कहहिं ससुर गुर सासू ॥ 
दो- सिख सीतलि हित मधुर मृदु सुनि सीतहि न सीहानि। 

सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि॥७८॥ 
सीय सकुच लस उतरु न देई। सो सुनि तमकि उठी केके ॥ 
मुनि पट भूषन भाजन आनी । अगे धरि बोली मृदु बानी ॥ 
नृपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाडिहि भीरा ॥ 
सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ । तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ ॥ 
अस विचारि सोड़ करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ॥ 
भूपहि बचन बानसम लागे । करहिं न प्रान पयान अभागे ॥ 
लोग ॒बिकलन मुरुछ्ित नरनाहू। काह करि कुं सूच न काह ॥ 
रामु तुरत मुनि वेषु बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ 


रार 
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दो*-सजि बन साजु समाजु सबु जनिता वधु समेत। | 

हि विप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचत॥७९॥| 
निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाद । देखे लोग बिरह दव दादे ॥ 
कहि प्रिय बचन सकल समुद्ाए । विप्र॒ लृंद रघुबीर बोलाए॥ 
गुर सन कटि बरषासन दीन्दे । आद्र दान लिनय बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितेषे॥, 
दासीं दास बोलाइ बहोरी । गुरहि सोपि बोले कर जोरी॥ 
सब कै सार संभार गोसाई । करि जनक जननी कौ नाई॥ 
लारहिं बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन मुदु बानी॥ 
सोढ सब भांति मोर हितकारी । जेहि तें रहै भुआल सुखारी ॥ 
दो°- मातु सकल मोरे बिरह जहिं न होहि दुख दीन। 

सोइ उपाउ तुमह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥८०॥ 
एहि बिधि राम सबहि समुद्धावा । गुर पद्‌ पदुम हरषि सिरु नावा॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाइ रघुराई । 
राम चलत अति भयउ विषाद्‌ । सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ 
कुसगुन लंक अवथ अति सोक । हरष बिषाद्‌ बिबस सुरलोक्‌ ॥ 
गड मुर्छा तब भूषति जागे । बोलि सुमन कहन अस लागे॥ 
रामु चले बन प्रान न जाहीं । केहि सुख लागि रहत तन मार्ह ॥ 
एहि ते कवन व्यथा बलवाना । जो दुख पाड तजहिं तनु प्राना ॥ 
पुनि धरि धीर कहड़ नरनाहू। ल रथु संग सखा तुम्ह जाह ॥ 
दो-सटि सुकुमार कुमार दोड जनकसुता सुकुमारि। 

रथ चदढाइ देखराइ वनु फिरेहु गर्णे दिन चारि॥८ 
जो नहि फिरहि धीर दोड भाई । सत्यसंध दृढव्रत रघुराई ॥ 
तो तुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी | 
जब सिय कानन देखि डराई । कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई। 


१॥ । 
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सासु ससुर अस कहेड संदेसू । पत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू ॥ 
पितुगृह कबहु कबहुँ ससुरारी । रहेह॒ जहां रुचि होड तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा । फिरड़ त होड प्रान अवलंबा ॥ 
नाहं त मोर मरनु परिनामा। कच न बसाइ भर्पे बिधि लामा ॥ 
अस कहिं मुरुछ्छि परा महि राऊ। रामु लखनु सिय आनि देखाऊ ॥ 
दो पाई रजायसु नाइ सिरु रथु अति नेग बनाई्‌। 

गयउ जहां बाहेर नगर सीय सहित दोड भाइ ॥ ८२ ॥ 
तब ॒सुर्मत्र नृप बचन सुनाए। करि विनती रथ रामु चढ्ाए ॥ 
चदि रथ सीय सहित दोड भाई । चले हदये अवधहि सिरु नाड ॥ 
चलत रामु लखि अवध अनाथा । बिकल लोग सब लागे साथा ॥ 
कृपासिंधु बहुबिधि समुञ्ावहिं । फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहि ॥ 
लागति अवध भयावनि भारी । मानँ कालराति अधिआरी ॥ 
घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिं एकहि एक निहारी ॥ 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनँ जमदूता ॥ 
बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥ 
दो--हय गय कोटिन्ह केलिमृग॒ पुरपसु चातक मोर । 

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर॥८३॥ 
राम नियोग बिकल सब ठाढ़े । जर्हं तहं मनुं चित्र लिखि काढे ॥ 
नगरु सफल बनु गहबर भारी । खग मृग बिपुल सकल नर नारी ॥ 
बिधि कैक किरातिनि कीन्ही । जेहि दव दुखह दसर्हुं दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुबर बिरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥ 
सबहिं विचारु कीन्ह मन माहीं । राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं ॥ 
जहां रामु ॒तर्हे सबुड समाजू । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ 
चले साथ अस मंत्र दृढाई। सुर दुर्लभ सुख सदन विहा ॥ 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही । विषय भोग बस करहि कि तिन्हही ॥ 
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टो" बालक वृद्ध॒ बिहाई गृह लगे लोग सब साथ। 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४|| 
रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हर्य दुखु भयउ बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाई । बेगि पाडइअहिं पीर पराई ॥ 
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए । बहुविधि राम॒ लोग समुद्याए॥ | 
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बसर फिरहिं न फेरे॥ 
सीलु सनेह॒ छाडि नहि जाई । असमंजस बस भे रघुराई ॥ 
लोग सोग श्रम बस गए सोई । कटुक देवमायां मति मोई ॥ 
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेड सप्रीती ॥ 
खोज मारि रथु हांकहु ताता । आन उपार्ये बनिहि नहिं बाता॥ 
दो" राम लखन सिय जान चदि संभु चरन सिरु नाइ। | 
सचिर्वे चलायड तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५॥ 
जागे सकल लोग भरणे भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि । राम राम कहि चहु दिसि धावरहि ॥ 
मनु बारिनिधि बूड़ जहाजू । भयउ बिकल बड़ बनिक समान्‌ ॥ 
एकहि एक देहि उपदेसू। तजे राम हम जानि कलेस ॥ 
निंदहिं आपु सराहहिं मीना । धिग ॒ जीवनु रघुबीर विहीना ॥ 
जौ पै प्रिय बियोगु बिधि कीन्हा । तो कस मरनु न मागें दीन्हा॥ 
एहि बिधि करत प्रलाप कलापा । आए अवध भरे परितापा॥ 
विषम बियोगु न जाइ खाना । अवधि आस सब राखहिं प्राना । 
दोः राम दरस हित नेम त्रत लगे करन नर नारि। | 
मनँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि॥ ८६ ॥ । 
सीता सचिव सहित दोड भाई । संगबेरपुर परै जाई । 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह ॒दंडवत॒ हरु बिसेषी ॥ 
लखन सचिवे सिर्य किए प्रनामा । सबहि सहित सुखु पायउ रश 
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गग॒ सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला ॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रामु बिलोकि गंग तरंगा ॥ 
सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई । विबुध नदी महिमा अधिकाई ॥ 
मजनु कोन्ह पंथ श्रम गय । सुचि जलु पिअत मुदित मन भयऊ ॥ 
सुमिरत जाहि मिट्ड़ श्रम भारू । तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहार ॥ 
दो- सुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु! 

चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु ॥ ८७॥ 
यह सुधि गुहं निषाद जब पाई । मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिए फल मूल भैट भरि भारा । मिलन चले हिय हरषु अपारा ॥ 
करि द॑ंडवत भेट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागे ॥ 
सहज सनेह बिबस रघुराई । पष्ठी कुसल निकट बेठाई ॥ 
नाथ कुसल पद पंकज देखें । भयं भागभाजन जन लेखे ॥ 
देव धरनि धनु धामु तुम्हारा । मै जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 
कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ । थापिअ जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ 
दो---बरष चारिदस वासु बन मुनि त्रत नेषु अहारु। 

ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गृहहि भयडउ दुखु भार ॥ ८८ ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह॒ पठए बन बालक एेसे ॥ 
एक कहहिं भल भूपति कोन्हा । लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 
ले रघुनाथहि ठार देखावा । कहेड राम॒ सब भांति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहारु धर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए ॥ 
गुहे सवारि सांधरी डउसाई। कुस किसलयमय मृदुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी । दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥ 





२१८ * रामचरितमानस + 


¢ मा 
टो-- सिय सुर्मत्र भ्राता सहित कंद मल फल खाई। 
सयन कीन्ह रघुब॑समनि पाय पलीटत भाई्‌॥८९॥ 
उठे 'लखनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन मृदु बानी॥ 
कल्क दूरि सजि बान सरासन । जागन लगे बेठि वीरासन ॥ 
गुहे बोलाइ पाहरू प्रतीती । ठाव ठाव राखे अति प्रीती॥ 
आपु लखन पहि बेठेड जाई । कटि भाथी सर चाप चढाडु॥ 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादू । भयउ प्रेम बस हदये बलिषादू। 
तनु पुलकित जलु लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई॥ 
भूपति भवन सुभार्ये सुहावा । सुरपति सदनु न पटतर पावा॥ 
मनिमय रचित चारु योलारे । जनु रतिपति निज हाथ रसंवारे॥ 
दो- सुचि सुनिचित्र॒ सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास। 
पर्लग॒ मजु मनिदीप जर्ह सब बिधि सकल सुपास॥९०॥ 
विविध बसन उपधान तुराई । छीर फेन मृदु बिसद सुहाई। 
तहँ सिय रामु सयन निसि करहीं । निज छनि रति मनोज मदु हर ॥ 
ते सिय रामु साथरीं सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। 
मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुसील दास अरु दासी। 
जोगवहि जिन्हहि प्रान की नाई । महि सोवत ॒तेड राम गोसाई। 
पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरस सखा रघुराञ । 
रामचंदु पति सो बेदेही । सोवत महि बिधि बाम न के 
सिय रघुबीर कि कानन जोगू । करम प्रधान सत्य कह लोगू। 
दो-- कैकयनदिनि मंदमति कठिन कुटिलपनु कौन्ह। । 
जेहि रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ९ ध 
भड दिनकर कुल विटप कुठारी । कुमति कीन्ह सल लिस्व द्खार 


भयउ बिषादु निषादहि भारी । राम सीय महि सयन | 


| 
|| 


| 
॥ 
| 


लोले लखन मधुर मृदु ल्रानी । ग्यान विराग भगति रस 
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काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सु भ्राता ॥ 
जोग वियोग भोग भल यंदा । हित अनित थ्य य फदा ॥ 
जनमु मरनु जरह लगि जग जालू । संपति बिपति करमु अरु कालू ॥ 
धरनि धामु धनु पुर परिवार । सरगु नरकु जरह लगि व्यवहारू ॥ 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ 
दो सपन होइ भिखारि नृपु शकु नाकपति दोह। 

जागें लाभु न हानि ककु तिमि प्रपच जिय जोड ॥ ९२ ॥ 
अस विचारि नहिं कीजिअ रोसू। काहुहि बादि न देडअ दोस्‌ ॥ 
मोह निसं सलु सोवनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ।। 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रच बियोगी ॥ 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ 
होड बिबेकु मोह श्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ 
राप ब्रह्य परमारथ रूपा। अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल बिकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा ॥ 
दो भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि: कृपाल । 

करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल ॥ ९३ ॥ 

मासपारायण, पंद्रहवां विश्राम उ 

सखा समुदि अस परिहरि मोहू। सिय रघुबीर चरन रत ॒होहू ॥ 
कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा ॥ 
सकल सोच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जटा बनाए । देखि सुम॑त्र॒ नयन जल छाए ॥ 
हदये दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 
नाथ कहेड अस कोसलनाथा। लै रथु जाहु राम के साथा ॥ 
बनु देखाईइ सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि बेगि दोड भाई ॥ 


। 
| 
| 
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न्क 
लखन रामु सिय आनेहु फेरी । ससय सकल सकोच निबेरी ॥ | 
दो*-- नृप अस कहे गोसाई जस कहइ करौं बलि सोडई। | 

करि बिनती पायन्ह परेड दीन्ह बाल जिमि रोड्‌॥९४॥ 
तात कृपा करि कीजिअ सोहं । जाते अवध अनाथ न होई॥ 
म॑त्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा॥ 
सिबि दधीच हरिचंद नरेसा । सहे धरम हित कोटि कलेसा॥ | 
रंतिदेव बलि भूप सुजाना । धरमु धरेड सहि संकट नाना॥ | 
धरमु न दूसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना॥ | 
मै सोड़ धरमु सुलभ करि पावा । तजें तिर्हू पुर अपजसु छावा॥ 
संभावित करहुं अपजस लाह्‌। मरन कोटि सम॒ दारुन दाहू॥ 
तुमह सन तात बहुत का कदहऊँ । दिरपू उतरु फिरिं पातकु लहऊं ॥ 
दो--पितु पद गहि कहि कोटि नति विनय करब कर जोरि। | 

चिता कवनिहु वात कै तात करिअ जनि मोरि॥९५॥ 
तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे । विनती करं तात कर जोर ॥ 
सब बिधि सोड करतव्य तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच हमार । 
सुनि रघुनाथ सचिव संबाद्‌ । भयउ सपरिजन लिकल निषाद ॥ 
पुनि कठ लखन कही कटु बानी । प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी॥ 
सकरुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सदेसु कटि जनि जाई। 
कह सुर्म॑न्न॒ पुनि भूप सेदेसू। सहि न सकिहि सिय लिपिन कलेस 
जञहिलिधि अवधआव फिरिसीया । सोइ रघुबरहि तुम्हहि करनी ॥ 
नतर निपट अवलंब विहीना । मै न जिअब जिमि जल बिनु मीना । 
दो०- मकै ससुर सकल संख जबहिं जहाँ मनु मान । 

तहं तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि विपति बिहान ॥ ९‹ | 
विनती भूप कीन्ह जेहि भती । आरति प्रीति न सो कहि ॥ 
चत सदिस सुनि कृथानिधाना । सियहि दीन सिख कोटि लन 


| 
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सासु ससुर गुर प्रिय परिवार । फिरह्‌ त सब कर मिटे खभारू ॥ 
सनि पति बचन कहति बेदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥ 
त्र्ु करूनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छांह किमि छेकी ॥ 
प्रभा जाइ कहं भानु बिहाई । कहँ चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ 
पतिहि प्रेममय लिनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुमह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु दे फिरि अनुचित भारी ॥ 
दो--आरति बस सनमुख भद बिलगु न मानब तात । 

आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहो लगि नात॥ ९७॥ 
पितु बेभव बिलास मै डीठा। नृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा ॥ 
सुखनिधान अस पितु गृह मोरे । पिय विहीन मन भाव न भोरे ॥ 
ससुर चक्तवड कोसलराऊ । भुवन चारिदसर प्रगट प्रभाऊ ॥ 
आगे होट जेहि सुरपति लेई । अरध सिंघासन आसन दई ॥ 
ससुर एतादूस अवध निवास । प्रिय परिवार मातु सम सास ॥ 
बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केड सपने सुखद न लागा ॥ 
अगम पंथ बनभूमि पहारा। करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग विहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ 
दो सासु ससुर सन मोरि हति बिनय करवि परि पार्य। 

मोर सोच जनि करिअ कु मै बन सुखी सुभार्य॥ ९८॥ 
प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन धरे धनु भाथा॥ 
नहिं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे । मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोर ॥ 
सुनि सुमंत सिय सीतलि बानी । भयउ बिकल जनु फनि मनि हानी ॥ 
नयन सूद नहि सुनड़ न काना । कहि न सकड कदु अति अकुलाना ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदपि होति नहिं सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हे ॥ 
मेटि जाइ नहिं राम रजाई । कठिन करम गति कदु न बसाई ॥ 


- ~ ---------~-- ~~ ~ 
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राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिरेड बनिक जिमि मूर गवां ॥ | 
दोऽ रथु होक हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहि। | 

देखि निषाद विषादबस धुनहिं सीस पचछिताहि ॥ ९९॥ 
जासु नियोग बिकल पसु एसे । प्रजा मातु पितु जिइहहिं केसे ॥ | 
बरबस राम सुमत पठाए । सुरसरि तीर आपु तब आए॥ | 
मागी नाव न केवटु आना। कड तुम्हार मरमु मे जाना॥| 
चरन कमल स्न करहु सबु कई । मानुष करनि मूरि कचु अहं ॥ 
छुअत सिला भड नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई॥ 
तरनिउ मुनि धरिनी होड जाई । बाट परइ मोरि नाव उडाई॥ 
एहि प्रतिपालय सबु परिवारू । नहिं जानं कषु अउर कबारू॥ 
जो प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू॥ 
छं" -पद्‌ कमल धोई चदधाइ नाव न नाथ उतराई चहोौ। 

मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहौं ॥ 

बरु तीर मार्ह लखनु पै जब लगि न पाय पखारि । 

तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहौं ॥ 
सो सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। 

बिहसे करनेन चितइ जानकी लखन तन ॥ १००. 
कृपासिंधु बोले मुसुकाई । सोड करु जेहिं तव नाव न जाई । 
बेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलंबु उतारहि पार | 
जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर॒ भवसिंधु अपारा ॥ 
सोड़ कृपालु केवटहि निहोरा जेहि जगु किय तिह पगहु ते थोर | 
पद्‌ नख निरखि देवसरि हरी । सुनि प्रभु बचन मोर्है मति करषी । 
केवट राम र्जायसु पावा पानि कठवता भरि लेड आर्वा ५ 
अति आनंद उमगि अनुरागा । चरन सरोज पररारन लागा [ 
लरंबि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुज कोठ नाह ` 
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दो---पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 

` पितर पारु करि प्रभुहि पुनि मुदित गयउ लेड पार्‌ ॥ १०१॥ 
उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेता । सीय रामु गुह लसन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहिं कलु दीन्हा ॥ 
पिय हिय कौ सिय जाननिहारी । मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥ 
कहेड कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहे अकुला ॥ 
नाथ आजु मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
बहुत काल भँ कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह बिधि बनि भलि भूरी ॥ 
अब कु नाथ न चाहिअ मोरे । दीनदयाल अनुग्रह तोर ॥ 
फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसादु मै सिर धरि लेबा॥ 
दो.--बहूत कीन्ह प्रभु लखन सिर्यै नहिं कल्क केवट लेड । 

बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देड॥ १०२॥ 
तब मज्नु करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 
सिर्ये सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरउबि मोरी ॥ 
पति देवर संग कुसल बहोरी । आइ करौ जेहि पूजा तोरी ॥ 
सुनि सिय बिनय प्रेम रस सानी । भड तब बिमल वारि बर वानी ॥ 
सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही। तव प्रभाउ जग बिदित न केही ॥ 
लोकप होहि बिलोकत तोर । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोर ॥ 
तुम्ह जो हमहि बड़ बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई ॥ 
तदपि देबि मैं देबि असीसा । सफल होन हित ` निज लागीसा ॥ 
दो°--प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आई । 

पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छा ॥ १०३ ॥ 
गंग बचन सुनि मंगल मूला। मुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥ 
तब प्रभु गुहहि कहेड घर जाहू। सुनत सूख मुखु भा उर दाहू । 
दीन बचन गुह कह कर जोरी । विनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 
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^ ~____[[[--- पररः 
नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरनं सेवकाई | | 
जेहि बन जाई रहब रघुराई । परनकुटी म करि सुहाई | 
तब मोहि कर जसि देव रजाई । सोइ करिह रघुबीर दोहाई || 
सहज सनेह राम लखि तासू । संग॒लीन्ह गुह हदर्य॒॑हुलासू। 
पुनि गुहं ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तब ॒कीने॥ 
दो तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ। | 

सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४॥ 
तेहि दिन भयउ बिटप तर बासू। लखन सखा सब कीन्ह सुपासू॥ 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराजु दीख प्रभु जाई॥ 
सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। पाधव सरिस मीतु हितकारी॥ 
चारि पदारथ भरा भडारू। पुन्य प्देख देस अति चारू॥ 
छेतर अगम गढ गाढ़ सुहावा । सपने नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा। 
सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीर। 
संगमु सिंहासन सुठि सोहा । छत्रु अखयबटु मुनि मनु मोहा। 
चर्वैर जमुन अरु गंग तरंगा देखि होहि दुख दारिद भगा। 
दो" सेबहि सुकृती साधु सुचि पावहि सब मनकाम। | 

वटी नेद पुरान गन कहि बिमल गुन ग्राम ॥ १०५ 
को कहि सकड़ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कंजर मृगराई' 
असर तीरथपति देखि सुहावा । सुख सागर रघुबर सुखु पर्व 
कहि सिय लखनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरथराज बडाई । 
करि प्रनामु देखत बन वागा । कहत महातम अति अनु | 
एहि बिधि आइ विलोक बेनी । सुमिरत सकल सुर्मगल / 
मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ देवी 
तब प्रु भरद्वाज पहि आए । करत ॒दंडवत मुनि उर ला | 
मुनि मन मोद न कु कहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु पई 1 


| 





। 
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दो दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनद्‌ अस जानि। 

लोचन गोचर सुकृत फल मनर किए बिधि आनि ॥ १०६॥ 
कुसल प्रसर करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कद्‌ मूल फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनर्हु अमी के ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाए । अति रुचि राम मूल फल खाए ॥ 
भए बिगतश्रम रामु सुखारे । भरद्वाज मृदु बचन उचारे ॥ 
आजु सुफल तपु तीरथ त्याग । आजु सुफल जप जोग बिराग्‌ ॥ 
सफल सकलं सुभ साधन साज । राप ॒तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ 
लाभ अवधि सुख अवधि न टूजी । तुम्हरे दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेह्‌ ॥ 
दो°--करम बचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार । 

तब लगि सुखु सपनेर्ह नदीं किरणै कोटि उपचार ॥ १०७॥ 
सुनि सुनि बचन. रामु सकरुचाने । भाव ॒ भगति आनंद अधाने ॥ 
तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा । कोटि भांति कहि सबहि सुनावा ॥ 
सो बड़ सो सब गुन गन गेहू। जेहि मुनीस तुमह आद्र देहू ॥ 
मुनि रघुबीर परसपर नवहीं । बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ 
यह सुधि पाड प्रयाग निवासी । बटु तापस सुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन दसरथ सुअन सुहाए ॥ 
राम ॒प्रनाम कीन्ह सब काह्‌। मुदित भए लहि लोयन लाह ॥ 
देहि असीस घरम सुखु पाई । फिरे सराहत॒  सुदरताई ॥ 
दो०-राम कीन्ह विश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाई्‌। 

चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनिहि सिरु नाइ ॥ १०८ ॥ 
राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं । नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ॥ 
मुनि मन बिहसि राम सन कहीं । सुगम सकल मग तुम्ह करहुं अहह ॥ 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन मुदित पचासक आए ॥ 
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न सि 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहहिं मगु दीख हमारा ॥ 
मुनि बदु चारि संग तब दीन्दे । जिन्ह बहु जनम सुकृत सब कीन्हे ॥ | 
करि प्रनामु रिषि आयसु पाई । प्रमुदित हद्यं चले रघुराई ॥ 
ग्राम निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरसु नारि नर॒ धाई ॥ | 
होहिं सनाथ जनम फलु पाई । फिरहिं दुखित मनु संग पटठार्ह ॥ | 
दो- निदा किए बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम। | 
उतरि नहाए जमुन जल जो सरीर सम॒ स्याम॥१०९॥. 
सुनत॒ तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिय संदरताईं। देखि करहि निज भाग्य बडाई ॥ 
अति लालसा बसहिं मन माहीं । नां गां बृद्त॒ सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्ह मर्ह बयविरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचान ॥ 
सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 
सुनि सबिषाद सकल पक्छिताहीं । रानी रर्ये कीन्ह भल नाहीं ॥ 
तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेजपुज लघुबयस  सुहावा ॥ 
कबि अलखित गति बलेषु विरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 
दो-सजल नयन तन पुलकि निज इष्टदेड पहिचान । | 
परेड दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥ ११०॥ 
राम सपेम पुलकि उर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा॥. 
मन प्रेमु परमारथु दोऊ। मिलत धरे तन कह सलु कोऊ ॥ | 
बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ, उमगि अनुराग ॥ 
पुनि सिय चरन धरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा । | 
कीन्ह निषाद द॑ंडवत तेही । मिलेउ मुदित लखि राम सनेही ॥ | 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा । मुदित सुअसनु पाड जिमि भूखा ॥ | 
ते पितु मातु कहु सखि कैसे । जिन्ह पठए्‌ बन बालकः एसे । | 
राम लखन ` सिय रूपु निहारी । होहि सनेहः' विकल नरः नारी ^ 
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दो---तन रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 

राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेह कीन्ह ॥१११॥ 
पुनि सिये राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह ॒प्रनामु बोरी ॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई । रबितनुजा कड करत बड़ाई ॥ 
पथिक अनेक मिलहि मग जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोड भ्राता ॥ 
राज लखन सब अग तुम्हारे । देखि सोचु अति हदय हमारे ॥ 
मारग चलहु पयादेहि पारणं । ज्योतिषु इ्ूठ हमारे भार्णे ॥ 
अगमु पथु गिरि कानन भारी । तेहि महे साथ नारि सुकुमारी ॥ 
करि केहरि बन जाइ न जोई। हम सग चलहिं जो आयसु होई ॥ 
जाब जहो लगि तहं पर्हुचाई । फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई ॥ 
दो---एहि बिधि रपुं प्रम नस पुलक गात जलु नैन। 

कृपासिंधु फेरि तिन्हहि कहि विनीत मृदु बेन ॥ १९२ ॥ 
जे पुर गाँव बसहिं मग माहीं । तिन्हहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 
केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ 
जहं जह राम चरन चलि जाहीं । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 
पुन्यपुज मग॒ निकट निवासी । तिन्हहि सराहहि सुरपुरबासी ॥ 
जे भरि नयन बिलोकि रामहि । सीता लखन सहित धघनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहं । तिन्हहि देव सर सरित सराहहि ॥ 
जेहि तरु तर प्रभु बेठरहिं जाई । करहि कलपतर तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद पदुम परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा॥ 
दो--छंह करहि घन बिबुधगन बरषहिं सुमन सिहाहि। 

देखत गिरि बन विहग मृग रामु चले मग जाहि ॥ ११३ ॥ 
सीता लखन सहित रघुराई । गोव निकट जब निकसहि जां ॥ 
सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी । चलदहिं तुरत. गृहकाजु विसारी ॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहि सुखारी ॥ 
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= ---------------- 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भए मगन देखि दोड बीरा (॥ 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रकन्ह सुरमनि देरी ॥ 
एकन्ह एक बोलि सिख देही । लोचन लाह्‌ लेह छन एही 
रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहि सग लागे ॥ 
एक नयन मग छनि उर आनी । होहि सिथिल तन मन बर बानी ॥ | 
दो-एक देखि बट कछरंह भलि डसि मृदल त॒न पात । 
कहहिं गवांइअ चछिनुकु श्रमु गवनव आबर्हि कि प्रात ॥ ११४ 
एक कलस भरि आनहिं पानी । अचडइ़अ नाथ कहहिं मृदु बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राप कृपाल सुसील बिसेषी ॥ 
जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिलंबु कौन्ह बट छाहीं॥ 
मुदित नारिं नर देखहिं सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ 
एकटक सब सोहहिं चहं ओरा । रामचंद्र॒ मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमाल लरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥ 
दामिनि बरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के ॥ 
मुनिपट कटिन्ह॒ कसे तूनीरा । सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
दो-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल। 
सरद परब बिधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल॥ ११५॥ 
बरनि न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मति मोरी॥ 
राम लखन सिय सुदरताई । सब चितवहि चित मन मति लाई ॥ 
धके नारि नर प्रेम पिआसे। मनर मृगी मृग देखि दि से॥ 
सीय समीप ग्रामतिय जाहीं । पूछत अति सने सकुचा्ही ॥ | 
लार वार सब लागहिं पर्णे । कहहिं बचन मृदु सरल सुभार्प्‌ ॥ 





राजकुमारि बिनय हम करीं । तिय सुभार्यै कछु पूछत डरी । | 
स्वामिनि अविनय छमबि हमारी । बिलगु न मानब जानि ग्वारी ॥ | 


राजकुॐअर दोउ सहज सलोने । इन्ह ते लही दुति मरकतं सीने । | 
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दो--स्यामल गौर किसर बर संदर सुषमा एेन। 

सरद सर्बरीनाथ मुखु सरद सरोरुह नैन॥ ११६॥ 

मासपारायण, सोलहवाों विश्राम 
नवाहपारायण, चोथा विश्राम 

कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुखि कहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी । सकुची सिय मन मर्ह मुसुकानी ॥ 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी । दुह सकोच सकुचति बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाल पग नयनी । बोली मधुर बयन पिकबयनी ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु बिधु अचल ढँक । पिय तन चितड़ भह करि लोकी ॥ 
जन मंजु तरीके नयननि । निज पति कटहेउ तिन्हहि सिय सयननि ॥ 
भई मुदित सब ग्रामबधूटीं। रकन्ह राय रासि जनु लूटीं॥ 
दो°--अति सप्रेम सिय पार्ये परि बहुबिधि देहं असीस। 

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ ११७॥ 
पारवती सम पतिपरिय होह्‌ । देवि न हम पर छाडब छह ॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जौ एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥ 
दरसनु देब जानि निज दासी । लखीं सीर्ये सब प्रेम पिआसी ॥ 
मधुर बचन कटि कहि परितोषीं । जनु कुमुदिनीं कोमुदीं पोषीं ॥ 
तबहिं लखन रघुबर रुख जानी । पि मगु लोगन्हि मृदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 
मिटा मोदु मन भए मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छने ॥ 
समुञ्ि करम गति धीरजु कीन्हा । सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा ॥ 
दो-- लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ । 

फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ॥११८॥ 
फिरत नारि नर अति पक्छिताहीं । दैअहि दोषु देहि मन॒ माहीं ॥ 
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निपट निरंकुस निदुर॒निसंकू । जेहि ससि कौन्ह सरुज सकलंकू ॥ 


रूख कलपतरु सागरु खारा । तेहि पठए्‌ बन राजकुमारा ॥ 
जो पै इन्हहि दीन्ह॒ बनवासू । कौन्ह बादि बिधि भोग बिलासू ॥ 


ब २ ्कलन्ननलननल्ल् 7 ~ यो 1 
सहित विषाद परसपर कहर्हीं । बिधि करत उलटे सब अहही । ` 


ए बिचरहिं मग ॒बिनु पदत्राना । स्चे बादि बिधि बाहन नाना॥ | 
ए महि परहिं डासि कुस पाता । सुभग सेज कत सृजत विधाता ॥ 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचि रचि श्रमु कीन्हा ॥ 


दो-जौं ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुदि सुकुमार । 
बिबिध भांति भूषन बसन वादि किए करतार ॥ ११९॥ 

जों ए कंद मूल फल खाहीं । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 

एक कहहिं ए सहज सुहाए । आपु प्रगट भए बिधि न बनाए ॥ 


जहं लगि बेद कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ ¦ 


देखहु खोजि भुअन दस चारी । कँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ 
इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा । पटतर जोग बनावै लागा ॥ 
कीन्ह बहत श्रम एेक न आए । तेहि इरिषा बन आनि दुराए ॥ 


एक कहहिं हम बहुत न जानहिं । आपुहि परम धन्य करि मानहिं ॥ 
ते पुनि पुन्यपुज हम लेखे । जे देखरहिं देखिहहिं जिन्ह देखे ॥ 


दो°--एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर । 


किमि चलिहहिं मारग अगम सुदि सुकुमार सरीर ॥ १२० ॥ | 
नारि सनेह बिकल बस होहीं। चकई साच समय जनु सोहीं ॥ 
मृदु पद कमल कठिन मगु जानी । गहबरि हदये कहहिं बर बानी ॥ 
परसत मृदुल चरन अरुनारे । सकुचति महि जिमि हदय हमारे ॥ | 


जो जगदीख  इन्हहि बनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारगु कीन्हा ॥ 
जौ मागा पाड बिधि पाहीं । ए रखिअहि सखि आंखिन्ह माही ॥ 


जे नर नारिं न अवसर आए । तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥ 


| 
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सुनि सुरूपु बृड्हिं अकुलाई । अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ धाइ बिलोकि जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥ 
दो°--अबला बालक वृद्ध॒ जन कर मीजहि पक्छिताहि। 

होहि प्रेमबस लोग इमि रामु जहां जहे जाहिं॥ १२१॥ 
गावं गार्वे अस होड अनद्‌ । देखि भानुकुल केरव चंदू ॥ 
जे कदु समाचार सुनि पावहिं। ते नृप रानिहि दोसु लगावहि ॥ 
कहहिं एक अति भल नरनाह्‌ । दीन्ह हमहि जोड लोचन लाहू ॥ 
कहहिं परसपर लोग लोगाई। बाते सरल स्नेह सुहाई ॥ 
ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगरु जहां तें आए ॥ 
धन्य सो देसु सलु बन गाऊँ । जह जरह जाहि धन्य सोइ ठाऊँ ॥ 
सुखु पायउ बिरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भांति सनेही ॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥ 
दो०--एहि बिधि रघुकुल कमल रि मग लोगन्ह सुख देत । 

जाहि चले देखत निपिन सिय सौमित्रि समेत॥ ९२२ ॥ 
आगे रामु लखनु बने पाठं । तापस बेष विराजत कां ॥ 
उभय बीच सिय सोहति केसे । ब्रहम जीव ब्चि माया जेसे॥ 
बहुरि कहर छवि जसि मन बसई । जनु मधु पदन पध्य रति लस ॥ 
उपमा बहुरि कहर जिर्य जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥ 
प्रभु पद रेख बीच विच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 
सीय राम पद्‌ अंक बरार्णं। लखन चलहि पगु दाहिन लाप ॥ . 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई । बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 
खरग मृग मगन देखि: छबि होहीं । लिए चोरि चित राम बटोहीं ॥ 
दो०--जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोड भाइ । 

भत्र मगु अगमु अनदु तेड बिनु श्रम रहे सिराइ॥ १२३ ॥ 
अजर जासु उर सपने्हु काऊ । बसर्हु लखनुः ` सिय रापु बटाङ ॥ 
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ए 
राम धाम॒ पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहु मुनि कोई ॥ | 
तव रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 
तहँ नसि कंद मूल फल खाई । प्रात नहा चले रघुराई ॥ 
देखत बन सर सैल सुहाए । बालमीकि आश्रम प्रभु आए ॥ 
रम दीख मुनि बासु सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 
सरनि सरोज बिटप बन फएूले । गुजत मंजु मधुप रस ॒भूले॥ | 
खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं । विरहित बेर सुदित मन चरहीं | 
दो सुचि सुंदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनेन। | 
सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयउ लेन॥ १२४॥. 
मुनि करहुं राम॒दंडवत कीन्हा । आसिरबादु बिप्रबर दीन्हा ॥ 
देखि राम छबि नयन जुड़ने । करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥ 
मुनिवर अतिथि प्रानप्रिय पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए॥ 
सिय सोमित्रि राम फल खाए । तब मुनि आश्रम दिए सुहाए॥ 
बालमीकि मन आर्नेदु भारी । पंगल मूरति नयन निहारी ॥ 
तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ 
तुम्ह त्रिकाल द्रसी मुनिनाथा । विस्व बद्र जिमि तुम्हरे हाथा॥. 
अस कदि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भांति दीन्ह बनु रानी ॥ 
दो°-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। | 
मो करहु द्रस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ॥ १२५॥. 
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे । भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अल जरह राउर आयसु होई । मुनि उदवेगु न पावै कोट॥ 





मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहीं । ते नरेस बिनु पावक दहह ॥ 

मगल मूल वबिघ्र॒ परितोषू। दहइ कोटि कुल भूसुर रोपू ॥ 
अस जिर्य जानि कदिअ सोइ ठाऊं । सिय सौमित्रि सहित जरह जाऊं ॥ . 
तह रचि रुचिर परन तृन साला । बासु करौ कु काल. कृपाला ॥ | 
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सहज सरल सुनि रघुबर बानी । साधु साधु बोले मुनि म्यानी ॥ 
करस्च न कहहु अस रघुकुलकेत्‌ू । तुमह पालक संतत श्रुति सेत्‌ ॥ 
छं--श्रुति सेतु पालक राम तुमह जगदीस माया जानकी । 

जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की ॥ 

जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 

सुर काज धरि नरराज तनु चले दलन खल निसिचर अनी ॥ 
सो राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर। 

अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह॥ १२६ ॥ 
जगु पेखन तुम्ह॒देखनिहारे । विधि हरि संभु नयावनिहारे ॥ 
ते न जानहिं मरमु तुम्हारा। ओरु तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
सोइ जानड जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होड जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपो तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड मोहहिं बुध होहि सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु करहु सलु साचा । जस काछिअ तस्र चाहिअ नाचा ॥ 
दो-पषठह मोहि कि रहौ कर्हं म ॒रपूछत सकुचाडं। 

जरह न होहु तहे देहु कहि तुम्हहि देखावौ ठाई ॥ १२७॥ 
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन मर्ह मुसुकाने ॥ 
बालमीकि हंसि कहहिं बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी ॥ 
सुनहु राम अन कहर निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरंतर होहि न पृरे। तिन्ह के हिय तुम्ह करहु गृह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहि दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
निदरहि सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहि सुखारी ॥ 
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नल ` _ | 
तिन्ह के हदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
दो" जसु तुम्हार मानस निमल हसिनि जीहा जासु। 
मुकताहल गुन गन चुन राम बसहु हयै तासु ॥ १२८॥ । 
प्रथु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा । साद्र जासु लह नित नासा ॥ 
तुम्हहि निबेदित भोजन करहीं । प्रभु॒प्रसाद्‌ पट भूषन धरही ॥ 
सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेषी ॥ 
कर नित करहिं राम पद पूजा । राम॒ भरोस हदर्यै नहिं दूजा ॥ | 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
मत्रराजु नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 
तरषन होम करहि बिधि नाना । विप्र॒ जेवाँह देहि बहु दाना॥ | 
तुम्ह ते अधिक गुरहि जिय जानी । सकल भार्ये सेवहि सनमानी ॥ | 
दो" सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होड। 
तिन्ह कै मन मंदिर बसहु सिय रघुनदन दोउ॥१२९॥ 
काम कोह मद मान न मोहा। लोभन छोभ न राग न द्रोहा॥ 
जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह कै हदय बसहु रघुराया ॥ 
सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ | 
कहहिं सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत॒ सोबत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहि छाड़ गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ | 
जननी सम जानहिं परनारी। धनु पराव बिष तें बिष भारी॥. 
जे हरषहि पर संपति देखी । दुखित होहि पर विपति बिसेषी ॥ 
जिन्हहि राम॒तुम्ह प्रानपिआरे । तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ , 
दो*--स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुमह तात। | 
मन मंदिर तिन्ह क बसहु सीय सहितः दोड भ्रातं॥ १३०॥ 
अवगुन तजि सब के गुन गहहीं । विप्र॒ धेनु हित संकट ¦¦ सहहीं ॥ । 





नीति निपुन जिन्ह कड जग लीका 1 घर तुम्हार तिन्ह कर मनुः} नीका ॥ 
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गुन तुम्हार समुञ्इ निज दोसा । जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥ 
जाति पाति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहि रहड़ उर लाई । तेहि के हदर्य रहहु रघुराई ॥ 
सरगु नरकु अपबरगु समाना । जह तरह देख धरे धनु लाना ॥ 
करम लचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कै उर डरा॥ 
दो-- जाहि न चाहिअ कवर्हु कल्क तुमह सन सहज स्नेह । 

बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ १३९॥ 
एहि बिधि मुनिवर भवन देखाए । बचन सप्रेम राप मन भाए॥ 
कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक । आश्रम कहं समय सुखदायक ॥ 
चित्रकूट गिरि करहु निवास । तहँ तुम्हार सब भांति सुपासू ॥ 
सेलु सुहावन कानन चारू। करि केहरि मृग विहग बिहारू ॥ 
नदी पुनीत पुरान लखानी। अत्रिप्रिया निज तपबल आनी ॥ 
सुरसरि धार नारं मंदाकिनि। जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
अत्रि आदि मुनिबर बहु बसहीं । करहिं जोग जप तप तन कसहीं ।। 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू । राम देहु गौरव गिरिबरहू ॥ 
दो चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई । 

आई नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाई ॥ १३२॥ 
रघुबर कटेड लखन भल घाटू । करहु कतहु अब ठहर ठाटू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा । चहुं दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी । चुकड न घात मार मुठभेरी ॥ 
अस कहि लखन ठाञँ देखरावा । थलु बिलोकि रघुबर सुख पावा ॥ 
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना । चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ 
कोल किरात बेष सन आणए। सचे परन तृन सदन सुहाए ॥ 
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बरनि न जाहि मजु दुड साला । एक ललित लघु एक बिसाल | 

. दो- लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत । 

सोह मदनु मुनि नेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १३ ३॥ 
मासपारायण, सत्रहवां विश्राप 


अमर नाग किंनर दिसिपाला । चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 
राम प्रनामु कोन्ह सब काहू । मुदित देव॒ लहि लोचन लाह्‌॥ 
बरषि सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ भषए्‌ हम आचू॥ ¦ 
करि विनती दुख दुसह सुनाए । हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ | 
चित्रकूट रघुनदनु छाए । समाचार सुनि सुनि सुनि आए॥ ` 
आवत देखि मुदित मुनिवृंदा । कीन्ह ॒दंडवत रघुकुल चंदा ॥ | 
मुनि रघुबरहि लाइ उर ॒लेहीं । सुफल होन हित आसिष देहीं॥ 


सिय सोमित्रि राम छबि देखहि । साधन सकल सफल करि लेखहि ॥ 
दो जथाजोग सनमानि प्रभु विदा किए मुनिवृद। 


करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुद ॥ १३४॥ ¦ 


यह सुधि कोल किरातन्ह पाई । हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना । चले रंक जनु लूटन सोना॥ 


तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि पछि यगु जाता ॥ 
कहत ॒सुनत रघुबीर निका । आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ | 
करहिं जोहारु भेंट धरि आगे । प्रभुहि बिलोकि अति अनुरागे ॥ | 
चित्र लिखे जनु जर्हँ तरह ठादे । पुलक सरीर नयन जल बादे॥ 


राम सनेह मगन सब जाने । कहि भिय ब्चन सकल सनमाने ॥ , 


प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहिं कर जोरी ॥ 
दो*-अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय। 

राग हमारे आगमनु राउर कोसलराय॥ १३५॥ 
धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जर्है जरह नाथ पाड तुम्ह धारा ॥ 
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धन्य निहग मृग॒काननचारी । सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ 
हम सल धन्य सहित परिवारा । दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कोन्ह बासु भल ठार विचारी । इहो सकल रितु रहब सुखारी ॥ 
हम सब भांति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ लराई ॥ 
बन बेहड गिरि कद्र खोहा । सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥ 
तहं तहं तुम्हहि अहेर खेलाउब । सर ॒निरड्मर जलठारँ देखाउबर ॥ 
हम सेवक परिवार समेता । नाथ न सकुचब आयसु देता ॥ 
दो--बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना एेन। 

बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥ १३६॥ 
रामहि केवल प्रेम पिआरा। जानि लेड जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहि मृदु बचन प्रेम परिपोषे ॥ 
बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रथु गुन कहत सुनत घर आए ॥ 
एहि बिधि सिय समेत दोड भाई । बसहिं बिपिन सुर मुनि सुखदाई ॥ . 
जब तें आइ रहे रघुनायक । तब तें भयउ नु मंगलदायक ॥ 
पफूलहिं फलहिं बिटप बिधि नाना । मंजु बलित बर बेलि लिताना ॥ 
सुरतरु सरिस सुभार्ये सुहाए । मनर्हु विबुध बन परिहरि आए ॥ 
गुज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिविध बयारि बहड़ सुख देनी ॥ 
दो०- नीलकंठ कलर्कठ सुक चातक चकत चकोर्‌। 

भांति भाति नोलहिं विहग श्रवन सुखद चित चोर॥ १३७॥ 
करि केहरि कपि कोल कुरगा । बविगतबेर व्िचरहिं सब संगा ॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी । होहिं मुदित मृगवबंद वबिसेषी ॥ 
बिबुध बिपिन जह लगि जग माहीं । देखि राम नु सकल सिहाहीं ॥ 
सुरसरि सरसडइ दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ 
सब सर सिंधु न्दी नद्‌ नाना मदाकिनि कर करहि बरसाना ॥ 
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उदय अस्त गिरि अरु केलासू । मंदर मेरु सकल सुरबास्‌ ॥ 
सैल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जसु गावहिं तेते || 
बिधि मुदित मन सुखु न समाई । श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई ॥| 
दो°- चित्रकूट के बिहग मृग बेलि बिटप तुन जाति। | 

पुन्य पुज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥ १३८॥ 
नयनवंत॒रघुबरहि बिलोकी । पाइ जनम फल होहि बिसोकी ॥ 
परसि चरन रज अचर सुखारी । भए परम पद्‌ के अधिकारी ॥ | 
सो बनु सेलु सुभार्ये सुहावन । मंगलमय अति पावन पावन॥' 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तास्‌ । सुखसागर जरह कीन्ह निवासू॥ 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जरह सिय लखनु रामु रहे आई ॥ 
कहि न सकहि सुषमा जसि कानन । जौ सत सहस होहि सहसानन ॥ 
सो मै बरनि कहौ बिधि केही । डाबर कमठ कि मद्र लेही॥ 
सेवहिं लखनु करम मन बानी । जाड न सीलु सनेह॒ बखानी ॥ 
दो--छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेह्‌। | 

करत न सपनेर्हु लखनु चितु बधु मातु पितु गेहु॥ १३९॥ 
राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन गृह सुरति बिसारी ॥ 
छिनु छिनु पिय बिधु बदनु निहारी । प्रमुदित मनर्है चकोरकुमारी ॥ 
नाह नहु नित ॒बढत बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकौ ॥ 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस्र सम बनु प्रिय लागा ॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ 
सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर । असतु अमिञअ सम कंद मूल फर ॥ | 
नाथ साथ साँरी सुहाई । मयन सयन सय सम सुखदाई ॥ । 
लोकप होहि बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय बिलास । | 
दो°--सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम ॒बिषय बिलासु। 
रापप्रिया जग जननि सिय कषु न आचरजु तासु॥ १४० ॥| 


| 
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सीय लखन जेहि बिधि सुखु लहहीं । सोड़ रघुनाथ करहि सोड कहीं ॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । सुनहि लखनु सिय अति सुखु मानी ॥ 
जब जब रामु अवध सुधि करहीं । तब तब लारि विलोचन भरहीं ॥ 
सुभिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेहु सीलु सेवका ॥ 
कृपासिंधु प्रभु होहि दुखारी । धीरजु धरहि कुसमउ वबिचारी ॥ 
लखि सिय लखनु लिकल होड जाहीं । जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ 
परिया बंधु गति लखि रघुनंदनु । धीर कृपाल भगत उर चंदनु ॥ 
लगे कहन कदु कथा पुनीता । सुनि सुखु लहहिं लखनु अरु सीता ॥ 
दो रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। 

जिमि बासव बस अमरपुर सची ज्यत समेत ॥ ९४१ ॥ 
जोगवहि प्रभु सिय लखनहिं केसे । पलक ॒ बिलोचन गोलक जसे ॥ 
सेवहिं . लखनु सीय रघुनीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ 
एहि बिधि प्रभु बन बसहिं सुखारी । खग मृग सुर तापस हितकारी ॥ 
कें राम॒बन गवनु सुहावा । सुनहु सुम॑त्र अवध जिमि आवा ॥ 
फिरेउ निषादु प्रभुहि पर्हुचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
स॑त्री लिकल बिलोकि निषादू। कहि न जाइ जस भयउ बिषादू ॥ 
राम राम सिय लखन पुकारी । परेड धरनितल व्याकुल भारी ॥ 
देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 
दो०-- नहिं त॒न चरि न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन बारि। 

व्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजि निहारि ॥ १४२ ॥ 
धरि धीरजु तब कड निषादू । अब सुम॑त्र॒ परिहरहु लिषादू ॥ 
तुम्ह॒ पंडित ॒परमारथ म्याता । धरहु धीर लखि लिमुख बिधाता ॥ 
बिबिध कथा कहि कहि मृदु बानी । रथ बेठारेउ बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथ सकडइ़ न होक । रघुबर बिरह पीर उर लोकी ॥ 
चरफराहिं मग चलहिं न घोरे । बन मृग मनर्ह आनि रथ जोरे ॥ 
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अकति परहिं फिरि हरहि पीके । राम बियोगि विकल दुख तीछे ॥ | 
जो कहं रामु लखनु बेदेही । हिंकरि हिकरिं हित हेरहिं तेही ॥ 
बालि बिरह गति कहि किमि जाती । बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भती ॥ | 
दो*-भयड निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरग । | 

बलि सुसैवक चारि तब दिए सारथी संग॥ ९४३॥ 
गुह सारथिहि फिरेड पर्हुचाई । बिरहु बिषादु बरनि नहिं जाई ॥ | 
चले अवध लेड रथहि निषादा । होहि छनहिं छन मगन लिषादा ॥ ¦ 
सोच सुम॑त्र विकल दुख दीना । धिग जीवन रघुबीर वबिहीना॥ 
रहिहि न अंतहु अधम सरीरू । जसु न लहेड बिद्युरत रघुबीर ॥ 
भए अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहिं करत पयाना॥ | 
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजर्हु न हदय होत दुड टूका॥ | 
मीजि हाथ सिरु धुनि पक्छिताई । मनर्हू कृपन धन रासि गर्वा ॥ 
बिरिद्‌ बाधि बर बीरु कहाई । चलेड समर जनु सुभट पराई ॥ 
दो-लिप्र वबिनेकी बेदनिद संमत साधु सुजाति। 

जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भांति ॥ १४४॥ 
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
, रहै करम बस परिहरि नाह्‌। सचिव हदये तिमि दासन दाहू॥ 
लोचन सजल डीठि भड़ थोरी । सुनडइ न श्रवन बिकल मति भोरी॥ 
सूखहिं अधर लागि रह लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी ॥ 
बिबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनँ पिता महतारी ॥ 
हानि गलानि बिपुल मन व्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। 
चनु न आव हदये पछ्छिताई । अवध काह भे देखब जाई ॥ 
राम रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई । 
दो---धाड रपूचछिहहिं मोहि जब विकल नगर नर॒ नारि। | 
उतरु देन मै सबहि तब हर्य बञ्रु॒बैटारि॥ १४५ ॥ 
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पुच्छिहहिं दीन दुखित सब माता । कह काह भे तिन्हहि विधाता ॥ 
पूषठिहि जबहिं लखन महतारी । किह कवन सदेस सुखारी ॥ 
राम जननि जब आइहि धाई । सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई ॥ 
पूछत मै उतरु देब मैं तेही।गे बनु राम लखनु वैदेही ॥ 
जोड रपूछिहि तेहि ऊतरु देना । जाइ अवध अब यहु सुखु लेवा ॥ 
पछिहि जनह राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना ॥ 
देह उतरु कोनु मुहु लाई । आय कुसल कुर पर्हैचाई ॥ 
सुनत लखन सिय राम सेदेसू । तृन जिमि तनु परिहरिहि नरेसू ॥ 
दो---हदउ न बिद्रे पंक जिमि बि्करत प्रीतमु नीरु। 

जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु॥ ९४६॥ 
एहि बिधि करत पंथ पक्ितावा । तमसा तीर तुरत रथु आवा ॥ 
बिदा किए करि विनय निषादा । फिरे पार्य परि बिकल बिषादा ॥ 
पेठत॒ नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि गुर॒बांभन गाई ॥ 
बेठि बिटप तर दिवसु गवांँवा । साद समय तब अवसरु पावा ॥ 
अवध प्रवेसु कीन्ह अधिअरे। पेठ भवन रथु राखि दुआरे ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप द्वार रथु देखन आए ॥ 
रथु पहिचानि विकल लखि घोरे । गरहिं गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर व्याकुल कैसें। निघटत नीर मीनगन जैसे ॥ 
दो---सचिव आगमनु सुनत॒ सबु बिकल भयड रनिवासु । 

भवनु भर्यकरु लाग तेहि मानर्हु प्रेत निवासु ॥ १४७ ॥ 
अति आरति सब रषिं रानी । उतर न आव बिकल भइ लानी ॥ 
सुनड़ न श्रवन नयन नहिं सूञ्ञा । कहहु कहाँ नृषु तेहि तेहि वुञ्ञा ॥ 
दासिन्ह दीख सचिव बिकलाई । कोसल्या गहै गई लवाई ॥ 
जाड सुम॑त्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चदु विराजा ॥ 
आसन सयन बिभूषन हीना । परेउ भूमितल निपट मलीना ॥ 





------ 
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लेड उसासु सोच एहि भाती । सुरपुर तें जनु खसेउ जजाती 
लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती। 
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बेदेही॥ 
दो देखि सचिर्वै जय जीव कहि कौन्दे दंड ॒प्रनामु | 
सुनत॒उठेड व्याकुल नृपति कहु सुमत्र॒ कहँ रामु ॥ ९४८॥ 
भूप सुमंत लीन्ह उर लाई । बूडत॒ कदु अधार. जनु पाई ॥ 
सहित सनेह निकट बेठारी । पत ॒राउ नयन भरि बारी॥ 
राम कुसल कहु सखा सनेही । कहं रघुनाथु लखनु बेदेही॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए॥ 
सोक बिकल पुनि पछ नरेसू। कहु सिय राम लखन संदेस्‌॥ 
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राञ॥ 
राड सुनाइ दीन्ह बनवबासू। सुनि मन भयउ न हरषु हरमू॥ 
सो सुत बिद्ुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥ 
दो सखा रामु सिय लखनु जद तहँ मोहि पर्हचाउ। 
नाहं त चाहत चलन अब प्रान कर्द सतिभाउ ॥ १४९॥ 
पुनि . पुनि पूछत म॑त्रिहि राऊ । प्रियतम ॒सुअन सदस ॒सुनाञ॥ 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । रामु लखनु सिय नयन देखाञ॥ 
सचिव धीर धरि कह मृदु बानी । महाराज तुम्ह॒ पंडित ग्यानी। 
बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुमह सेवा। 
जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा । 
काल करम बस होहि गोसाई । बरबस राति दिवस की नाई। 
सुख हरषि जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहि मन म्ह । 
धीरज धरहु बिबेकु विचारी । छादि सोच सकल हितकारी । 
दो०--प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर। 
न्हाइ रदे जलपानु करि सिय समेत दोड बीर॥ १५ । 
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केवट कौन्हि बहुत ॒सेवकाई । सो जामिनि सिंगरौर गवांँई ॥ 
होत प्रात बट छीर मगावा। जटा मुकुट निज सीस बनावा ॥ 
राम सखां तब नाव मगाई। प्रिया चढ़ा चढे रघुराई ॥ 
लखन बान धनु धरे बनाई । आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई ॥ 
निकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेहू। बार बार पद्‌ पंकज गहेहू ॥ 
करि पार्य परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिंता मोरी ॥ 
बन मग पगल कुसल हमार । कृपा अनुग्रह पुन्य तुम्हार ॥ 
छं” तुम्हरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहौ । 

प्रतिपालि आयसु कुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ 

जननीं सकल परितोषि परि परि पार्ये करि बिनती घनी । 

तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहि कुसली रहहिं कोसल धनी ॥ 
सो-- गुर सन कहन सदेसु बार बार पद पदुम गहि।. 

करब सोइ उपदेसु जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥ १५९ ॥ 
पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाणएहु विनती मोरी ॥ 
सोइ सब भाति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 
कह सदेसु भरत के आरण । नीति न तजि राजपदु पार्पे ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेए मातु सकल सम जानी ॥ 
ओर निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 
तात भांति तेहि राखवब राऊ। सोच मोर जेहिं करे न काऊ ॥ 
लखन कहे कद्रु बचन कटोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ 
लार बार निज सपथ देवाई । कहबि न तात लखन लरिकाई ॥ ` 
दो०--कहि प्रनामु कङ्क कहन लिय सिय भई सिथिल सनेह । 

थकित॒ नचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥ ९५२ ॥ 
तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ ` 
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रघुकुलतिलक चले एहि भाती । देखडं ठाढ़ कुलिस धरि छाती | 
मै आपन किमि कहौ कलेस । जिअत फिरेदँ लेड राम सेदेस्‌। 
अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ 
सूत॒ लयन सुनतहिं नरनाहू। परे धरनि उर दारुन दाह ॥ 
तलफत विषम मोह मन मापा । माजा मनर्हु मीन करहु व्यापा॥ 
करि बिलाप सब रोवहिं रानी । महा लिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
` सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा । धीरजहू कर॒ धीरजु भागा ॥ 
दो°- भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि नृप राउर सोर। 

बिपुल बिहग बन परेड निसि मानर्हु कुलिस कठोरु ॥ १५३॥ 
प्रान कंठगत भयउ भुआलू । मनि बिहीन जनु व्याकुल व्यालू॥ 
इद्रीं सकल बिकल भं भारी । जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी॥ 
कौसल्यां नृपु दीख मलाना । रबिकुल रवि अथयउ जिर्यै जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी । बोली बचन समय अनुसारी॥ 
नाथ समुदि पन करिअ बविचारू । राम वियोग पयोधि अपारू॥ 
करनधार तुम्ह॒ अवध जहाजू। चढेड सकल प्रिय पथिक समाजू॥ 
धीरजु धरिअ त पाड़अ पारू । नाहि त ॒बृूडिहि सलु परिवारू॥ 
जो जिय धरिअ बिनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिलहि बहोरी॥ 
दो---प्रिया बचन मृदु सुनत नपु चितयउ ओंखि उधारि। 

तलफत मीन मलीन जनु सीचत सीतल बारि॥ १५४। 
धरि धीरजु उठि बेठ भुआलू। कहु सुमंत्र॒ कहँ राम॒कृपालू॥ 
कहो लखनु कर्है रामु सनेही । कर्है प्रिय पुत्रवधू नेदेही । 
बिलपत राउ विकल. बहु भांँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती॥ 
तापस अध साप सुधि आई । कोसल्यहि सब कथा ॥( 
भयउ विकल बरनत इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा । 





सो तनु राखि करब मै काहा । जेहि न प्रेम पनु मोर निनाहा | 
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हा रघुनंदन प्रान पिरीते। तुमह बिनु.जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकौ लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलधरं ॥ 
दो--राम राम कहि राम कहि राम राम कहि रम। 

तनु परिहरि रघुबर बिरह राड गयउ सुरधाम ॥ १५५॥ 
जिअन मरन फलु दसरथ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥ 
जित राम बिधु बदनु निहारा। राम बिरह करि मरनु संवारा ॥ 
सोक लिकल सब रोवहिं रानी । रूपु सीलु बलु तेजु बखानी ॥ 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितल बारहिं बारा ॥ 
बिलपहिं बिकल दास अरु दासी । घर धर सूदनु करहि पुरबासी ॥ 
अथयउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधान ॥ 
गारीं सकल कैकड़हि देहीं। नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 
एहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ 
दो°- तब बसिष्ठ॒मुनि समय खम कहि अनेकं इतिहास । 

सोक नेवारे सबहि कर निज बिग्यान प्रकास॥ १५६॥ 
तेल नार्वे भरि नृप तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि असर भाषा ॥ 
धावहु बेगि भरत परहिं जाह । नृप सुधि कतहु कहहु जनि काहू ॥ 
एतनेडइ कहेहु भरत सन जाई । गुर बोलाइ पठयउ दोड भाई ॥ 
सुनि मुनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर वाजि लजाए ॥ 
अनरथु अवध अरंभेउ जब तें । कुसगुन होहि भरत करहुं तब तें ॥ 
देखहि राति भयानक सपना । जागि करहिं कटु कोटि कलपना ॥ 
बिप्र जेरवांड देहि दिन दाना। सिव अभिषेक करहि बिधि नाना ॥ 
मागरहिं हदये महेस मनाई । कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 
दो०-- एहि निधि सोचत भरत मन धावन पहुचे आइ्‌। 

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनैसु मनाई्‌॥ १५७ ॥ 
चले समीर बेग हय हाँके। नाघत सरित सेल बन बके ॥ 
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हदय सोचु बड़ ककु न सोहाई । अस जानहिं जिर्य जारं उडाई || 
एक निमेष बरष सम॒ जाई । एहि बिधि भरत नगर निअराह | 
असगुन होहि नगर पैठारा । रटहिं कुभांति कुखेत करारा | 
खर सिओआर बोलहिं प्रतिकूला । सुनि सुनि होड भरत मन सूला | 
श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगरु बिसेषि भयावनु लागा॥ 
खग मृग हय गय जाहि न जोए । राम बियोग॒कुरोग बिगोए॥ 
नगर नारि नर निपट दुखारी । मनर्हँ सबन्हि सब संपति हारी॥ 
दो--पुरजन मिलहि न कहहिं क्कु गर्वं जोहारहिं जाहि । 
भरत कुसल पक्ठि न॒ सकरहिं भय बलिषाद्‌ मन माहि ॥ १५८ 
हाट बाट नहिं जाइ निहारी । जनु पुर दहे दिसि लागि दवारी। 
आवत सुत सुनि केकयनंदिनि । हरषी रबिकुल जलरुह चंदिि॥ 
सजि आरती मुदित उठि धाइ । द्वारेहिं भैटि भवन लेइ आई। 
भरत दुखित परिवार निहारा । मानर्हु तुहिन बनज बनु मारा॥ 
केके हरित एहि भांत । मनहुं मुदित दव लाड किराती। 
सुतहि ससोच देखि मनु मारं । पछति नैहर कुसल हमा । 
सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पंछी निज कुल कुसल भलाई। 
कहु करं तात कहाँ सब माता । कर सिय राम लखन प्रिय भ्राता ' 
दो सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन। | 
भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बैन ॥ ६५५ 
तात बात मे सकल सैवारी। भै मंथरा सहाय बिचाी। 
कल्क काज बिधि बीच विगारेड । भूपति सुरपति पुर पगु धारः । 
सुनत भरतु भए बविबस विषादा । जनु सहमेड करि केहरि नाद्‌। 
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल व्याकुल । 
चलत न देखन पायं तोही । तात न रामहि सोपेहु मोही 
बहुरि धीर धरि उठे सभारी। कहु पितु मरन हेतु महत 
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सुनि सुत बचन कटति कैकेई । मरमु पाकि जनु माहुर देई ॥ 
आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन लरनी ॥ 
दो भरतहि विसे पितु मरन सुनत राम बन गोनु। 

हेतु अपनपड जानि जिर्यै थकित रहे धरि मोनु ॥ १६० ॥ 
विकल बिलोकि सुतहि समुड्भावति । मनर्हु जरे पर लोनु लगावति ॥ 
तात राउ नहिं सोचे जोगू। बिड सुकृत जसु कौन्दे भोगू ॥ 
जीवत सकल जनम फल पाए । अत॒ अमरपति सदन सिधाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करह्‌ ॥ 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू । पाके छत जनु लाग ओगारू ॥ 
धीरज धरि भरि लेहि उसासा । पापिनि सबहि भांति कुल नासा ॥ 
जौ पै कुरूचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड काटि तें पालउ सीचा। मीन जिअन निति बारि उलीचा ॥ 
दो.--हंसनेसु ` दसरथु जनकु राम लखन से भाई्‌। 

जननी तू जननी भई बिधि सन कषु न बसाई॥ १६१॥ 
जब तैं कुमति कुमत जिर्यै ठयऊ । खंड. खंड होड हदउ न गयऊ ॥ 
बर मागत मन भडु नहिं पीरा। गरि न जीह मुर्हे परेड न कीरा ॥ 
भूपे प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
बिधिहुं न नारि हदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ 
सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जानै तीय सुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥ 
भे अति अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
जो हसि सो हसि मुहं मसि लाई । ओंखि ओट उठि बेहि जाई ॥ 
दो°- रामः; बिरोधी हदय ते प्रगट कीन्ह बिधि मोहि। 

मोः; समान को पातकी बादि कहं कषु तोहि ॥ १६२ ॥ 
सुनि सनन मातु कुटिलाई । जरह गात रसि कदु न बसाई ॥ 








[ 
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ष याप | 
तेहि अवसर कुबरी तहँ आई । बसन लिभूषन लिबिध बनाई || 
लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । बरत अनल धृत आहुति पाई || 
हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुह भर महि करत पुकारा || 
कूबर दटूटेड फूट कपारू । दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू॥ 
आह दअ मे काह नसावा । करत नीक फलु अनडइस पावा ॥ 
सुनि रिपुहन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि धरि ्जदी॥ 
भरत दयानिधि दीन्हि छडाई । कोसल्या पहि गे दोउ भाई॥ 
दो°- मलिन बसन बिबरन विकल कृस सरीर दुख भार। | 

कनक कलप बर बेलि बन मानु हनी तुसार॥ १६३॥ 
भरतहि देखि मातु उठि धाई । मुरुक्ित अवनि परी इह आई ॥ 
देखत भरतु बिकल भए भारी । परे चरन तन दसा बिसारी॥ 
मातु तात कहँ देहि देखाई । कहँ सिय रामु लखनु दोड भाई ॥ 
ककड कत जनमी जग माद्या । जौ जनमि त धड़ काहे न बन्ना॥ 
कुल कलंकु जेहि जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्रोही॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु जेहि लागी॥ 
पितु सुरपुर बन रघुबर केतृ । मै केवल सब अनरथ हेत्‌॥ 
धिग मोहि भय वेनु बन आगी । दुसह दाह दुख ॒दूषन भागी॥ 
 दो--मातु भरतके बचन मृदु सुनि पुनि उदी सँभारि। 

लिए उठाई .लगाइ उर लोचन मोचति वारि॥ १६४ 
सरल सुभाय माये हिय लाए। अति हित मनर्हुं राम फिरि आए। 
भटे बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हर्य ॥ 
देखि सुभाउ कहत सबु कोई । राम मातु अस काहे न होई। 
मातं भरतु गोद बेठारे। आंसु पोछि मृदु बचन | 
अजर्ह बच्छ बलि धीरज धरह्‌ । कुसमउ समुञ्ि सोक . 
जनि मानहु हिय हानि गलानी । काल करमर गति अघटित जान | 
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काहहि ७. दद्‌ जनि ताता। भा मोहि सब बिधि बाम बिधाता ॥ 
जो एते्हु दुख मोहि जिआवा । अजह को जानड़ का तेहि भावा ॥ 
दो पितु आयसं भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 

विसमउ हरु न हदय कचु पहिरे बलकल चीर ॥ १६५ ॥ 
मुख ्रसन्न मन रग न रोषू। सब कर सब बिधि करि परितोषू ॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी । रह न राम चरन अनुरागी ॥ 
सुनतहिं लखनु चले उठि साथा । रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई ॥ 
रामु लखनु सिय बनहि सिधाए। गड न संग ॒न प्रान पठाए ॥ 
यहु सलु भा इन्ह आंखिन्ह आगे । तउ न तजा तनु जीव अभागे ॥ 
मोहि न लाज निज नेह निहारी । राम सरिस सुत मे म्रहतारी ॥ 
जिएे मरे भल भूपति जाना । मोर हदय सत कुलिस समाना ॥ 
दो--कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु। 

व्याकुल बिलपत राजगृह मानर्ह सोक नेवासु ॥ १६६ ॥ 
बिलपहि विकल भरत दोउ भाई । कौसल्यां लिए हदये लगाई ॥ 
भोति अनेक भरतु समुञ्ञाए । कहि बिबेकमय बचन सुनाए ॥ 
भरतहुँ मातु सकल समुज्ाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाई ॥ 
छल विहीन सुचि सरल सुबानी । बोले भरत जोरि जुग पानी ॥ 
जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारं ॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर . दीन्हे ॥ 
जे पातक उपपातक अहहीं । करम बचन मन भव कबि कहरहीं ॥ 
ते पातक मोहि होहँ बिधाता। जौ यहु होड मोर मत माता\, 
दो-जे परिहरि हरि हर चरन भजि भूतगन घोर्‌ । 

तेहि कड गति मोहि देउ निधि जौ जननी मत मोर॥ १६७ ॥ 
बेचहि बेदु धरमु दुहि लेही । पिसुन पराय पाप कहि देहीं 1) 
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कपटी कुटिल कलहप्रिय क्रोधी । बेद्‌ बिदूषक बिस्व विरोधी | 
लोभी लंपट लोलुपचारा। जे ताकरहिं परधनु परदारा 
पावो म तिन्ह कै गति घोरा। जौँ जननी यहु संमत मोरा। 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे । परमारथ पथ बिसुख अभागे। 
जे न भजहि हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि हर सुजसु सोहाई॥ 
तजि श्रुतिपंथु ्राम पथ चलहीं । बंचक ॒बिरचि बेष जगु छलहीं। 
तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ । जननी जौ यहु जानौ भैञ। 
दो-- मातु भरत के बचन सुनि सोचे सरल सुभार्य। 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन कार्ये ॥ १६८॥ 
राम ॒प्रानहु तें प्रान तुम्हारे। तुमह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे॥ 
बिधु बिष चवे स्रवे हिमु आगी । होड वारिचर वारि बिरागी॥ 
भर्ते ग्यानु बरु मिटै न मोह । तुमह रापहि प्रतिकूल न हेोहू। 
मत तुम्हार यहु जो जग कहीं । सो सनेहु सुख सुगति न लह । 
अस कहि मातु भरतु हिय लाए । थन पय स्रवहिं नयन जल छाए। 
करत विलाप बहुत यहि भाती । बेठेहिं बीति गह सब राती। 
बामदेड वसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए। 
मुनि बहु भांति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुद । 
दो- तात हदर्यै धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु। 
उ्ठे भरत गुर बचन सुनि करन के सनु सानु ॥ १६९। 
नृपतनु बेद॒ बिदित अन्हवावा । परम बिचित्र॒बिमानु नार्व | 
गहि पद भरत मातु सब राखी । रहीं रानि ` दरसन अभिलाषी 
चंदन अगर भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध | 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई † 
एहि बिधि दाह क्रिया सब कीन्ही । बिधिवत न्हाइ तिलांजुलिं दी । 
 सोधि सुमृति सब बेद पुराना । कीन्ह ॒ भरतं दसगातं निभ 
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जहे जस मुनिबर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस भांति सबु कीन्हा ॥ 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना । धेनु बाजि गज वाहन नाना ॥ 
दो--सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम। 

दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिषपूरल काम॥ १७० ॥ 
पितु हित भरत कौन्हि जसि करनी । सो मुख लाख जाइ नहि बरनी ॥ 
सुदिनु सोधि मुनिबरं तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 
बेठे राजसभां सब जाई । पठए बोलि भरत दोउ भाई ॥ 
भरतु वसिष्ठ निकट बेठारे । नीति धरममय बचन उचारे ॥ 
प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी । कैकडइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप धरमत्रतु सत्य सराहा । जेहि तनु परिहरि परेसु निबाहा ॥ 
कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ 
दो°-- सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कठेड मुनिनाथ। 

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ १७१ ॥ 
अस विचारि केहि देडअ दोसू । व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू ॥ 
तात बिचार करहु मन माहीं । सोच जोगु दसरथु नृपु नाहीं ॥ 
सोचिअ विप्र जो बेदं बिहीना। तजि निज धरमु विषय लयलीना ॥ 
सोचिञअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 
सोचिअ बयसु कृपन धनवान्‌ । जो न अतिथि सिव भगति सुजान्‌ ॥ 
सोचिअ सूह बिष अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बदु निज त्रतु परिहरई । जो नहि गुर आयसु अनुसरई ॥ 
दो सोचिअ गृही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। 

सोचिअ जती प्रपच रत लिगत॒ बिब्ेक बिराग॥ ९७२॥ 
वैखानस ¦ सोड सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावड़ भोगू ॥ 
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--- ------------ ~ न 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बधु विरोधी 
सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी | 
सोचनीय सबही बिधि सोई । जो न छाडि छलु हरि जन होई 
सोचनीय नहि कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट ॒प्रभाञ॥ 
भयउ न अह न अब होनिहारा । भूप भरत जस ॒ पिता तुम्हारा॥ 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा। 
दो-कहहु तात केहि भाति कोड करिहि बडाई तासु। ू 
राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७३॥ 
सल प्रकार भूपति बडभागी । बादि विषाद्‌ करिअ तेहि लागी॥ 
यहु सुनि समुञ्ि सोचु परिहरहू । सिर धरि राज रजायसु करहू॥ 
र्ये राजपदु तुम्ह॒ करहु दीन्हा । पिता बचनु फुर चाहिअ कान्हा 
तजे रामु जेहि बचनहि लागी । तनु परिहरेड राम बिरहागी॥ 
नृपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु कयन भ्रवाना। 
करहु सीस धरि भूप रजाई । ह तुम्ह करे सन भति भलाई। 
परसुराम पितु अग्या राखी । मारी मातु लोक सब साखी। 
तनय जजातिहि जोबनु दयऊ । पितु अग्योँ अघ अजसु न भयञ। 
दो°--अनुचित उचित विचार तजि जे पालहिं पितु बेन। 
ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति एन ॥ १५४ 
अवसि नरेस बचन फुर करहू । पालह॒ प्रजा सोकु परिह 
सुरपुर नृषु पाइहि परितोषू । तुमह कर सुकृतु सुजसु नहि वेष 
लेद्‌ विदित संमत सबही का । जेहि पितु देड सो पाव टीका 
करहु राजु परिहरहु गलानी । मानहु मोर चन हित जान | 
सुनि सुखु लहत राम ॒बेदेहीं । अनुचित कह न पंडित 
 कोसल्यादि सकल महतारीं । तेउ प्रजा सुख होहि 


| 
परम तुम्हार राम कर जानिहि । सो सब बिधि तुम्ह सन भल म 
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सोपिहु राजु राम के आर । सेवा करेहु सनेह सुहार्पे ॥ 
दो--कौजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 

रघुपति आर उचित जस तस॒ तब करब बहोरि ॥ १७५॥ 
कौसल्या धरि धीरजु कह । पूत पथ्य गुर आयसु अहर ॥ 
सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअ बिषादु काल गति जानी ॥ 
बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुमह एहि भांति तात कदराह्‌ ॥ 
परिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब कहं अवलंबा ॥ 
लखि बिधि बाम कालु कटिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ 
सिर धरि गुर आयसु अनुसरह्‌ । ्रना पालि परिजन दुरु हरहू ॥ 
गुर के बचन सचिव अभिनेदनु । सुने भरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सुनी बहोरि मातु मृदु बानी। सील सनेह सरल रसं सानी ॥ 
छंर-- सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु व्याकुल भए। 

लोचन सरोरुह स्रवत सींचत बिरह उर अंकुर नए॥ 

सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की । 

तुलसी सराहत सकल सादर सीव सहज सनेह की ॥ 
सो-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीरं धरि। 

नचन अमि जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥ १७६ ॥ 

मासपारायण, अठारहवां विश्राम 

मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहं कीन्हा ॥ 
गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ 
उचित कि अनुचित कर्प विचारू । धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ 
तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जदापि यह समुद्यत हँ नीके । तदपि होत परितोषु न जी के॥ 





अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देह ॥ | 
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| ~ ~ नान 
उतरु दे छमब अपराधू । दुखित दोष गुन गनिं न साधू॥ 
दो--पितु सुरपुर सिय रमु बन करन कहु मोहि रानु। | 

एहि तँ जानह॒ मोर दित कै आपन बड़ काजु॥ १७७ 
हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई॥ 
मै अनुमानि दीख मन माहीं । आन उपार्ये मोर हित नाही | 
सोक समाजु राजु केहि लेखे । लखन राम सिय बिनु पद देखं॥ 
लादि बसन बिनु भूषन भारू । लादि बिरति बिनु ब्रहम विचारू॥ 
सरुज सरीर बादि बहु भोगा । बिनु हरिभगति जार्यै जप जोगा॥ 
जाये जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सलु बिनु रघुराई॥ 
जाँ राम॒परहिं आयसु देहू। एकरहिं ओंक मोर हित ॒एहू॥ 
मोहि नृप करि भल आपन चहहू। सोउ सनेह जडता लस कहहू। 
दो-कैकेई सुअ कुटिलमति राम विमुख गतलाज। 

तुमह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम कँ राज ॥ १५८। 
कहँ सांचु सब सुनि पतिआहू। चाहिअ धरमसील नरनाहू। 
` मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसा रसातल जाइहि तरह 
मोहि समान को पाप निवासू। जेहि लगि सीय राम बनवा 
रायै राम करहु काननु दीन्हा । विच्ुरत गमनु अमरपुर कौन । 
म सदु सब अनरथ कर हेतू । बैठ बात सब सुन सचेत | 
बिनु रघुलीर बिलोकि अवासू । रहे प्रान सहि जग उपहर ॥ 
राम पुनीत बिषय रस रूखे । लोलुप भूमि भोग के भूषे। 
करं लगि कहो ` हदय कठिनाई । निदरि कुलिसु जेहि लही बडाई। 
दो-- कारन ते कारजु कठिन होड दोसु नहि मोर। 

 कुलिस अस्थि तं उपल तं लोह ¦ कराल कटोर॥ १५ । 
कैकेड भव ततु अनुरागे । पार्वेर॒प्रान अघा अ । 
समै प्रिय बिरह प्रान प्रिय लागे । देखब सुनब बहुत अत्र, अगि | 
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लखन राम सिय करं बनु दीन्हा । पठड़ अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू । दीन्हेड प्रजहि सोक संतापू ॥ 
मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू। कीन्ह कैकई सब कर काजू ॥ 
एहि ते मोर काह अब नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
केकडइ जठर जनमि जग माहीं । यह मोहि कहँ कदु अनुचित नाहीं ॥ 
मोरि बात सब बिधिहिं नाड । प्रजा पांच कत करहु सहाई ॥ 
दो ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि नीली मार। 

तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥ १८० ॥ 
केकइ सुअन जोगु जग जोई । चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम लघु भाई । दीग्हि मोहि बिधि बादि बड़ाई ॥ 
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका । राय रजायसु सब्र कहँ नीका ॥ 
उतरु दें केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥ 
मोहि कुमातु समेत बिहाई । कहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं ॥ 
परम हानि सन कहं बड़ लाहू। अदिनु मोर नहिं दूषन काह ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहहू। सबुड उचित सब जो कदु कहहू ॥ 
दो- राम मातु सुदि सरलचित मो पर गप्रेमु बिसेषि। 

कह सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि॥ १८१ ॥ 
गुर बिबेक सागर जगु जाना । जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना ॥ 
मो कर तिलक साज सज सोऊ । भर्त विधि बिमुख विमुख सलु कोऊ ॥ 
परिहरि रामु सीय जग माहीं। कोड न कहिहि मोर मत नाहीं ॥ 
सो में सुनब सहब सुख मानी । अंतर्ह कीच तहां जहं पानी ॥ 
डर न मोहि जग कहिहि कि पोचू । परलोकहु कर॒ नाहिन सोचू ॥ 
एकड़ उर बस दुसह दवारी । मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी ॥ 
जीवन लाह लखन भल पावा । सु तजि राम चरन मनु लावा ॥ 
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न जनन _ ` 
मोर जनम रघुबर बन लागी । ञ्ूठ काह पछिताडं अभागी 
हो--आपनि दारुन दीनता कहं सबहि सिरु नाई। 
देख बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाई्‌॥१८२। | 
आन उपाड मोहि नहिं सूया । को जिय के रघुबर बिनु बञ्ा। । 
एकहि ओंक इह मन माहीं । प्रातकाल चलिहरं प्रभु॑पाही॥| 
जद्यपि मै अनभल अपराधी । भे मोहि कारन सकल उपाधी॥ 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब करिह कुपा बिसेषी॥ 
सील सकुच सुटि सरल सुभाऊ । कृपा स्नेह सदन रघुराञ॥ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । मेँ सिसु सेवक जट्यपि बामा॥ 
तुमह पे पांच मोर भल मानी । आयसु आसिष देहु सुबानी। 
जेहि सुनि बिनय मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रासु रजधानी॥ 
दो-जद्यपि जनमु कुमातु तं मै सदु सदा सदोस। 
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८३। 
भरत बचन सब कर प्रिय लागे । राम॒सनेह सुधा जनु पाणे। 
लोग लियोग बिषम बिष दागे । मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। 
मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सने्हे विकल भए भारी। 
भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम॒मूरति तनु आ। 
तात भरत अस काहे न कहू । प्रान समान राम त्रिय अहु 
जो पार्वैरु अपनी जडताई । तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाई 
सो सदु कोटिक पुरुष समेता । बसिहि कलप सत नरक निकेता 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहं । हरइ गरल दुख दारिद दह॑ 
दो--- अवसि चलिअ बन रामु जरह भरत मंत्र भल कीन्ह। 
सोक सिंधु बृूडुत सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह॥ 
भा सब के मन मोदु न थोरा। जनु घन धुनि सुनि चातक 
चलत प्रात लखि निरनउ नीके । भरतु प्रानपिय भे सबही 


१८४। 
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मुनिहि बंदि भरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 
धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सीलु सनेहु सराहत॒ जाह ॥ 
कहहिं परसपर भा बड़ काजू। सकल चले कर साजहि साज ॥ 
जेहि राखहिं रहु घर रखवारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 
कोड कह रहन कहिअ नहि काहू । को न चह जग जीवन लाहू ॥ 
दो--जरउ सो संपति सदन सुखु सुहद मातु पितु भाई । 

सनमुख होत जो राम पद करै न सहस्र सहाई ॥ १८५ ॥ 
धर घर साजहिं वाहन नाना । हरषु हर्य परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू । नगरु वाजि गज भवन भडारू ॥ 
संपति सब रघुपति कै आही । जौ बिनु जतन चलौ तजि ताही ॥ 
तो परिनाप न मोरि भलाई। पाप सिरोमनि साई दोहाई॥ 
करट स्वामि हित सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ किन कोट ॥ 
अस लिचारि सुचि सेवक बोले । जे सपने निज धरम न डोले ॥ 
कहि सलु मरमु धरमु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहि राखा ॥ 
करि सब्ु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहि भरतु सिधारे ॥ 
दो--आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 

कहे बनावन पालकी सजन सुखासन जान ॥ १८६ ॥ 
चक्क चक्ति जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भयउ बिहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना ॥ 
कहेड लेहु सनु तिलक समाज । बनहि देब मुनि रामहि ५ ॥ 
बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग संवार ॥ 
अरुधती अरु अगिनि समाऊ । रथ चदि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
बिप्र वृद चदि बाहन नाना। चले सकल तप तेज निधाना ॥ 
नगर लोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट करे कीन्ह पयाना ॥ 
सिलिका सुभग न जाहिं बखानी । चदि चदि- च्छलत भह सब रानी ॥. 


९- 
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दो सोपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाई । 

सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाई्‌॥ १८७ 
राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ 
लन सिय रामु समुदि मन माहीं । सानुज॒ भरत पयादेहिं जाहीं ॥ ' 
देखि सनेह॒ लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ ` 
जाइ समीप राखि निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली ॥ 
तात चढहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हरे चलत चलिहि सलु लोगू। सकल सोक कुस नहिं पग जोगू॥ 
सिर धरि बचन चरन सिरु ना । रथ चदि चलत भए दोड भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू । दूसर गोमति तीर निवासू॥ 
दो" पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 

करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषन भोग ॥ १८८॥ 
सहं तीर बसि चले बिहाने । सुंगबेरपुर सब निअरने॥ ¦ 
समाचार सब सुने निषादा । हदर्ये बिचार करइ सबिषादा ॥ 
कारन कवन भरतु बन जाहीं। है कषु कपट भाउ पमन माहीं ॥ 
जो पै जिर्यै न होति कुटिलाई । तौ कत लीन्ह संग कटकाई 
जानहिं सानुज रामहि मारी । करद अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवन हानी॥ 
सकल सुरासुर जुरहिं जुद्घारा । रामहि समर न जीतनिहारा ॥ | 
का आचरजु भरतु अस करहीं । नहि बिष बेलि अमिअ फल फर्ही ॥ | 
दो--अस विचारि गुहं म्याति सन केड सजग सब होहु । | 

हथवंसह॒ बोरहु तरनि कीजिअ घाटारोहु ॥ १८९ । , 
होहु सजोडल रोकहू घाटा । ठाटहु सकल मरै के ठाटा। 
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसरि उतरन देऊ ॥ 
समर मरनु पुनि सुरसरि तीरा । राम काजु छनभंगु सरीरा । | 
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भरत भाइ नृपु यै जन चनीचू। बडं ` भाग असि पाडअ मीचू ॥ 
स्वामि काज करिह रन ररी । जस धवलिहरँ भुवन दस चारी ॥ 
तज ` घ्रान रघुनाथ निहोरे। दुह हाथ मुद मोदक मोर ॥ 
साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत मर्ह जासु न रेखा ॥ 
जार्यै जिअत जग सो महि भारू । जननी जोबन बिटप कुठारू ॥ 
दो विगत निषाद निषादपति ` सबहि बढ़ाई उछाह्‌ । 
सुमिरि राम मागेड तुरत तरकस धनुष सनाहु॥ १९९० ॥ 
बेगहु भाटहु सजहु सँजोऊ । सुनि रजाईइ कदराइ न कोऊ ॥ 
भलेहिं नाथ सब कहहिं सहरषा । एकह एक बदढावड़ करषा ॥ ` 
यले निषाद जोहारि जोहारी । सूर सकल रन सरू्चडइ रारी॥ 
सुमिरि राम पदं पंकज पनहीं । भाथीं बोधि चदाइन्हि धनहीं ॥ 
अगरी पिरि कडि सिर धरही । फरसा बांस सेल सम करीं ॥ 
एक कुसल अति ओन खाडे। कूदहिं गगन मनर्हु छिति छोड ॥ 
निज निज साजु समाजु बनाई । गुह राउतहि जोहारे जाई ॥ 
देखि सुभट सब लायक जाने । लै लै नाम सकल सनमाने ॥ 
दो°-- भाइहु लावह्‌ धोख जनि आजु काज बड मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥ १९१॥ 
राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाउ न पाठे धरहीं।रुड मडमय मेदिनि करहीं॥ 
दीख निषादनाथ भल टोलू। कहे बजाउ जुञ्ाऊ ढोल ॥ 
एतना कहत छींक भई ए । कहेउ सगुनिअन्ह खेत ॒सुहाए ॥ 
बूढ॒ एकु कह सगुन लिचारी । भरतहि मिलिअ न होडहि रारी ॥ 
रामहि भरतु मनावन जाहीं । सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं ॥ 
सुनि गुह कहड नीक कह बूढा । सहसा करि पिताहं विमूढा ॥ 
भरत सुभाउ सीलु बिनु बू । बड़ हित हानि जानि बिनु जूल्ै । 
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दो-गहहं घाट ' भट समिटि सन लें मरम मिलि जाइ।|; 

बृह्चि मित्र अरिं मध्य॒गति तस तन करिहडं आई ॥ १९२॥ | 
लखब सनेहु सुभार्ये सुहा । वेरु प्रीति नहिं दुर्हः दुरा ॥ । 
अस कहि भेट संजोवन लागे । कद्‌ मूल फल खग मृग मागे ॥ ¦ 
मीन पीन पाठीन पुराने। भरि भरि भार कहारन्हः आने॥ 
मिलन साज सनि मिलन सिधाए । मगल मूल सगुन सुभ पाए॥ 
देखि दूरि ते कहि निज नाम्‌ । कीन्ह मुनीसहि दंड प्रनाम्‌॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा । भरतहि कटहेउ बुद्माइ मुनीसा ॥ 
राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
गां जाति गर्ह नां सुनाई । कीन्ह जोहार माथ महि लाई ॥ 
दो करत दंडवत देखि तेहि भरत॒ लीन्ह उर लाद्‌। 

मनहुं लखन सन भेट भहु प्रेम न हदर्यै समाई्‌॥ १९३॥ 
भेटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहि प्रेम कै रीती॥ 
धन्य धन्य धुनि मंगल मूला । सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला ॥ 
लोक बेद सब भांतिहिं नीचा । जासु छह छइ लेडइअ सीचा॥ . 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ 
रामराम कहि जे जपुहाहीं। तिन्हहि न पाप पंज समुहा्ही ॥ 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्हा ॥ | 
करमनास जलु सुरसरि पर । तेहि को कहहु सीस नहि धरई ॥ 
उलटा नामु जपत जगु जाना । बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ | 
दो°--स्वपच सनर खस जमन जड पार्वैर कोल किरात। । 

रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥ १९४॥ | 
` जहि अचिर जुग जुग चलि आई । केहि न दीन्हि रघुवीर बडाई ॥ 
रामं नाम महिमा सुर कहीं । सुनि सुनि अवधलोग सुखु लहरी । । 
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रामसखहि मिलि भरत सप्रेम । पछी कुसल सुम॑गल खेमा ॥ 
देखि भरत कर सीलु सनेह्‌। भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ । भरतहि चितवत एकटक ठाढा ॥ 
धरि धीरजु पद्‌ बंदि बहोरी । विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ 
कुसल मूल पद पंकज पेखी । में तिह काल कुसल निज लेखी ॥ 
अल प्रभु परम अनुग्रह तोर । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥ 
दो°--समुक्ि मोरि करतृति कुलु प्रभु महिमा जिर्ये जोड । 

जो न भजई रघुबीर पद जग बिधि चित सोड॥ १९५॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती । लोक बेद्‌ बाहेर सब भाती ॥ 
राम कीन्ह आपन जबही तें। भयर्दे भुवन भूषन तबही तें ॥ 
देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाई । मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानीं । सादर सकल जोहारीं रानी ॥ 
जानि लखन सम देहिं असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ 
कहहिं लहेउ एहिं जीवन लाहू। भटे रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषादु निज भाग बड़ाई । प्रमुदित मन लड्‌ चलेड लेवाडं ॥ 
दो०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ। 

घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥ १९६॥ 
सुंगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेहं सब अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दित . निषादहि लागू । जनु तनु धरें विनय अनुराग ॥ . 
एहि बिधि भरत सेनु सलु संगा । दीखि जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कर कीन्ह प्रनामू। भा मनु पगनु मिले जनु राम्‌ ॥ | 
करहि प्रनाम नगर नर नारी । मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि मजनु मागहि कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥ 
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क्र 
भरत केउ सुरसरि तव रेनू । सकल सुखद -सेवक्छ सुरथेन ॥ 
जोरि पानि बर मागं एहू। सीयं राम पद्‌ सहज सनेहू॥ | 
दो°-एहि बिधि मज्ननु भरतु करि गुर अनुसासन पाह्‌। 
मातु नहानीं जानि सब डरा चले लवाह्‌॥ १९७॥ | 
जरे तहे लोगन्ह डरा कीन्हा । भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 
सुर सेवा करि आयसु पाई । राम मातु परहिं गे दोड भाई ॥ | 
चरन चापि कहि कहि मृदु बानी । जननीं सकल भरत॒ सनमानी ॥ 
भाइहि सोपि मातु सेवका । आपु निषादहि लीन्ह॒ बोलाई ॥ 
चले सखा कर सों कर जोरे। सिथिल सरीरु सनेह न थोर 
पूछत सखहि सो ठं देखाऊ । नकु नयन सन जरनि जुडाऊ ॥ 
जरह सिय रामु लखनु निसि सोए । कहत भरे जल लोचन कोए॥ 
भरत लचन सुनि भयउ विषाद्‌ । तुरत तहँ लइ गयउ निषादू ॥ 
दो जहे सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्रामु। 
अति स्नेहं सादर भरत कीन्हे दंड प्रनामु॥ १९८॥ 
कुस सांथरी निहारि सुहाई । कीन्ह ॒प्रनासु प्रदच्छिन जाई॥ 
चरन रेख रज ओंखिन्ह लाई । लनड़ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ ¦ 
कनक बिंदु दुड चारिक देखे । राखे सीस सीय सम॒ लेखे॥ 
सजल लिलोचन हदर्यै गलानी । कहत सखा सन लचन सुबानी ॥ 
श्रीहत॒ सीय बिरह दुतिहीना । जथा अवध नर नारि विलीना ॥ 
पिता जनक देँ पटतर केही । करतल भोगु जोगु जग जही ॥ 
ससुर भानुकुल भानु भुआल्‌ । जेहि सिहात॒ अमरावतिपालू ॥ | 
प्राननाथु रघुनाथ गोसाई । जो बड़ होत सो राम बड़ाई॥ 
दो°--पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि। 
बिहरत हृदड न हहरि हर पवि तँ कठिन बिसेषि ॥ १९९॥ । 
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लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहि न होने ॥ 
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे । सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे ॥ 
मृदु मूरति सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ॥ 
ते बन सहरहिं विपति सब भाँती । निदे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब गुन सागर ॥ 
पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाउ सबहि सुखदाता ॥ 
बेरिड राप बडाई करहीं। बोलनि मिलनि विनय मन हरहीं ॥ 
सारद कोटि कोटि सत सेषा । करि न सकि प्रभु गुन गन लेखा ॥ 
दो°-- सुखस्वरूप रघुबसमनि मगल मोद निधान । 

ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥ २०० ॥ 
राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनतरु जिमि जोगवडइ राऊ ॥ 
पलक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगवहिं जननि सकल दिन राती ॥ 
ते अब फिरत विपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
धिग कैकई अमंगल मूला। भडुसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
मै धिग धिग अघ उदधि अभागी । सु उतपातु भयउ जेहि लागी ॥ 
कुल कलंकु करि सृजेउ बिधातां । साडंदोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥ 
सुनि सप्रेम समुञ्भाव निषादू । नाथ करिअ कत बादि बिषादू ॥ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोसु दोसु बिधि बामहि ॥ 
 छं-- बिधि नाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी । 

तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 

तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हौ सोहे किरठ्‌। 

परिनाम मगल जानि अपने आनिए धीरजु दिष्‌ ॥ 
सो--अंतरजामी रमु स्कुच सप्रेम कृपायतन। 

चलिअ करिअ बिश्रामु यह बिचारि दृढ़ . आनि मन ॥ २०९॥ 
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=---------- ~ न यर 
सखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ , 
यह सुधि पाइ नगर नर नारी । चले विलोकन आरत भारी ॥ 
परदखिना करि करहि प्रनामा । देहि केकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं । बाम बिधातहि दूषन देही । 
एक सराहहिं भरत॒ सनेहू। कोड कह नृपति निलाहेड नेह्‌॥ 
निंदहि आपु सराहि निषादहि । को कहि सकड़ विमोह विषादहि ॥ 
एहि बिधि राति लोगु सु जागा । भा भिनुखार गुदारा लागा॥ | 
गुरहि सुनावे चदढ़ाइ सुहाई । नई नाव सब मातु चढाई॥ 
दड चारि महं भा सबु पारा। उतरि भरत तब सबहि संभारा ॥ 
दो प्रातक्रिया करि मातु पद बेदि गुरहि सिरु नाई। 

अगे किए निषाद गन दीन्हेड कटकु चलाई ॥ २०२॥ 
कियउ निषादनाशथु अगुआई । मातु पालकीं सकल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । बिप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा ॥ ¦ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह ॒प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू॥ 
गवने भरत पयादेहिं पाए । कोतल संग जाहि डोरिआए॥ 
कहहि सुसेवक बारह बारा । होड़अ नाथ अस्व असवारा ॥ 
रामु पयादेहि पार्ये सिधाए । हम कहँ रथ गज लाजि बनाए ॥ 
सिर भर जाडं उचित अस मोरा । सब ते सेवक धरमु कठोरा ॥ 
देखि भरत गति सुनि मृदु बानी । सब सेवक गन गरहिं गलानी ॥ | 
दो-- भरत तीसरे पहर कर्ह कीन्ह प्रबेसु प्रयाग । | 

कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०३ ॥ 
ज्ललका इललकत पायन्ह कैसे । पंकज कोस ओस कन जैसे ॥ | 
भरत॒ पयादेहिं आए आजू । भयउ दुखित सुनि सकल समान्‌ ॥ 
खबरि लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहि आए ॥ 


॥ 
| 
॥ 
५ 
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सिधि सितासितं नीर नहाने । दिए दान महिसुर सनमाने ॥ 
देखत स्यामल धवल हलोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे ॥ 
सकल काम प्रद तीरथराऊ। लद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ ॥ 
मागं भीख त्यागि निज धरमू। आरत काह न करडइ कुकरमू ॥ 
अस जिय जानि सुजान सुदानी । सफल करहि जग जाचक बानी ॥ 
दो०--अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहरे निरबान। 

जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन॥२०४॥ 
 जानर्हँ राम कुटिल करि मोही । लोग॒कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीता राम चरन रति मोरे । अनुदिन बदढृउ अनुग्रह तोरे ॥ 
जलदु जनम भरि सुरति बिसारउ । जाचत जलु पवि पाहन डारउ ॥ 
चातकु . रटनि घटँ घटि जाई । बद प्रमु सब भति भलाई ॥ 
कनकहि बान चड़ जिमि दाहं । तिमि प्रियतम पद्‌ नेम निबाहं ॥ 
भरत बचन सुनि माड त्रिलेनी । भड मृदु लानि सुमगल देनी ॥ 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥ 
लादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोड-प्रिय नाहीं ॥ 
दो तनु पुलकेड हर्य हरषु सुनि नेनि बचन अनुकूल । 

भरत धन्य कहि धन्य सुर हरित बरषहिं फूल ॥ २०५॥ 
प्रमुदित ॒तीरथराज निवासी । वैखानस बटु गृही उदासी ॥ 
कहहिं परसपर मिलि दस पांचा । भरत सनेह सीलु सुचि सचा ॥ 
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिबर पहि आए ॥ 
दंड प्रनामु करत मुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥ 
धाइ ` उठाइ लाइ उर लीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 
आसनु दीन्ह नाइ सिरु बैठे । चहत सकुच गृह जनु भजि पैठे ॥ 
सुनि पूव क यह बढ़ सोच । बले षि लखि सीलु संकोच ॥ 
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सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । बिधि करतब पर किषु न बसाई | 
दो"-- तुमह गलानि जिय जनि करहु समुञ्चि मातु करतृति । 

तात कैकडहि दोसु नहिं गइ गिरा मति धूति॥२०६॥ 
` यहउ कहत भल कहिहि न कोऊ । लोकु बेदु लुध संमत ॒दोऊ ॥ 
तात तुम्हार बिमल जसु गाई । पाइृहि लोकउ बेदु बडाई ॥ 
लोक बेद संमत सलु कटं । जेहि पितु देइ राजु सो लह ॥ 
राड सत्यव्रत तुम्हहि बोलाई । देत राजु सुखु धरसु बड़ाई ॥ 
राम गवनु बन अनरथ मूला । जो सुनि सकल बिस्व भट सूला ॥ 
सो भावी बस रानि अयानी । करि कुचालि अतह पञछछितानी ॥ 
 तर्हेडं॑तुम्हार अलप अपराधू। कहै सो अधम अयान असाधू॥ 
करतेहु राजु त तुम्हहि न दोषु । रामहि होत सुनत॒ संतोषू॥ 
दो°--अन अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हहि उचित मत एए । 

सकल सुमगल मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥ २०७॥ 
सो तुम्हार धनु जीवनु पघ्राना। भूरिभाग को तुम्हहि समाना॥ 
यह तुम्हार आचरजु न ताता । दसरथ सुअन राप परिय भ्राता॥. 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेम पात्नु तुम्ह सम॒ कोड नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती । निसि सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ 
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहि तुम्हरे अनुरागा॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर के । सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ | 
यह न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत॒ कुटुंब पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू। धरे देह जनु राम सनेहू॥ 
दो---तुम्ह कह भरत कलंक यह हम सब कर्हँ उपदेसु । 

राम॒भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु॥ २०८॥ 
नव बिधु बिमल तात जसु तोरा । रघुबर कंकर कुमुद चकोरा ॥ । 
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उदित सदा अथडइहि कबहू ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥ 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । प्रभु प्रताप रि छलिहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू । ग्रसिहि न कैकड करतलु राहू ॥। 
पूरन राम सपेम पियूषा। गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमि अघा । कौन्हेहु सुलभ सुधा बसुधार्हू ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगल खानी ॥ 
टदसरथं गुन गन लरनि न जाहीं । अधिकु कहा जेहि समप जग नाहीं ॥ 
दो°--जासु स्नेह सकोच बस रम प्रगट भए आइ। 

जे हर हिय नयननि कबहु निरखे नहीं अघाई ॥ २०९ ॥ 
कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जर्हे बस राम पेम मृगरूपा ॥ 
तात गलानि करहु जिय जारण । डरहु दद्द्रहि पारसु पारणं ॥ 
सुनहु भरत हम ज्ूठ न कहीं । उदासीन तापस लन रहीं ॥ 
सब साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय द्रसनु पावा ॥ 
तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा । सहित पयाग॒सुभाग हमारा ॥ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ । कहि अस पेम मगन मुनि भयऊ ॥ 
सुनि मुनि बचन सभासद्‌ हरषे । साधु सराहि सुमन सुर रषे ॥ 
धन्य धन्य धुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 
दो०- पुलक गात हर्य रामु सिय सजल सरोरुह नैन । 

करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बेन ॥ २९० ॥ 
मुनि समाजु अरु तीरथराजू । साचिर्हु सपथ अधाइ अकाजू ॥ 
एटि थल जौ किदं कहिअ बनाई । एहि सम अधिक न अघ अधमां ॥ 
तुम्ह॒सर्बग्य कठँ सतिभाऊ । उर अंतरजामी रघुराऊ ॥ 
मोहि न मातु करतब कर सोचू । नहिं दुख जिर्य जगु जानिहि पोच ॥ 
नाहिन डरु बिगरिहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ 
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सुकृत सुजस भरि भुअन सुहाए । लक्िमन राम सरिस सुत पाए॥ । 
राम बिरह तजि तनु छनभंगू । भूप सोच कर कवन परसंग्‌॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि बेष फिरहि बन बनही | 
दो"-- अजिन बसन फल असन महि सयन डसि कुस पात । 

बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात॥ २११। 
एहि दुख दाहं दह दिन छाती । भूख न वासर नीद न राती॥ 
एहि कुरोग कर ओषधु नाहीं । सोरे सकल बिस्व मन माहीं ॥ 
मातु कुमत बढ अध मूला । तेहि हमार हित कीन्ह रबैसूला ॥ 
कलि कुकाठ कर कन्ह कुजंत्रू। गाड़ अवधि पढ़ि कठिन कुम॑त्र ॥ 
मोहि लगि यहु कुठाटु तेहि ठाटा । घालेसि सब जगु बारहबाटा ॥ 
मिटडइ कुजोगु राम फिरि आर्णै । बसडइ अवध नहि आन उपारे ॥ 
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाड । सबहिं कीन्हि बहु भांति बड़ाई ॥ 





तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी॥ | 


दो" करि प्रबोधु मुनिर कटेड अतिथि पेमप्रिय होहु । 
कंद मूल फल फूल हम देहं लेहु करि छोहु। २१२॥ 


सुनि मुनि बचन भरत हिय सोचू । भयउ कुअवसर कठिन रसेकोचू॥ 
जानि गरुड गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥ 
सिर धरि आयस करिअ तुम्हारा । परम॒ धरम यहु नाथ हमारा ॥ | 
भरत बचन मुनिर मन भाए । सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥ 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई । कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
 भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥ 
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥ | 


सुनि रिधि सिधि अनिमादिक आई । आयसु होड सो करहि गोसाई ॥ 


दो--राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज। 


पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज ॥ २९२ ॥ 


| 
॥ 


। 
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रिधि सिधि सिर धरि मुनिबर बानी । बड़धागिनि आपुहि अनुमानी ॥ 
कहहिं परसपर सिधि समुदाई । अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 
मुनि पद्‌ बंदि करिअ सोड़ आजू । होड सुखी सब राज समाज्‌ ॥ 
अस कहि स्ये सुचिर गृह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहि विमाना ॥ 
भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥ 
दासीं दास साजु सब लीन्हें । जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हे ॥ 
सन समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपने नाहीं ॥ 
प्रथमहिं लास दिए सब केही । सुंदर सुखद जथा सुचि जेही ॥ 
दो०-- बहुरि सपरिजन भरत करहु रिषि अस आयसु दीन्ह। 

बिधि बिसमय दायकु बिभव मुनिबर तपबल कीन्ह ॥ २९१४ ॥ 
मुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका । सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु नहि जाइ बखानी । देखत बिरति बिसारहिं ग्यानी ॥ 
आसन सयन सुबसन बिताना । बन वाटिका बिहग मृग नाना ॥ 
सुरभि फूल फल अमिअ समाना । बिमल जलासय बिबिध बिधाना ॥ 
असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि लोग ॒सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सबही के । लखि अभिलाषु सुरस सची के ॥ 
रितु बसंत बह त्रििध बयारी। सब कहं सुलभ पदारथ चारी ॥ 
त चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष बिसमय बस लोगा ॥ 
दो०- संपति चकर भरतु चक मुनि आयस खेलवार । 

तेहि निसि आश्रम पिजरां राखे भा भिनुसार॥ २१५॥ 

मासपारायण, उन्नीसवां विश्राम 

कीन्ह निमजनु तीरथराजा । नाइ मुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषि आयसु असीस सिर राखी । करि दंडवत विनय बहु भाषी ॥ 
पथ गति कुसल साथ सब लीन्हं । चले चित्रकूटं चितु॒दीन्हं ॥ 











ध * रामचरितमानस > 
रामसखा कर॒ दीन्द लागू । चलत देह धरि जनु अत्र । 
नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया । पेमु नमु त्रतु धरमु अमाया || 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पूछत सखहि कहत यृदु बानी | | 
राम बास थल बिटप बिलोके । उर॒ अनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिसहि फूला । भट मृदु महि मगु मंगल मूला ॥ | 
दो-- किए जाहि छाया जलद सुखद बहइ बर बात । 

तस मगु भयड न राम कहं जस भा भरतहि जात ॥ २१६॥ 
जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ 
ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस सेटा भव रोगू॥ 
यह बडि बात भरत कड नाहीं । सुमिरत जिनहि रामु मन माहीं ॥ 
लारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ 
भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता। कस न होड मगु संगलदाता॥ 
सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं । भरतहि निरखि हरषु हिय लहहीं ॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोच । जगु भल भलेहि पोच करहुं पोच ॥ 
गुर सन कहेड करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेट न होई ॥ 
दो रामु सकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि। 

लनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छलु सोधि॥ २१७॥ 
बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने । सहस्नयन बिनु लोचन जाने ॥ 
मायापति सेवक सन माया। करडइ त उलटि परड़ . सुरराया ॥ 
तब किष्कु कीन्ह राम रुख जानी । अब कुचालि करि होडहि हानी ॥ 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहि न काञ॥ | 
जो अपराशुः भगत कर करई । राम रोष पावक सो जरई॥ | 
लोकर्हं॑बेद ` विदित इतिहासा । यह महिषा जाहि दुरनासा । 
भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप ऊंी। 
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दो°--मनर्हु न॒ आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु। 

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ ॥ 
सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहि सेवकु परम पिआरा ॥ 
पानत सुखु सेवके सेवकाई । सेवक वैर बेरु अधिकाई॥ 
जदयापि सम नहिं राग न रोषू। गहहि न पाप पूनु गुन दोषू॥ 
करम प्रधान बिस्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 
तदपि करहि सम लिषम बिहारा । भगत अभगत हदय अनुसारा ॥ 
अगुन अलेप अपान एकरस । रामु सगुन भए भगत पेम बस ॥ 
राम सदा सेवक सुचि राखी । बेद॒ पुरान साधु सुर साखी ॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥ 
दो-- राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल। 

भगत सिरोमनि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल ॥२१९॥ 
सत्यसंध प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी ॥ 
स्वारथ बिबस बिकल तुम्ह होहू। भरत दोसु नहिं राउर मोह ॥ 
सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी । भा प्रमोदु मन मिटी गलानी ॥ 
रषि प्रसून हरषि सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥ 
एहि बिधि भरत चले मग जाहीं । दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ 
जबहि रामु कहि लेहं उसासा । उमगत पेमु मनर्ह चहु पासा ॥ 
द्रवहिं बचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेमु न जाइ बखाना ॥ 
बीच बास करि जमुनहिं आए । निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥ 
दो°--रघुबर बरन बिलोकि बर बारि समेत समाज । 

होत मगन वारिधि बिरह चदे बिबेक जहाज ॥ २२० ॥ 
जमुन तीर तेहि दिन करि बासू। भयउ समय सम सबहि सुपासू ॥ 
रातिहि घाट घाट की तरनी । आई अगनित जाहि न बरनी ॥ 
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प्रात पार भए एकहि खेवां । तोषे रामसखखा की सेवां ॥ 
चले नहाइ नदिहि सिर नाई । साथ निषादनाथ दोउ भाई | 
आगे मुनिवर वाहन आ । राजसमाज जाइ सबु॒पठे ॥ 
तेहि पाठे दोउ बंधु पयादें । भूषन बसन वेष ॒सुठि सादे ॥ 
सेवक सुहृद सचिवसुत साथा । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 
जहे जहे राम बास बिश्रामा। तहं तहँ करहि सप्रेम ॒प्रनामा। 
दो-मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाड्‌। 

देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ २२१॥ ¦ 
कहहिं सपेम एक एक पाहीं । रामु लखनु सखि होहिं कि नाही ॥ 
बय वपु बरन रूपु सोइ आली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली॥ 
बेषु न सो सखि सीय न संगा। आगे अनी चली चतुरंगा॥ 
नहि प्रसन्न मुख मानस खेदा । सखि संदेह होड एहिं भेदा ॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी । कहहिं सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंग्‌ । जेहि बिधि राम राज रस भगू॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील सनेह सुभाय सुभागी॥ 
दो चलत पयाद खात फल पिता दीन्ह तजि राजु। 

जात॒ मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु॥२२२।. 
भायप भगति भरत आचरनू। कहत ॒सुनत दुख दूषन हर्‌ ॥ | 
जो किछु कहब थोर सखि सोई । राम वधु अस काहे न होई ॥ 
हम सब सानुज भरतहि देखें । भडन्ह धन्य जुबती जन लेखे ॥ | 
सुनि गुन देखि दसा पिताहं । केकड्‌ जननि जोगु सुतु नाही ॥ 
कोउ कह दृषनु रानिहि नाहिन । बिधि सलु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ | 
कह हम लोक बेद निधि हीनी । लबु तिय कुल करतूति मलीनी। 
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बसहिं कुदेस कुर्गँव कुबामा । कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 
अस अन॑दु अचिरिजु प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतर जामा ॥ 
दो°-- भरत दरसु देखत खुले मग॒लोगन्ह कर भाग । 

जनु सिघलबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु॥२२३॥ 
निज गुन सहित राम गुन गाथा । सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरस्ि निमज्जहिं करहि प्रनामा ॥ 
मनहीं पन मागहिं बरु एहू। सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
मिलहि किरात कोल बनबासी । बेखानस बटु जती उदासी ॥ 
करि प्रनापु पछि जेहि तेही । केहि बन लखनु रामु बेदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहीं । भरतहि देखि जनम फलु लहरीं ॥ 
जे जन कहहिं कुसल हप देखे । ते प्रिय राप लखन सम लेखे ॥ 
एहि बिधि बृञ्चत सबहि सुलानी । सुनत॒ राम बनास कहानी ॥ 
दो- तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ । 

राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ ॥२२४॥ 
मंगल सगुन होहि सब काहू । फरकहिं सुखद विलोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज उछाह्‌। पिलिहहिं रामु मिटिहि दुख दाहू ॥ 
करत मनोरथ जस जिय जाके । जाहि सनेह सुरां सब्र ॒छाके ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं । बिहबल बचन पेम बस बोलहि ॥ 
रामसखां तेहि समय देखावा । सैल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा। सीय समेत बसहिं दोड बीरा ॥ 
देखि करहि सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रामा ॥ . 
तरेम मगन अस राज समाजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ 
दो०--भरत प्रेमु तेहि समय जस तस कहि सक न . सेषु । 

कनिहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेषु ॥ २२५॥ 
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~ ~ नावा 
सकल सनेह सिथिल रघुबर क । गए कोस दु दिनकर रके । 
जलु थलु देखि बसे निसि बीते । कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीते। 
उह रामु रजनी अवसेषा । जागे सौर्यै सपन अस देखा 
सहित समाज भरत जनु आए । नाथ ब्ियोग ताप तन ताए॥ 
सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखीं सासु आन अनुहारी। 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचबस सोच विमोचन ॥ 
लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई। | 
अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साधु सनपामे। 
छं सनमानि सुर मुनि बंदि बेठे उतर दिसि देखत भए। 

नभ धूरि खग मृग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गषए॥ 

तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 

सन समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 
सो सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर। 

सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२६। 
बहुरि सोचबस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगवन्‌॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी॥ 
सो सुनि रामहि भा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधु सकोचू। 
भरत सुभाउ समुद्धि मन माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाह । 
समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे महु साधु सयाने। 
लखन लखेउ प्रभु हदये खभारू । कहत समय सम नीति बिचारू। 
बिनु पूर्ठे कदु कहर गोसाई । सेवक सम्यै न ढीठ दिाई। 
तुम्ह॒सर्बग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि समु्चि कहै अनुगामी | 
दो०-नाथ सुहृद सुदि सरल चित सील सनेह निधान। 
सन पर भ्रीति प्रतीति जिर्यै जानि आपु समान॥ २९. । 
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बिषहं॑ जीव पाड प्रभुताई । मूढ मोह बस होहि ` जनाई ॥ 
भरतु नीति रत साधु सुजाना । प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना ॥ 
तेऊ आजु राम पदु पाई। चले धरम मरजाद येटाई ॥ 
कुटिल कुब॑धु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥ 
करि कुम॑न्ु मन साजि समाजू। आए करै अकटक राज्‌ ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई । आए दल बटोरि दोउ. भाई ॥ 
जौ जिर्ये होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जार्प। जग बोराइ राज पदु पार्णे॥ 
दो-ससि गुर तिय गामी नघुषु चठेड भूमिसुर जान। 

लोक नेद तं लिमुख भा अधम न बेन समान॥२२८॥ 
सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद्‌ दीन्ह कलंकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिनि रच न राखब काऊ ॥ 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निद्रे रामु जानि असहाई ॥ 
समुञ्ि परिहि सोउ आजु बिसेषी । समर सरोष राम मुख पेखी ॥ 
एतना कहत नीति रस भूला । रन रस बिटपु पुलक मिस एला ॥ 
प्रभु पद लंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बलु भाषी ॥ 
अनुचित नाथ न मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
कहँ लगि सहिअ रहिअ मनु मारे । नाथ साथ धनु हाथ हमारे॥ 
दो छत्रि जाति रघुकुल जनमु रम अनुग जगु जान। 

लाह मारे चदृति सिर नीच को भूरि समान॥२२९॥ 
उठि कर जोरि रजायसु मागा । मनर्हुँ नीर रस॒ सोवत जागा ॥ 
लाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 
आजु राम सेवक जसु लेऊ। भरतहि समर सिखावन देऊ ॥ 
राम निरादर कर फलु पाई। सोवर्ह समर सेज दोउ भाई ॥ 
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अध जना भल सकल समान्‌ प्रगट करडं र्सि पाठिल अआ 
जिमि करि निकर दलड मृगराज । लेड लपेटि लवा जिपि बाजू ॥ 
तैसेहि भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपात खेता ॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई । तो मारे रन राम॒दोहाई। 
दो०--अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान। 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरिं भगान ॥ २३०॥ 
जगु भय मगन गगन भइ बानी । लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ॥ 
तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को कहि सकड को जाननिहारा॥ 
अनुचित उचित काजु किद्धु होऊ । समुद्धि करिअ भल कह सलु कोऊ॥ 
सहसा करि पाछे पछिताहीं । कहहिं बेद बुध ते बुध नाही 
सुनि सुर बचन लखन सकुचाने । राप सीय सादर सनमाने॥ 
कही तात तुमह नीति सुहाई । सब तें कठिन राजमदु भाई॥ 
जो अचर्वेत नृप मातहिं तेई । नाहिन साधुसभा जेहि सेई॥ 
सुनहु लखन भल भरत सरीसा । बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥ 
दो भरतहि होड न राजमदु बिधि हरि हर पद पाई्‌। 
करहु कि काजी सीकरनि दछीरसिंधु बिनसाई॥ २३१. 
तिमिर तरुन तरनिहि मकु गिल । गगनु मगन मकु मेघहिं मिलई॥ 
गोपद जल बूडहि घटजोनी । सहज छमा बरु छाडै छोनी॥ 
मसक फक मकु मेरु उड़ाई । होड न नृपमदु भरतहि भाई॥ 
लखन तुम्हार खपथ पितु आना । सुचि सुबेधु नहिं भरत समाना ॥ 
सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता । मिलइ रचड़ परपंचु विधात ॥ 
भरतु हंस रबिलंस तड़ागा । जनमि कीन्ह गुन दोष विभागा । | 
गहि गुन पय तजि अवगुन लारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी। । 
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराॐ (4 


॥ 
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दो सुनि रघुबर बानी बिनुध देखि भरत पर हेतु । 

सकल सराहत रम सो प्रभु को कृपानिकेतु॥२३२॥ 
जौ न होत जग जनम भरत को । सकल धरम धुर धरनि धरत को ॥ 
कबि कुल अगम भरत गुन गाथा । को जानड़ तुम्ह बिनु रघुनाथा ॥ 
लखन राम सिर्यँ सुनि सुर बानी । अति सुखु लहेड न जाइ बखानी ॥ 
इषो भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनीं पुनीत नहाए ॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ 
चले भरतु जरह सिय रघुराई । साथ निषादनाथु लघु भाई ॥ 
समुद्चि मातु करत सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
रामु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ । उठि जनि अनत जाहि तजि ठाऊँ ॥ 
दो मातु मते मर्ह मानि मोहि जो कषु करहि सो थोर। 

अघ अवगुन छमि आदरहिं समुङ्चि आपनी ओर ॥ २३३ ॥ 
जौ परिहरहिं मलिन मनु जानी । जौ सनमानहि सेवकु मानी ॥ 
मोरे सरन रामहि की पनही । राम सुस्वामि दोसु सब जनही ॥ 
जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नबीना॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता । सकुच सने सिथिल सबं गाता ॥ 
फेरति मनर मातु कृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब समुद्मत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताडल पाऊ ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कैसी । जल प्रबार्है जल अलि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समर्ये बिदेहू ॥ 
दो-लगे होन मगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु्‌। ` 

मिटिहि सोच होइहि हरषु पुनि परिनाम विषाद्‌ ॥ २३४ ॥ ¦ 
सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निअरने॥ 
भरत दीख बन सेल समाजू । मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥ ` ` 
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ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पौडिति मरह मारी। 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहि भरत गति तेहि अनुहारी | 
राम बास बन संपति भ्राजा । सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥ 
सचिव बिरागु बिबेकु नरेसू । जिपिन सुहावन पावन देसू॥ 
भट जम नियम सैल रजधानी । साति सुमति सुचि सुंदर रानी। 
सकल अग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥ 
दो जीति मोह महिपालु दल सहित ॒ बिवेक भुआलु। | 

करत अकटक राजु पुरे सुख संपदा सुकालु॥२३५॥ 
लन प्रदेस मुनि बाख घनेरे। जनु पुर नगर गां गन खेरे॥ 
बिपुल बिचित्र बिहग मृग नाना । प्रजा स्माजु न जाइ बखाना॥| 
खगहा करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष वृष सालु सराहा ॥ 
बयरु बिहाइ चरहिं एक संगा । जरह तर्है मनर्ह सेन चतुरगा। 
ञ्मरना रिं मत्त गज गाजहिं । मनर्हु निसान विबिधि बिधि बाजहि 
चक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु भराल मुदित मन। 
अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओर। 
बेलि बिटप तृन सफल सफूला । सब समाजु मुद मंगल मूला । 
दो राम सैल सोभा निरखि भरत दद्य अति पेमु। 

तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानँ नेमु॥ २९ । 

मासपारायण, बीसवां विश्राम 
नवाह्पारायण, पंचव विश्राम 

तब केवट ऊँचे चदि धाई। कहेड भरत सन भुजा उठाई । 
नाथ देखिअहि बिटप बिसाला । पाकरि जब रसाल तमाल 
जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बटु सोहा । मजु बिसाल देखि मनु मोदा । 
नील सधन पल्लव फल लाला । अविरल छह सुखद स काला 


| 
| 
। 
1 
॥ 
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मानर्हुं॑तिभिर अरुनमय रासी । बिरची बिधि सैकेलि संषभा सी ॥ 
ए तरु सरित समीप गोसाई । रघुबर परनकुटी जहे छाई ॥ 
तुलसी तरुबर बिध सुहाए्‌ । करं कहं सिँ करहु लखन लगाए ॥ 
बट छायां बेदिका बनाई । सिँ निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
दो-- जहाँ बेठि मनिगन सहित नित सिय रामु सुजान । 
सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ २३७॥ 
सखा लचन सुनि विटप निहारी । उमगे भरत॒ लिलोचन वारी ॥ 
करत प्रनाप चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
हरषहिं निरखि राम पद अंका । मानर्ह पारसु पायउ रंका॥ 
रज खिर धरि हियं नयनन्हि लावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहि ॥ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा ॥ 
सरखहि सनेह बविबस मग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहि फूला ॥ 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 
होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचर चर अचर करत को ॥ 
दोः-पेम अमिअ मद्रु बिरह भरतु पयोधि रगभीर। 
मथि प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ २३८ ॥ 
सखा सपेत मनोहर जोटा । लखेउ न लखन सधन बन ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन । सकल सुमगल सदनु सुहावन ॥ 
करत प्रनेस मिटे दुख दावा। जनु जोगीं परमारथु पावा॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूछे बचन कहत अनुरागे ॥ 
सीस जटा कटि सुनि पट बोधं । तून कसे कर सरु धनु कोधे ॥ 
बेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराज्‌ ॥ 
बलकल बसन जटिल तनु स्यामा । जनु मुनि वेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हसि हेरत ॥ 
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दो---लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचद्‌ । | 
ग्यान सभं जनु तनु धरं भगति सच्विदानेदु॥ २३९ 
सानुज सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख गन || 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । भूतल परे लकुट की नाई॥ 
कचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनामु भरत जिय जाने॥ 
बंधु सनेह सरस एहि ओरा । उत॒ साहिब सेवा बस जोरा। 
पिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई । सुकबि लखन मन की गति भनई॥ 

रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खच खेलारू॥ 
कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥ 
उठे रामु सुनि पेम अधीरा । करहु पट करहु निषग धनु तीरा॥ 
दो-बरबस लिए उठाइ उर लाए कपानिधान। | 
भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥ २४०॥ 

मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी । कलिकुल अगम करम मन बानी॥ 
परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधि चित अहमिति बिसराई। 
कहहु सुपेम प्रगट को करई । केहि छाया कवि मति अनुसरई। 
कबिहि अरथ आखर बलु सोचा । अनुहरि ताल गतिहि नदटु नाचा। 
अगम सनेह भरत रघुबर को । जँ न जाइ मनु बिधि हरि हर को । 
सो पै कुमति कहौ केहि भाती । बाज सुराग कि गांडर तोती॥ 
पिलनि बिलोकि भरत रघुबर की । सुरगन सभय धकधकी धरकी 
समुञ्जाए सुरगुरु जड़ जागे । बरषि प्रसून प्रसंसन॒ लगे 
 दो--मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवटु भेटेड राम। | 
| भूरि भायै भटे भरत लक्िमन करत प्रनाम॥ २४६ 
भेटि लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर 

है भाडइन्ह वंदे । अभिमत आसिष पाइ अ 
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सानुज .भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि बेठाए ॥ 
सौर्य असीस दीन्हि मन माहीं । मगन स्नेहे देह. सुधि नाहीं ॥ 
सब बिधि सानुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
कोउ किछु कह न कोड किष्ु पूषा । प्रेम भरा मन निज गति छा ॥ 
तेहि अवसर केवदु धीरजु धरि । जोरि पानि विनवत प्रनामु करि ॥ 
दो--नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। 

सेवक सेनप सचिव सब आए विकल बियोग॥ २४२ ॥ 
सीलसिंु सुनि गुर आगवन्‌। सिय समीप राखे रिपुदवन्‌ ॥ 
चले सबेग रामु तेहि काला। धीर धरम धुर दीनदयाला ॥ 
गुरहि देखि सानुज अनुरागे । दंड ॒प्रनाम॒ करन प्रभु लागे ॥ 
मुनिबर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उपगि भटे दोउ भाई ॥ 
परेम पुलकि केवट कहि नाम्‌ । कीन्ह दरि तें दंड भरनामू॥ 
रामसखा रिषि बरबस भटा । जनु पहि लुटत सनेह समेटा ॥ 
रघुपति भगति सुम॑ंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहि फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ ` 
दो°-- जेहि लखि लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनिराउ। `` 

सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप. प्रभाउ॥ २४३॥ 
आरत लोग राम सबु जाना। कस्नाकर सुजान भगवाना । 
जो जेहि भारय रहा अभिलाषी । तेहि तेहि क तसि तसि रुख रा 
सानुज मिलि पल मर्ह सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु ॥ 
यह बद़ बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि ए 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सक 
देखीं राम दुखित महतारी 
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प्रथमः त जल ककेई। सरल सभार्ये भगति मति ६ राम भटी केके । सरल सुभायं भगति मति भेह 
पग परि कीन्ह. प्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी 
दो--भेटीं रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु। 
अन ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु॥ २५४ 
गुरतिय पद वदे दहु भाई । सहित विष्रतिय जे सग आई ॥ 
गंग गौरि सम सब सनमानीं । देहि असीस युदित मृदु बानीं। 
गहि पद लगे सुमित्रा अका। जनु भटी संपति अति रंका॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेम व्याकुल सब गाता॥ 
अति अनुराग अब्र उर लाए। नयन सनेह सखलिल अन्हवाए॥ 
तेहि अवखर कर हरष बिषादू। किमि कबि कटै मूक जिपि खाद्‌ ॥ 
मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ । गुर सन कहेड कि धारिअ पाऊ॥ 
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू। जल थल तकि तकि उतरे लोगू॥ 
दो महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ। 
पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ ॥ २५५। 
सीय आइ सुनिबर पग लागी । उचित असीस लही पन मागी॥ 
गुरपतिनिहि मुनितियन्ह समेता । मिली पेमु कहि जाइ न जेता। , 
वंदि बंदि पग सिय सबही के । आसिरबचन लहे प्रिय जी के। 
सासु सकल जब सीय निहारी । मूदे नयन सहमि सुकुमारी । 
परीं बधिक बस मनर्हु मरालीं । काह कीन्ह करतार | | 
तिन्ह सिय निरखि निपट दुखु पावा । सो सबु सहिअ जो दैड सहावा 
जनकसुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीर | 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई । तेहि अवसर करुना महि छाई । 
दो°-लागि लागि पग सबनि सिय भेटति अति अनुराग । | 
 हदर्य असीस पेम॒ नस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६ 


| 
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निकल सने सीय सन रानीं । वैठनं सबहि कटेड गुर म्यार्नीं ॥ 
कहि जम गति मायिक मुनिनाथा । कहे कद्कुक परमारथ गाथा ॥ 
चेय कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेहु लिचारी। भे अति विकल धीर धुर धारी ॥ 
कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी ॥ 
सोक बिकलं अति सकल समाज । मानँ राजु अकाजेड आज्‌ ॥ 
मुनिर बहुरि राम समुद्चाए। सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 
त्रतु निर॑बु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । मुनिहू कटे जलु काह न लीन्हा ॥ 
दो भोरु भरण रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह। 

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सलु सादरु कीन्ह ॥ २४७॥ 
करि पितु क्रिया बेद्‌ जसि बरनी । भे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जासु नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 
सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जख ॥ 
सुद्ध भरँ दु लासर बीते। बोले गुर सन राम॒पिरीते॥ 
नाथ लोग सब्र निपट दुखारी । कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 
सानुज भरतु सचिव सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ 
सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इह अमरावति  राऊ ॥ 
बहुत करें सब किय ठिठाई । उचित होड तस करिअ गोसांह ॥ 
दो--धर्म सेतु करुनायतन कस न कहु असं सम । 

लोग द्खित दिनि दुह. दरस देखि लहु विश्राम ॥ २४८ ॥ 
राम बचन सुनि सभय समाजू। जनु जलनिधि मरह बिकल जहाज ॥ 
सुनि गुर गिरा सुम॑गल मूला । भयउ मनहं मारुत अनुकूला ॥ 
पावन पर्ये तिह काल नहाही । जो बिलोकि अघ आघ नसाही ।! 
मंगलमूरति लोचन भरि भरि। निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥ 





राम सैल बन देखन जाहीं। जहे सुख प्रा ल जन देखन जाह । जहे सुख सकल सकल दुख ज | 
रना रहि सुधासम बारी । त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी | 
बिटप बेलि तुन अगनित जाती । फल प्रसून पल्लव बहु भाती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरु छाहीं । जाइ बरनि बन छबि केहि पाही। 
दो-सरनि सरोरुह जल विहग कूजत॒ गुजत॒ भंग। 
बैर निगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहुरग॥२४९॥ 
कोल किरात भिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुद्र स्वादु सुधा सी॥ 
भरि भरि परन पुटीं रचि रूरी । कद्‌ मूल फल अंकुर जूरी॥ 
सबहि देहि करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वाद्‌ भेद गुन नामा॥ 
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देही 
कहहिं सनेह मगन मृदु बानी । मानत॒ साधु पेम पहिचानी। 
तुम्ह सुकृती हम नीच निषादा । पावा द्रसनु राम प्रसादा॥ 
हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा॥ 
राम कृपाल निषाद चैवाजा । परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा। 
दो°--यह जिर्यै जानि सकोच तजि करिअ छोद॒ लखि नेह्‌। 
हमहि कृतारथ करन लगि फल तृन अंकुर लेहु ॥ २५०। 
तुम्ह प्रिय पाहूने बन पगु धारे । सेवा जोगु न भाग हमारे । 
देव काह हम तुम्हहि गोसोड । ईधनु पात॒ किरात मिताई। 
^ यह हमारि अति दि सेवकाई । लेहि न लासन बसन चोर । 
` हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति । 
पाप करत निसि बासर जाहीं । नहि पट कटि नहि पेट अधा 
सपने धरम बुद्धि कस काऊ । यह रघुनदन दरस | 
जलब तें प्रभु पद पदुम निहारे। पिट दुसह दुख दोष हमरि । 
बचन सुनत ॒पुरजन अनुरागे । तिन्ह के भाग सराहन ल 
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छं लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 

नोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 

नर नारिं निदं नेह निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा। 

तुलसी कृपा रघुवंसमनि की लोह लै लौका तिरा॥ 
सो°--बिहरहिं बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब । 

जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम॥२५१॥ 
पुर जन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहि पलक सम बीती ॥ 
सीय सासु प्रति बेष बनाई। साद्र करइ सरिस सेवकाई ॥ 
लखा न मरमु राम बिनु कारू । माया सब सिय माया माहं ॥ 
सीर्ये सासु सेवा बस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं ॥ 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहि जाचति कैकेई । महि न बीचु बिधि मीचु न देई ॥ 
लोकर्हु बेद्‌ विदित कबि कहीं । राम बिमुख थलु नरक न लहहीं ॥ 
यहु संसउ सब के मन माहीं । राम गवनु बिधि अवध कि नाहीं ॥ 
दो°--निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच। 

नीच कीच निच मगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥ २५२ ॥ 
कीन्हि मातु मिस काल कुचाली । ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि होड राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाड न एकू ॥ 
अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 
मातु करहुं बहुरहिं रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥ 
मोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि मर्ह कुसमञउ बाम विधाता ॥ 
जो हठ करडं त निपट कुकरमू। हरगिरि ते गुरु सेवक धरम्‌ ॥ 
एकड जुगुति न मन ठहरानी । सोचत॒ भरतहि ` रनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाइ प्रभुहि सिर नाई। बेठत॒पठणए रिष्ये बोलाई ॥ 





दो शुर पदं कमल प्रनामु करि बेटे असु पा।* 
निप्र ` मंहीजन सचिव सब जुरे सभासद आइ २५३॥ 
बोले मुनिबरु समय समाना । सुनहु सभासद्‌ भरत सुंजाना | | 
धरम धुरीन भानुकुल भानू । राजा रामु स्ववसं भगवानू॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति सेतू। राम जनमु जग मगल हेतू॥ 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथु। कोउ न राम सम जान जथारथु॥ 
बिधि हरि हरु ससि रि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला। 
अहिष महिप जरह लगि प्रभुताई । जोग॒ सिद्धि निगमागम गाई॥ 
करि बिचार जिर्ये देखह नीके । राम॒रजाइ सीस सबही कँ। 
दो*- राख राम रजाइ रुख हम सन कर हित होड। 
समुक्ञि सयाने करहु अन सब मिलि संमत सो ॥ २५। 
सब कहं सुखद राम अभिषेकू । मगल मोद मूल मग एक्‌ 
केहि विधि अवध चलहिं रघुराऊ । कहहु समुद्धि सोड़ करिअ उपा । 
सब साद्र सुनि मुनिवर बानी । नय॒ परमारथ स्वारथ सानी॥ 
उतरु न आव लोग भए भोरे । तब सिरु नाइ भरत कर जौर। 
भानुबस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बडेर । 
जनम हेतु सब्र कर पितु माता । करम सुभासुभ दे विधात | 
दलि दुख सजडइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जगृ जाना। | 
सो गोखाई विधि गति जेहि छैकी । सकड को टारि टेक जो टकी 
दो---वृद्िअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभाग 
सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुगु । ह 4 । 
तात बात फरि राम ॒कृपाहीं । राम बिमुख सिधि सपने 4 
सलं तात कहत एक बाता । अरध तजि बुध खरलस जत 


| 
| 


॥ 
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तुम्हं कानन गवनहु दोड भाई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 
सुनि सुबचन हरषे दोउ श्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ 
मन प्रसन्न तन ॒तेजु बिराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा ॥ 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी । सम दुख सुख सब रोवहि रानी ॥ 
कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत टीन्हे ॥ 
कानन करं जनम भरि बासू। एहि तें अधिक न मोर सुपासू ॥ 
दो--अंतरजामी रामु सिय तुम्हसरबग्य सुजान। 

जँ फुर कहहु त नाथ निज. कीजिअ बचनु प्रवान ॥ २५६ ॥ 
भरत बचन सुनि देखि सनेहू। सभा सहित मुनि भए बिदेहू ॥ 
भरत महा महिमा जलरासी । मुनि मति ठाढि तीर अबला सी ॥ 
गा चह पार जतनु हिर्यं हेरा। पावति नाव न बोहितु बेरा॥ 
ओरु करिहि को भरत बड़ाई । सरसी सीपि कि सिंधु समाई ॥ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बेठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥ ` 
ब्लोले मुनिवबरु बचन विचारी । देस काल अवसर अनुहारी ॥ 
सुनहु राम सरबग्य सुजना । धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ 
दो--सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ। 

पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिं उपाड॥ २५७॥ 
आरत कहहिं बिचारि न काऊ । सूद जुआरिहि आपन दाऊ ॥ 
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥ 
सब कर हित रुख राउरि राखे । आयसु किर मुदित फुर भाषे ॥ 
प्रथम जो आयसु मो करहुं होई । माथे मानि करो सिख सोई ॥ 
पुनि जेहि करे जस कहब गोसाई । सो सब भांति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत सने बिचार न राखा ॥ 
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तेहि ते कहै बहोरि बहोर । भरत भगति बस भडइ मति मोरी || 
मोरे जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी | | 
दो. भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि। 

करब साधुमत॒ लोकमत नृपनय निगम निचोरि॥ २५८॥ 
गुर अनुरागु भरत पर देखी । राम॒हदर्यै आनंद विसेषी ॥॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन घानस बानी। 
बोले गुर आयस अनुकूला । बचन मंजु मृदु मंगलमूला॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई॥ 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते लोकर्हुँं बेदर्हु लड्भागी॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकड्‌ भरत कर भागू। 
लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बडाई ॥ 
भरतु कहहि सोइ कर्त भलाई । अस कहि राम॒रहे अरगाई।॥ 
दो-तब मुनि बोले भरत सन सब संकोच तजि तात। 

कृपासिंधु प्रिय बधु सन कहहु हदय के नात॥ २५। 
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अधाई॥ 
लखि अपने सिर सब्र छरु भारू। कहि न सकहिं कषु करहिं बिचार । 
पुलकि सरीर सभां भए ठाढे । नीरज नयन नेह जल बदे। 
कह मोर मुनिनाथ निवाहा । एहि ते अधिक कहौ प काह । 
य जानै निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न का । 
मो पर कृपा सनेह बिसेषी । खेलत खुनिस न क्ब देखी | 
सिसपन तें परिहर न संग । कबहु न कीन्ह मोर मन भग | 
मैं प्रभु कृपा रीति जिर्यं जोही । हरेह खेल जितावहि मोही 
दो*--मर्हू सनेह सकोच बस सनमुख कही न बेन। | 

द्रसन तपित न आजु लगि पेम॒पिआसे नैन॥ २ । 
बिधि न सकेड सहि मोर दुलारा । नीच बीच जननी मिस पार । 
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यहउ कहत मोहि आजु न सोभा । अपनी समुञ्ञि साधु सुचि को भा ॥ 
मातु मदि मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
फरइ कि कोद्व बालि सुसाली । मुकता प्रसव कि संबुक काली ॥ 
सपनेरहुं दोसक लेसु न काहू। मोर अभाग उदधि अवगाह्‌ ॥ 
बिनु समुञ्धे निज अघ परिपाक । जारिरं जार्यै जननि कहि काक ॥ | 
हदर्यै हेरि हारे सब ओरा । एकहि भांति भलेहिं भल मोरा ॥ 
गुर गोसाई साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनाम्‌ू ॥ 
दो साधु सभां गुर प्रभु निकट कहं सुथल सति भाउ । 

प्रम प्रपचु कि जयूठ फुर जानहिं मुनि रघुराड॥२६१॥ 
भूपति मरनं पेम पनु राखी । जननी कुमति जगतु सु साखी ॥ 
देखि न जाहि विकल महतारी । जरहि दुसह जर पुर नर नारीं ॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समु्धि सहि सब सूला ॥ 
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि लेष लखन सिय साथा ॥ 
बिनु पानहिन्ह॒पयादेहि पारप । संकर साखि रहें एहि घां ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू ॥ 
अब सलु आंखिन्ह देखेडं आई । जिअत जीव जड सबड सहाई ॥ 
जिन्हहि निरखि मग सोँपिनि बीछी । तजहिं विषम बिषु तामस तीदछछी ॥ 
दो. तेद रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाहि । 

तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावई काहि ॥ २६२ ॥ 
सुनि अति बिकल भरत बर लानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 
सोक मगन सब सभाँ खभारू । मनर्हु कमल बन परेड तुसारू ॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रलोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू । दिनकर कुल कैरव बन चंदू ॥ 
तात जार्यै जिर्यै करहु गलानी । ईस अधीन जीव गति जानी ॥ 


--९० 
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क क पन्ययिलाक तान = = 
तीनि काल तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तर 
उर आनत तुमह पर कुटिलाई । जाइ लोकु परलोक नसाई ॥ 
दोसु देहि जननिहि जड़ ते । जिन्ह गुर साधु सभा नहि सेई | 
दो--मिरिहहिं पाप प्रपच सन अखिल अमगल भार। 

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥ २६३। 
कहं सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी | 
तात कुतरक करहु जनि जार्प्‌। बेर पेम नहिं दुरइ दुरा॥ 
मुनि गन निकट बिहग मृग जाहीं । बाधक बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 
हित अनहित पसु पच्छिड जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥ 
तात ॒तुम्हहि मै जाने नीके। करो काह असमंजस जीके॥ 
राखेउ रार्ये सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड पेम॒ पन लागी ॥ 
तासु बचन मेटत मन सोच । तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोच्‌॥ 
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहु चहँ सोड कीन्हा ॥ 
दो मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करौं सोइ आनु । 

सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु॥ २६४॥ 
सुर गन सहित सभय सुरराजू । सोचहिं चाहत होन अकाञू ॥ 
बनत उपाउ करत कचु नाहीं । राम सरन सब गे मन मार्ही॥ 
बहुरि विचारि परस्पर कहीं । रघुपति भगत भगति बस अहह ॥ 
सुधि करि अंबरीष दुरबासा । भे सुर सुरपति निपट निरासा॥ 
सहे सुरन्ह बहु काल विषादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा॥ 
लगि लगि कान कहहिं धुनि माथा । अब सुर काज भरतं के हाथा। 
आन उपाउ न देखिअ देवा । मानतं॑ रामु 'सुसेवक सेवा । 
हिय सपेम सुभिरह्‌ सब भरतहि । निज गुन सील राम बस करति । 
दो सुनि सुर मत सुरगुर कहेड भल तुम्हार बड़ भागं! 
ˆ सकल सु्मगल मूल जग भरत चरन" अनुरागु ९६५ 1 





* अयोध्याकाण्ड * २९१ 


सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत भगति तुम्हरे मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
देरु देवपति भरत प्रभाऊ । सहज सुभार्ये बिबस रघुराऊ ॥ 
मन थिर करहु देव डरु नाहीं । भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥ 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सकोच ॥ 
निज सिर भारु भरत जिर्ये जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ 
करि बिचार मन दीन्ही ठीका । राम रजायस आपन नीका ॥ 
निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ 
दो०-- कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ। 

करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग हाथ॥ २६६॥ 
कहौ कहावौं का अब स्वामी । कृपा अलुनिधि अतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मन कलपित सूला ॥ 
अपडर डरे न सोच समूलं । रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई । बिधि गति विषम काल कठिनाई ॥ 
पाड रोपि सब मिलि मोहि घाला । परनतपाल पन आपन पाला ॥ 
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकँ बेद विदित नहिं गोहं ॥ 
जगु अनभल भल एकं गोसाई । कहिअ होड भल कासु भलाई ॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभा । सनमुख विमुख न काहुहि काऊ ॥। 
दो. जाइ निकट पहिचानि तरु छह समनि सब सोच । 

मागत अभिमत पाव जग राड रंकु भल पोच॥ २६७॥ 
लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू। मिटेड छोभु नहिं मन सदेह ॥ 
अव .करुनाकर कीजिअ सोई । जन हित प्रभु चित छोभु न होड ॥ 
जो सेवक साहिबहि सैकोची । निज हित चह तासु मति पोची ॥ 
सेवक, हित साहिब सेवकाई । करे सकल सुख लोभ बिहाईं ॥ 
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स्वारथु नाथ फिर सबही का । किर रजाइ कोटि बिधि नीका । लारथु नाथ फिरे सबही का । किर रजा कोटि बिधि नी ~ 
यह ॒स्वारथ परमारथ सारू । सकल सुकृत फल सुगति सिंगार ॥ 
देव॒ एक विनती सुनि मोरी । उचित होड तस करब बहरी ॥ 
तिलक समाजु साजि सबु आना । करिअ सुफल प्रभु जौ मनु माना ॥ 
दो.-सानुज पठडअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ । 

नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलो मै साथ॥२६८। 
नतरु जाहिं बन ॒तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर कीजिअ सोहं ॥ 
देवं दीन्ह सलु मोहि अभारू । मोरे नीति न . धरम बिचारू॥ 
कहं बचन सब स्वारथ हेतू । रहत न आरत कै चित चेतू॥ 
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई । सो सेवकु लखि लाज लजाई ॥ 
अस में अवगुन उदधि अगाधू। स्वामि सनेहे सराहत॒ साधू॥ 
अब कृपाल मोहि सो पत भावा । सकुच स्वामि मन जाई न पावा॥ 
प्रभु पद्‌ सपथ कहं सति भाऊ । जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ | 
दोः प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब। 

सो सिर धरि धरि करिहि सनु मिटिहि अनट अवरे ॥ २६९॥ 
भरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे । साधु सराहि सुमन सुर बखे॥ 
असमंजस बस अवध नवासी । प्रमुदित मन तापस वनवासी ॥ | 
चुपहिं रहे रघुनाथ संकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची ॥ | 
जनक दूत तेहि अवसर आए । मुनि वसिष्ठं सुनि बेगि बोलाए॥ | 
करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे। बेषु देखि भए निपट दुखा ॥ | 
दूतन्ह॒ मुनिवर बूद्मी बाता । कहु बिदेह भूप कुसलाता ॥ 
सुनि सकुचाई नाइ महि माथा । बोले चर बर जोर ¦ हाथा।. 
लूह्मन राउर ` सादर साई । कुसल हेतु सो भयउ गोसाई # 





* अयोध्याकाण्ड २९३ 


दो नाहि त कोसल नाथ कै साथ कुसल गइ नाथ। 

मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ ॥ २७० ॥ 
कोसलपति गति सुनि जनकोरा। भे सब लोक सोक बस बोरा ॥ 
जेहि देखे तेहि समय बिदेहू। नामु सत्य अस लाग न कहू ॥ 
रानि कुचालि सुनत नरपालहि । सूड्च न कद जख मनि बिनु व्यालहि ॥ 
भरत राज रघुबर बनवासू। भा पिथिलेसहि हद्यं हरांस्‌ ॥ 
नृप लूष्धे बुध सचिव समाज । कहहु विचारि उचित का आजु ॥ 
समुद्धि अवध असम॑ंजसं दोऊ । चलिअ कि रहिअ न कह कषु कोऊ ॥ 
नृपहिं धीर धरि हद्यं जिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 
लृङि भरत सति भाउ कुभाञ। आणएहु बेगि न होड लखाऊ ॥ 
दो--गए अवध चर भरत गति लृद्ि देखि करतूति। 

चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहूति॥ २७९१ ॥ 
दूतन्ह आइ भरत कड करनी । जनक समाज जथामति लरनी ॥ 
सुनि गुर परिजन सचिव महीपति । भे सब सोच सने विकल अति ॥ 
धरि धीरजु करि भरत बड़ाई । लिए सुभट साहनी बोला ॥ 
धर पुर देस राखि रखवारे । हय गय रथ बहु जान सँवारे ॥ 
टुघरी साधि चले ततकाला । किए बिश्रामु न मग महिपाला ॥ 
भोरहिं आजु नहाइ प्रयागा । चले जमुन उतरन सबु लागा ॥ 
रवरबरि लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायड माथा ॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ 
दो°--सुनत जनक आगवनु सबु हरषेड अवध समाज । 

रघुनदनहि सकोच बड सोच वबिबस सुरराज ॥ २७२ ॥ 
गरड गलानि कुटिल कैकेई । काहि कहै केहि दूषनु दें ॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ 
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एहि प्रकार गत नासर सोऊ । प्रात नहान लाग समु कोञ। | 
करि मञ्ननु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 
रमा रमन पद वंदि बहोरी । बविनवहिं अंजुलि अचल जोरी ॥ | 
राजा रामु जानकी रानी। आर्नद अवधि अवध रजधानी ।॥ 
सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि रामु करहुं जुबराजा ॥ 
एहि सुख सुधां संचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाहू॥ 
दो गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होड। 

अछत राम राजा अवध मरि माग सब कोड ॥२७३। 
सुनि सनेहमय पुरजन लानी । निंदहिं जोग बिरति मुनि ग्यानी॥ 
एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन । रामहि करहि पनाम पुलकि तन ॥ 
ऊच नीच मध्यम नर नारी । लहहि दरसु निज निज अनुहारी॥ ` 
सावधान सबही सनमानहिं । सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥ 
लरिकाइहि तें रघुबर बानी । पालत नीति प्रीति पटहिचानी ॥ 
सील सकोच सिंधु रघुराऊ । सुमुख सुलोचन सरल सुभाञ॥ 
कहत राम गुन गन अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे॥ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हहि रामु जानत करि मोरे॥ | 
दो प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिधिलेसु। | 

सहित खभा संभ्रम उठेड रबिकुल कमल दिनेसु॥ २७४॥ , 
भाइ सचिव गुर पुरजन साथा । आगे गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ | 
गिरिवर दीख जनकपति जबहीं । करि प्रनामु रथ त्यागे तबर्ही ॥ | 
राम दरस लालसा उछाह्‌। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू ॥ | 
मनं॒तर्है जर्ँ रघुबर ॒बेदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि कदी ॥ 
आवत जनकु चले एहि भती । सहित समाज प्रेम मति माती । 
आए निकट देखि अनुरागे । साद्र मिलन परसपर लागे । 
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लगे जनक मुनिजन पद बंदन । रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाडइन्ह सहित रामु मिलि राजहि । चले लवाइ समेत समाजहि ॥ 
दो--आश्रम सागर संत रस पूरन पावन पाथु। 

सेन मनहुं करुना सरित लर्ण जाहि रघुनाथु ॥ २७५॥ 
ललोरति ग्यान विराग करारे। बचन ससोक मिलत नद्‌ नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुबर कर भंगा॥ 
विषम विषाद तोरावति धारा। भय भ्रम भर्वेर अवतं अपारा ॥ 
केवट बुध बिद्या बड़ नावा। सकहिं न खेडइ एेक नहिं आवा ॥ 
बनचर कोल किरात बरिचारे। थके बिलोकि पथिक हिरये हारे ॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई । पन्हु उठे अवुधि अकुलाई ॥ 
सोक विकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ॥ 
भूष रूप गुन सील सराही । रोवहिं सोक सिधु अवगाही ॥ 
छं" अवगाहि सोक समुद्र॒ सोचहिं नारि नर व्याकुल महा। 

दे दोष सकल सखरोष बोल्हिं बाम विधि कीन्हो कहा ॥ 

सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा विदेह की । 

तुलसी न समरथ कोड जो तरि सके सरित सनेह कौ ॥ 
सो-- किए अमित उपदेस जह तर्ह॑ लोगन्ह॒मुनिबरन्हं । 

धीरजु धरि नरस कहे बसिष्ठ॒बिदेह सन ॥ २७६ ॥ 
जासु ग्यानु रबि भव निसि नासा । बचन किरन मुनि कमल बविकासा ॥ 
तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह बड़ाई ॥ 
बिषई साधक ' सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग बरेद बरराने ॥ 
राम ` सनेह सरस मन जासू । साधु सभो बड आद्र तास ॥ 
सोह।' न राम पेम बिनु म्यानू। करनधार बिनु जिमि जलजान्‌ ॥ 
मुनि ` बहुविधि बिदेहु समुज्नाए । रामघाट सब लोग॒ नहाए ॥ 
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वा (~ षा च 
सकल सोक संकुल नर नारी । सो बासरु बीतेउ बिनु बारी | 
पसु खग मृगन्ह न कीन्ह अहारू । प्रिय परिजन कर कोन विचार । 
दो-दोड समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात। 


नेठे सन बट बिटप तर मन मलीन कृसर गात॥ २७७ | 


जे महिसुर दसरथ पुर॒ बासी । जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ 


हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मरु परमारथु सोधा॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय बिरति लिबेका ॥ 


कौसिक कहि कहि कथा पुरानीं । समुद्धाई सन सभा सुबानीं ॥ 
तब रघुनाथ कोसिकहि कहेऊ । नाथ कालि जल बिनु सु रहेम ॥ 
मुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढाई ॥ 
रिषि रुख लखि कह तेरहुतिराज्‌ । इहां उचित नहिं असन अनान्‌ ॥ 
कहा भूप भल सबहि सोहाना । पाड रजायसु चले नहाना ॥ 
दो तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 

लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि कंवरि भार ॥ २७८॥ 


कामद भे गिरि राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत बिषादा॥. 
सर सरिता बन भूमि बिभागा। जनु उमगत आनद अनुरागा ॥ | 


बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खग मृग अलि अनुकूला ॥ 


तेहि अवसर बन अधिक उछाह्‌ । त्रिविध समीर सुखद सब काहू॥ 
जाइ न लरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहूनाई ॥ | 
तव॒ सब लोग नहाइ नहाई । राम जनक मुनि आयसु पाई ॥ | 
देखि देखि तरुबर अनुरागे । जर्हे तरह पुरजन उतरन लागे ॥ 


दल फल मूल कदं बिधि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना॥ | 


। 


दो-- सादर सब कह रामगुर पठए भरि भरि भार। , 
पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥ २५९॥ 
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एहि बिधि बासर बीते चारी। रामु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 
दुह समाज असि सुचि मन पाहीं । बिनु सिय राम फिर भल नाहीं ॥ 
सीता राम संग बनबासू। कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥ 
परिहरि लखन रामु बेदेही । जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥ 
दाहिन दडउ होइ जब सबही । राम समीप बसिअ बन तबही ॥ 
मंदाकिनि मज्ननु तिहु काला। राम दरसु मुद मगल माला॥ 
अटनु राम गिरि बन तापस थल । असनु अपि सम कद्‌ मूल फल ॥ 
सुख समेत संबत दुडइ साता । पल सम होहि न जनिअहिं जाता ॥ 
दो०--एहि सुख जोग न लोग सन कहहिं कहाँ अस भाग । 

सहज सुभार्यैे समाज दुह राम चरन अनुरागु ॥ २८० ॥ 
एहि बिधि सकल मनोरथ करहीं । बचन सप्रेम सुनत मन हरीं ॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाई । दासीं देखि सुअवसरु आई ॥ 
सावकास सुनि सब सिय सासू। आयउ जनकराज रनिवास्‌ू ॥ 
कौसल्यां सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी ॥ 
सीलु सनेहु सकल दुह ओरा । द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ 
सब सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना बहु बेष बिसूरति ॥ 
सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी । जो पय फेनु फोर पलि टकौ ॥ 
दो--सुनिअ सुधा देखिअ्हिं गरल सन करतूति कराल । 

जह तह काक उलुक बक मानस सकृत मराल ॥ २८९ ॥ 
सुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बडि बिपरीत विचित्रा ॥ 
जो सृजि पालइ हरइ बहोरी । बाल केलि सम बिधि मति भोरी ॥ 
कौसल्या कह दोसु न काहू। करम बिस दुख सुख छति लाह ॥ 
कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता ॥ _ 
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= 10 व वक ववाा-- 
ईस रजाइ सीस सबही के । उतपति थिति लय बिषहु अमी 
देबि मोह बस सोचिअ बादी । बिधि प्र्च्ु अस अचल अनादी । 
भूपति जिअब मरब उर आनी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी | 
सीय मातु कह सत्य सुबानी । सुकृती अवधि अवथपति रानी । | 
दो लखनु रामु सिय जाहु बन भल परिनाम न पोचु। | 
गहबरि हर्य कह कौसिला मोहि भरत कर॒ सोचु ॥ २८२॥ 
ईस प्रसाद असीस तुम्हारी । सुत सुतबधू देवसरि बारी॥ 
राम सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि कहं सखी सति भाञ॥ 
भरत सील गुन बिनय बड़ाई । भायप भगति भरोस भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर पति हीचे । सागर सीप कि जाहि उलीचे॥ 
जानं सदा भरत कुलदीपा । बार बार मोहि करहेड महीपा ॥ 
कसं कनकु मनि पारिखि पारँ । पुरुष परिखिअहिं समर्ये सुभा ॥ 
अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक सने सयानप थोरा॥ 
सुनि सुरसरि सम पावनि बानी । भई सनेह लिकल सब रानी॥ 
दो°--कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि। 
को निबेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सक उपदेसि ॥ २८३॥ 
रानि राय सन अवसरु पाई । अपनी भांति कहब समुद्चाई ॥ 
रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं बन । जौ यह मत मानै महीप मन ॥ 
तो भल जतनु करब सुबिचारी । मोरे सोचु भरत कर भारी॥ 
गढ सनेह भरत मन माहीं । रहं नीक मोहि लागत नाही | 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी । सब भई मगन करुन रस रानी ॥ 
नभ प्रसून इरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि । , 
सनु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । तब धरि धीर. सुमित्र : कटेऊ । 
देवि. दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु सुनि. उठी स्॒रीती। 1 
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दो. बेगि पाड धारि थलहि कह सनेर्हं सतिभाय। 

हमरे तो अव ईस गति कै मिधिलेस सहाय॥ २८४॥ 
लखि सनेह सुनि बचन बिनीता । जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देवि उचित असि बिनय तुम्हारी । दसरथ धघरिनि राम महतारी ॥ 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहीं ॥ 
सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेसु भवानी ॥ 
रउरे अंग जोगु जग को हे। दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
रामु जाइ बनु करि सुर काजू। अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ 
अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बसिहहिं अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागनलिक कहि राखा । देवि न होड मुधा मुनि भाषा ॥ 
दो°--अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाई । 

सिय समेत सियमातु तब चली सुजआायसु पाइ ॥ २८५॥ 
पिय परिजनहि मिली बेदेही। जो जेहि जोगु भांति तेहि तेही ॥ 
तापस बेष जानकी देखी। भा सलु बिकल बिषाद्‌ बिसेषी ॥ 
जनक राम गुर आयसु पाई । चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानक । पाहूनि पावन पेम प्रान को ॥ 
उर उमगेड अंबुधि अनुराग । भयउ भूप मनु मनुं पयागू ॥ 
सिय सनेह बटु वाढत जोहा । ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥ 
चिरजीवी मुनि ग्यान बिकल जनु । बूडत॒ लहेड बाल अव्लंनु ॥ 
मोह मगन मति नहिं विदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 
दो---सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी संभारि। 

धरनिसुतां धीरजु धरे समड सुधरमु बिचारि॥ २८६ ॥ 
तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ पेमु परितोषु वबिसेषी ॥ 
पत्रि पवित्र किए कुल दोऊ । सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥ 


"= 
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जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु निति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह विथि अड कन] 
गंग अवनि थल तीनि बेरे । एहिं किए साधु समाज धने ॥ 
पितु कह सत्य सने सुबानी । सीय सकरुच मर्ह मनहुँं समानी ॥ 
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई । 
कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहां बसन रजनीं भल नाहीं | 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ । हदये सराहत॒ सीलु सुभाञ॥ 
दोबार बार मिलि भेटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि। 

कटी समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि॥२८७॥ 
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससि सारू॥ 
मूदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराहन लगे मुदित मन ॥ 
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचनि । भरत कथा धव बंध बिमोचनि॥ 
धरम राजनय ब्रह्मविचारू । इहां जथामति मोर प्रचारू॥ 
सो मति मोरि भरत महिमाही । कहै काह छलि द्ुअति न छंही॥ 
बिधि गनपति अहिपति सिव सारद्‌ । कबि कोविद बुध बुद्धि बिसारद॥ 
भरत चरित कीरति करतूती । धरम सील गुन बिमल विभूती ॥ 
समु्मत सुनत सुखद सब काह्‌ । सुचि सुरसरि सुचि निदर सुधाहू॥ 
दो निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सखम जानि। 

कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि ॥ २८८। 
अगम सबहि लरनत लरलरनी । जिमि जलहीन मीन गमु धरनी ॥ | 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु न सकहिं बखानी । | 
बरनि सप्रेम भरत अनुभा । तिय जिय की रुचि लखि कह राञ। | 
बहुरहिं लखनु भरतु बन जाहीं । सब कर भल सब के मन माह । | 
देवि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नदिं तरकी | 
भरतु अवधि सनेह ममता को । जद्यपि रामु सीम समता ॥ 
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परमारथ स्वारथ सुख सारे । भरत न सपनेर्हुं मनर्ह निहार ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लखि परत भरत मत एू ॥ 
दो भोरे भरत न पेलिहहि मनसर्ह राम र्जाई्‌ । 

करिअ न सोचु सनेह बस कहैड भूप बिलखाई ॥ २८९ ॥ 
रामभरत गुन गनत सप्रीती। निसि द॑ंपतिहि पलक सम बीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे ॥ 
गे नहाइ गुर पहि रघुराई। बंदि चरन बोले सुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक बिकल बनवबास दुखारी ॥ 
सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेसू ॥ 
उचित होड सोड कीजिअ नाथा । हित सबही कर रोर हाथा॥ 
अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । पुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ ॥ ` 
तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस दुहु राज समाजा ॥ 
दोऽ प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम। 

तुमह तजि तात सोहात गृह जिन्हहि तिन्हहि बिधि बाम ॥ २९० ॥ 
सो सुख करमु धरमु जरि जाऊ । जरह न राम पद्‌ पंकज भाऊ ॥ 
जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू । जरह नहिं राम पेम परधानू ॥ 
तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केहीं ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपालहि गति सब नीके ॥ 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनामु तब रामु सिधाए। रिषि धरि धीर जनक पिं आए ॥ 
राम बचन गुरु नृपहि सुनाए। सील सनेह सुभा्ये सुहाए ॥ 
महाराज अब कीजिअ सोई । सब कर धरम सहित हित होड ॥ 
दो०--ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। 1 

तुमह ॒बिनु असम॑जस समन को समरथ एहि काल ॥ २९१॥ ध ५ 
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सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे । लखि गति ग्यानु बिरागु बिरागे #, 
सिथिल सने गुनत मन माहीं । आए इहां कौन्ह॒ भल नाही ॥| 
रामहि रार्यै कहेड बन जाना । कोन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना॥| 
हम अब बन ते बनहि पठाई । प्रमुदित फिर बिबेक बडाई | 
तापस मुनि महिसुर सुनि देखी । भए प्रेम बस विकल बिसेषी॥ 
समउ समुदि धरि धीरजु राजा । चले भरत पहि सहित समाजा ॥ 
भरत आड आगे भड लीन्हे । अवसर सरिस सुआसन दीन्े॥ 
तात भरत कह तेरहुति राऊ । तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभाऊ॥ 
दो राम सत्यत्रत॒ धरम रत॒ सब कर सीलु सनेहु। | 

संकट .सहत॒ सकोच बस कहि जो आयसु देहु ॥ २९२॥ 
सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि भारी॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरु सम हित मायन बापू॥ 
कोसिकादि मुनि सचिव समाज । ग्यान अंलुनिधि आपुनु आनू॥ 
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देडअ स्वामी । 
एहिं समाज थल बूम राउर । मोन मलिन मै बोलब बाडर॥ 
छोटे बदन कहँ बड़ बाता । छमब तात लखि बाम बिधाता॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरमु कठिन जगु जाना॥ 
स्वामि धरम स्वारथहि बिरोध । वेरु अध प्रेमहि न प्रबोध 
दो-- राखि राम रुख धरमु त्रतु पराधीन मोहि जानि। | 

सब कै संमत सर्ब ॒हित करिअ पेमु पहिचानि॥ २९ 
भरत बचन सुनि देखि सुभा । सहित समाज सराहत॒राॐ। | 
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे । अरथु अमित अति आखर थोर । 
ज्यों सखु मुकुर मुकुर निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी । 
भूष भरतु मुनि सहित समाजू । गे जह विलुध कुमुद्‌ द्विजा । 
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सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देरव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरखि विदेह सनेह बिसेषी ॥ 
राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वारथी हहरि हियं हारे ॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखा । भए अलेख सोन बस लेखा ॥ 
दो°--रामु सनेह सकोच. बस कह ससोच सुरराज । 

रचहु प्रपचहि पेच मिलि नाहि त॒ भयउ अकाजु ॥ २९४ ॥ 
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही ॥ 
फेरि भरत पति करि निज माया । पालु बिबुध कुल करि छल छाया ॥ 
बिवुध बिनय सुनि देवि सयानी । बोली सुर ॒स्वारथ जड़ जानी ॥ 
मो सन कहहु भरत मति फेरू। लोचन सहस्र न सूड्च॒सुमेरू ॥ 
बिधि हरि हर माया बडि भारी । सोउ न भरत मति सकड़ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥ 
भरत हदय सिय राम निवास । तरह कि तिमिर जर्हं तरनि प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधि लोका । विबुध बिकल निसि मानर्हु कोका ॥ 
दो सुर स्वार्थी मलीन मन॒ कोन्ह कुत्र कुडाट्‌। 

रचि प्रपच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाट्‌॥२९५॥ 
करि कुचालि सोचत सुरराजू । भरत हाथ सबु काजु अकाल ॥ 
गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रबिकुल दीपा ॥ 
समय समाज धरम अबिरोधा। बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 
जनक भरत संबादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई ॥ 
तात राम जस आयसु देहू। सो सनु करे मोर मत एू॥ 
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल मृदु . बानी ॥ 
बिद्यमान आपुनि मिथिलेसू। मोर कहब सब. भांति भदेसू ॥ 
राउर, ¦. राय रजायसु होई । राउरि सपथ सही . सिर. सोई ॥ 
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दो°- राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत। 

सकल बिलौकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत॥ २९६ | 
सभा सकुच बस भरत निहारी । रामबधु धरि धीरजु भारी। 
कुसमउ देखि सनेहु संभारा । बढत बिधि जिमि घटज निवारा || 
सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी बिमल गुन गन जगजोनी | 
भरत बिबेक लरार्हं बिसाला । अनायास उधरी तेहि काला॥ 
करि प्रनामु सब कर्हँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहरे॥ 
छमब आजु अति अनुचित मोरा । कहर बदन मृदु बचन कठोरा ॥ | 
हियं सुमिरी सारदा सुहाई । मानस तें मुख पंकज आई ॥ 
बिमल बिबेक धरम नय साली । भरत भारती मंजु मराली॥ 
दोः निरखि विवेक बिलोचनन्हि सिथिल सने समान्‌ । | 

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु॥ २९७॥ 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ | 
सरल सुसाहिवबु सील निधानू । प्रनतपाल सर्बग्य सुजान्‌॥ | 
समरथ सरनागत॒ हितकारी । गुनगाहकु अवगुन अघ हारी॥. 
स्वामि गोसांइहि सरिस गोसाई । मोहि समान मै साई वोहाई॥ 
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली । आयय इहां समाजु सकेली ॥ | 
जग भल पोच ऊच अरु नीचू। अमिअ अमरपदं माहुरु मीच्‌॥ 
राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतरह कोड नाही ॥ | 
सो मै सब बिधि कीन्हि डिठाई । प्रभु मानी सनेह | 
दो---करपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर। 

दूषन भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहु ओर ॥ २९८ ।| 
राउरि रीति सुब्ानि बड़ाई । जगत बिदित निगमागम गाई 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस ॒निसंकी ।. 








* अयोध्याकाण्ड * ` ३०५ 


तेड सुनि सरन सामु आए । सकृत प्रनामु किह अपनाए ॥ 
देखि दोष कबहु न उर आने । सुनि गुन साधु समाज लखाने ॥ 
को साहिब सेवकहि नैवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न समुद्िअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ 
सो गोसा्हूँ नहिं दूसर कोपी । भुजा उठा कहै पन रोपी ॥ 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना। गुन गति नट पाठक आधीना ॥ 
दो यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिर्मोर। 

को कृपाल बिनु पालिदै बिरिदावलि बरजोर॥ २९९॥ 
सोक सनेर्हे कि बाल सुभार्णे। आये लाइ रजायसु वारणे ॥ 
तरह कृपाल हेरि निज ओरा । सबहि भांति भल मानेड मोरा ॥ 
देखे पाय सुमगल मूला । जानें स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
बड समाज बिलोकेठं भागू। बड़ी चूक साहिब अनुराग ॥ 
कृपा अनुग्रह अंगु अघाई । कौन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार गोसाई। अपने सील सुभार्ये भलाई ॥ 
नाथ निपट मै कीन्हि डिठाई। स्वामि समाज सकोच विहा ॥ 
अविनय विनय जथारुचि बानी । छपिहि देउ अति आरति जानी ॥ 
दो०-- सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत॒ कहन बड़ खोरि । 

आयसु देडअभ देव॒ अब सबइ सुधारी मोरि॥३०५०॥ 
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई ॥ 
सो करि कहँ हिए अपने की । सुचि जागत सोवत सपने की ॥ 
सहज सने स्वामि सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि बिहाईं ॥ 
अगम्या सम न सुसाहिब सेवा । सो प्रसाद्‌ जन पावै देवा ॥ 
अस कहि प्रेम बिबस भए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी ॥ 
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्रभु पद कमल गहे अकुलाई । समउ सनेहु न सो कहि जाई 
कृपासिंधु सनमानि सुबानी । बेठाए समीप गहि पानी 
भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सने सभा रघुराज॥| 
छं०रघुराड सिथिल सनेहं साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 

मन मरह सराहत भरत भायप भगति को महिमा घनी ॥ 

भरतहि प्रसंसत बिनुध लरषत सुमन मानस मलिन से। 

तुलसी बिकल सन लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से॥ 
सो--देखि दुखारी दीन दुह समाज नर नारिं सब। 

मघवा महा मलीन मुए मारि मंगल चहत॥ ३०१॥ 
कपट कुचालि सीर्वे सुरराज । पर अकाज प्रिय आपन काजू॥ 
काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहु न प्रतीती ॥ 
प्रथम कुमत करि कपटु सकला । सो उचाटु सब कै सिर मेला॥ 
सुरमायां सब लोग बिमोहे । राम घरेम अतिसय न बिषोहे॥ | 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहा ॥ 
दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी । सरित सिंधु संगम जनु बारी॥ 
दुचित कतरह परितोषु न लहहीं । एक एक सन मरमु न कह्ही ॥ 
लखि हियं हसि कह कृपानिधान्‌। सरिस स्वान मघवान जुबान । 
दो*- भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ। 

लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाई्‌॥ ३०९ ।, 
कृपासिंश्ु लखि लोग दुखारे । निज सनेर्ह सुरपति छल भारे। 
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सब कै मति 
रामहि चितव्त चित्र लिखे से । सकुचत बोलत बचन सिखे ९ । 
भरत. प्रीति चति विनय लड़ाइ । सुनत सुरद वब्रनत कठिन ध 


| | 
। 
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जासु बिलोकि भगति लवलेसू । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कह किमि तुलसी । भगति सुभारयँ सुमति हिय हुलसी ॥ 
आपु छोटि महिमा बड़ जानी । कबिकुल कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति गति बाल बचन की नाई ॥ 
दो. भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमति चकोरकुमारि। 

उदित बिमल जन हदय नभ एकटक रही निहारि ॥ ३०३ ॥ 
भरत सुभाउ न सुगम निगमहूं। लघु मति चापलता कबि छमर्हू ॥ 
कहत सुनत सति भाउ भरत को । सीय राम पद्‌ होड न रत को॥ 
सुमिरत भरतहि प्रेमु राम को। जेहिन सुलभु तेहि सरिस बामको ॥ 
देखि दयाल दसा सबही को । राम सुजान जानि जन जी की ॥ 
धरम धुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देसु कालु लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू ॥ 
बोले बचन लानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत ससि रसु से॥ 
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद्‌ बिद प्रेम ॒प्रबीना॥ 
दो०-- करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह॒ तात। 

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमर्यं किमि कहि जात ॥ ३०४॥ 
जानहु तात तरनि कुल रीती । सत्यसंध पितु कीरति प्रीती ॥ 
समउ समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥ 
तुम्हहि बिदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरम्‌ ॥ 
मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा । तदपि कहं अवसर अनुसारा ॥ 
तात तात बिनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृपां संभारी ॥ 
नतरु प्रजा परिजन परिवारू । हमहि सहित सबु होत खुआरू ॥ 
जौ बिनु अवसर अथर्व दिनेसू। जग केहि कहु न होड कलेसू ॥ 
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तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । मुनि मिथिलेस राखि सबु लीन्हा | 
दो*- राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम। | 
गुर प्रभा पालिहि सबहि भल होइहिं परिनाम ॥ ३०५॥ | 
सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर प्रसाद्‌ रखवारा॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥ | 
सो तुम्ह॒ करहु करावहु मोहू। तात॒तरनिकुल पालक हेोहू॥ 
साधक एक सकल सिधि देनी । कीरति सुगति भूतिमय बेनी॥ 
सो बिचारि सहि संकटु भारी । करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 
टी विपति सबहिं मोहि भाई । तुम्हहि अवधि भरि बड़ कठिनाई ॥ | 
जानि तुम्हहि मृदु कहँ कठोरा । कुसपर्य तात न अनुचित मोरा॥ 
होहि कुठा्ये सुबंधु सहाए । ओड्अहिं हाथ असनिह्‌ के घाए॥ 
दो- सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिवबु होइ। 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकनि सराहरहिं सोई ॥ ३०६॥ 
सभा सकल सुनि रघुबर बानी । प्रेम पयोधि अमिओ जनु सानी ॥ 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी॥ 
भरतहि भयउ परम संतोषू । सनमुख स्वामि विमुख दुख दोष 
मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद्‌ । भा जनु रगूगेहि गिरा प्रसाद 
कीन्ह सप्रेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी। 
नाथ भयउ सुरु साथ गए को । लहेडं लाह जग जनमु भए कौ। | 
अब कृपाल जस आयसु होई । करौं सीस धरि सादर सोई । 
सो अवलंब देव मोहि देई । अवधि पारु पावो जेहि वेई। | 
दी देवं देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाई । | 
अने सब तीरथ सलिलु तेहि करै काह रजाई ॥ २ ५ | 
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एकु मनोरथु बड़ पन माहीं । सभ्ये सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
कहु तात प्रभु आयसु पाड । बोले लानि सनेह सुहाई ॥ 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन । खग मृग सर सरि निर गिरिगन ॥ 
प्रभु पद्‌ अंकित अवनि बिसेषी । आयसु होड त आवौ देखी ॥ 
अवसि अत्रि आयसु सिर धरहू। तात॒बिगतभय कानन चरह्‌ ॥ 
मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता। पावन परम सुहावन भ्राता ॥ 
रिषिनायकु जहं आयसु देहीं । राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा । मुनि. पद कमल मुदित सिरु नावा ॥ 
दो--भरत राम संबादु सुनि सकल सुमगल मूल। 

सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥ ३०८ ॥ 
धन्य भरत जय राम गोसाई । कहत ॒ देव॒ हरषत वबरिआई ॥ 
मुनि मिधथिलेस सभां सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उदछाहू ॥ 
भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू॥ 
सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेपु पेमु अति पावन पावन ॥ 
मति अनुसार सराहन लागे । सचिव सभासद्‌ सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू । दुह समाज दिय हरषु बिषादू ॥ 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी । कहि गुन राम प्रवोर्धीं रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई । एक॒ सराहत॒ भरत भलाई ॥ 
दो०-- अत्रि केड तब भरत सन सैल समीप सुकरूप। 

राखिअ तीरथ तोय तरह पावन अमि अनूप॥३०९॥ 
भरत अत्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सब्र दिए चलाई ॥ 
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू। सहित गए जर्हे कूप अगाधू ॥ 
चावन पाथ पुन्यथल राखा । प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
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तात अनादि यिद्ध थल एहू। लोपेड काल लिदित नहि वेदू। | 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा | 
बिधि बस भयउ बिस्व उपकारू । सुगम अगम अति धरम बिचार ॥ 
भरतकूप अब कटिहहिं लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा॥ 
रम सनेम॒ निमज्जत प्रानी । होडहहिं विमल करम मन बानी ॥ 
दो--कहत कूप महिमा सकल गए जरा रघुराउ । | 

अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ॥३१०॥ 
कहत धरम इतिहास समप्रीती । भयउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ | 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई । राम अत्रि गुर आयसु पाई॥ 
सहित समाज साज सब सादे । चले राम बन अटन पयादं॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भई मृदु भूमि सकुचि मन मनी ॥ | 
कुस कंटक कोंकरीं कुराई। कटुक कठोर कुलस्तु दुराई॥ । 
महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे॥ 
सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं । विटप फूलि फलि तृन मृदुता ॥ 
मृग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहिं सकल राम त्रिय जानी॥ 
दो सुलभ सिद्धि सब प्राकृत राम कहत जमुहात | 
राम प्रान प्रिय भरत करहुं यह न होड बि नात॥ ३५. | 
एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं । नेमु प्रमु लखि मुनि सकचार्ह । 
पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । खग मृग तरु तृन गिरि बन बागा | । 
चारु विचित्र पलित्र बिसेषी । वृद्धत भरतु दिव्य सन 
सुनि मन मुदित कहत रिषिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य 
कतहु निमञ्जन कतहु भ्रनामा । कतहु बिलोकत मन अभिरा्ा | 
कतरह बेठि मुनि आयसु पाईं । सुमिरत सीय सहित दो भाई | 


११॥ 


= 
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देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा । देहि असीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरहिं गर्णे दिनु पहर अदढ्ाई । प्रभु पद कमल बिलोकि आई ॥ 
दो देखे थल तीरथ सकल भरत पांच दिन माञ्च। 

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भई सञ्च ॥ ३१२ ॥ 
भोर ॒न्हाइ सनु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राज्‌ ॥ 
भल दिन आजु जानि मन माहीं । रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥ 
गुर नृप भरत सभा अवलोकी । सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
सील सराहि सभा सब सोची । करहु न राम सम स्वामि सैकोची ॥ 
भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी ॥ 
करि देडवत कहत कर जोरी । राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 
मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत भांति दुखु पावा आपू ॥ 
अब गोसाईं मोहि देउ रजाई । सेवं अवध अवधि भरि जाई ॥ 
दो जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखै दीनदयाल। 

सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥ ३१३ ॥ 
पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । सब सुचि सरस सनेहं सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाह । प्रभु बिनु बादि परम पद्‌ लाहू ॥ 
स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपालु पालिहि सब काहू । देउ दुहू दिसि ओर निबाहू ॥ 
अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसो । किरणे बिचारु न सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू । दुह मिलि कीन्ह ठीढु हठि मोहू ॥ 
यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखड़अ अक्तुगामी ॥ 
भरत बिनय सुनि सबहि प्रसंसी । खीर नीर वबिबरन गति. हंसी ॥ 
दो -दीन्बधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। 

देस काल; अवसर ¦ सरिस , बोले रामु प्रबीन ॥ ३१४ ॥ 
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तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिता गुरहि नृपहि घर बन कौ ॥ 
माथे पर गुर मुनि मिथिलेस्‌ । हमहि तुम्हहि सनेहु न कलेस्‌॥ 
मोर॒तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु॥ 
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई । लोक बेद भल भूप भलाई ॥ 
गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहु कुमग पग परहिं न खाले | 
अस बिचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 
देसु कोसु परिजन परिवारू । गुर पद्‌ रजहिं लाग छरुभारू॥ | 
तुम्ह मुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥ 
दो*-मुखिआ मुखु सो चाहिएे खान पान करहु एक। | 
पालई पोषड सकल ओग तुलसी सहित लिबेक॥ ३१५॥ 
राजधरम सरबसु एतनोई । जिमि मन मार्ह मनोरथ गोई॥ 
वधु प्रबोधु कीन्ह बहु भाती । बिनु अधार मन तोषु न संती॥ 
भरत सील गुर सचिव समाजू । सकुच सनेह॒ लिबस रघुराज्‌ ॥ 
प्रभु करि कृपा पांवरीं दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि लीरन्ही॥ 
चरनपीठ करूनानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के । आखर जुग जनु जीव जतन के॥ 
कुल कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के॥ 
भरत मुदित अवलंब लहे ते । अस सुख जस सिय रामु र ५ 
दो°-मागेड बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाई। | 
लोग उचटे अमरपति कुटिल कुअवसरु पाई ॥ २ १६ | 

सो कुचालि सब करं भड्‌ नीकी । अवधि आस सम जीवनि जीकी । 
नतर लखन सिय राम वियोगा । हहरि मरत सब लोग कुरोगा 1 
रामकृषां अवरेब सुधारी । विबुध धारि भड गुनद | 
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भेटत भुज भरि भाट भरत सो । राम तरेम रसु कहि न परत सो ॥ 
तन मन चन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा ॥ 
नारिज लोचन मोचत वारी । देखि दसा सुर सभा दुखारी ॥ 
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से । ग्यान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे बिचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ॥ 
दो तेड बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । 

भए मगन मन तन बचन सहित विराग बिचार ॥ ३१७॥ 
जह जनक गुर गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत वियोग । सुनि कठोर कलि जानिहि लोगू ॥ 
सो सकोच रसु अकथ सुबानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी ॥ 
भेटि भरतु रघुबर समुद्ाए । पुनि रिपुदवनु हरषि हिय लाए ॥ 
सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुरहू समाजा । लगे चलन के साजन साजा ॥ 
प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई ॥ 
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 
दो--लखनहि भेटि प्रनामु करि सिर धरि सिय पद धूरि। 

चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमगल मूरि॥३१८॥ 
सानुज राम ॒नृपहि सिर नाई । कीन्ह बहुत बिधि बिनय बड़ाई ॥ 
देव दया बस बड़ दुखु पायउ। सहित समाज काननहि आयउ ॥ 
पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धरि गवनु महीसा । । 
मुनि महिदेव साधु सनमाने । बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ 
सासु समीप गए दोउ भाई । फिरे वंदि पग आसिष पाड ॥ 
कौसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली ॥ 
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जथा जोगु करि विनय प्रनामा। बिदा किए सब सानुज रामा॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बडेरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे 
दो---भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेर्ह॑ मिलि भेरि । | 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥ ३१९॥ 
परिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानधरिय प्रेम पुनीता॥ 
करि प्रनामु भेटीं सब सास । प्रीति कहत कलि हिय न हूलासू॥ 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहु, प्रीति समाई ॥ 
रघुपति पटु पालकं मगाई । करि भ्रबोधु सन मातु चदाई॥ 
लार बार हिलि मिलि दुहु भाई । सम॒ सने जननी पर्हुचाई॥ 
साजि बालि गज वाहन नाना । भरत भूप दल कीन्ह पयाना॥ 
हदर्यै रामु सिय लखन समेता । चले जाहिं सब लोग अचेता ॥ 
बसह बाजि गज पसु हरय हारे । चले जाहि परवस मन मारे ॥ 
दो गुर गुरतिय पद बेदि प्रभु सीता लखन समेत। 
पिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥ ३९१ ॥ 
निदा कीन्ह सनमानि निषाद्‌। चलेड हदर्यै बड़ बिरह विषा । 
कोल किरात धिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहाी। 
प्रभु सिय लखन वैठि बट छां । प्रिय परिजन बियोग ॥ 
भरत सनेह सुभाउ सुलानी । प्रिया अनुज सन करत । | 
प्रीति श्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेम बस 1 बरनी | 
तेहि अवसर खग मृग जल मीना । चित्रकूट चर अचर म | 
बिलरुध बिलोकि दसा रघुबर क्री । बरषि सुमन कहि गति घर धर की । 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुदित मन डर न खरो सी 
दो०--सखानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुरीर। | 
॥ (वदू गतिं न्यात्‌ वैराग्य जनु ` सोहत ` श्वर सी॥ ५ 
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मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू। राम बिरह सबु साजु बिहालू ॥ 
रभु गुन य्राम गनत मन माहीं । सब चुपचाप चले पग जाहीं ॥ 
जमुना उतरि पार सबु भयऊ । सो बासरु बिनु भोजन गय ॥ 
उतरि देवसरि दूसर बास । रामसखां सब कीन्ह सुपासू ॥ 
सहं उतरि गोमतीं नहाए । चौथे दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सभारी॥ 
सोपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चले साजि सनु साज ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम रजधानी ॥ 
दो राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास। 

तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२ ॥ 
सचिव सुसेवक भरत प्रलोधे । निज निज काज पाड सिख ओधे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि बोलि लघु भाई । सौपी सकल मातु सेवका ॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम बय बिनय निहोरे॥ 
ऊच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देब न करब संकोचू ॥ 
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए ॥ 
सानुज गे गुर गर्हे बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ 
आयसु होड त रहो सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
समु कहन करब तुमह जोई । धरम सारु जग होइहि सोई ॥ 
दो-- सुनि सिख पाइ असीस बड़ गनक बोलि दिनु साधि। 

सिंघासन प्रभु पादुका बेठारे निरुपाधि ॥ ३२३ ॥ 
राम मातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद्‌ पीठ रजायसु पाइ ॥ 
नदिगार्वे करि परनं कुटीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥ 
जटाजूट सिर ॒मुनिपट धारी । महि खनि कुस सांथरी सवारी ॥ 
असन बसन बासन त्रत नेमा । करत कठिन रिषिधरम सप्रमा ॥ 





. 
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भूषन बसन भोग सुख भूरी । मन॒ तन बचन तजे तिन तुरी ॥ | 
अवध राजु सुर राजु सिहाई । दसरथ धनु सुनि धनद लजाई ॥ 
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा | 
रमा बिलासु राम अनुरागी । तजत बमन जिमि जन बडभागी॥ 
दो- राम पेम भाजन भरतु बडे न एहिं करतृति। | 
चातक हंस सराहिअत टक बिबेक बिभूति॥३२४॥ 

देह ॒दिनर्ह दिन दूरं होई । घट तेजु बलु मुखछनि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढतं धरम दलु मनु न मलीना॥ 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे । बिलसत वेतस बनज विकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा । नखत भरत हिय बिमल अकासा॥ 
धुव बिस्वासु अवधि राका सी । स्वापि सुरति सुरबीथि विकासी ॥ 
राम पेम बिधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
भरत रहनि समुञ्मनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल विभूती ॥ 
बरनत सकल सुकलि खकुचाहीं । सेस गनेसं गिरा गमु नाही ॥ 
दो- नित पृजत प्रभु पांवरी प्रीति नहदर्य समाति। | 
मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाति॥ ३९५ 
पुलक गात हिय सिय रघुलीरू । जीह नामु जप लोचन नीरू । 
लखन राम सिय कानन बसहीं । भरतु भवन बसि तप तनु कसरह । 
दोऽ दिसि समुदि कहत सब लोग । सब्र बिधि भरत सराहन जोग | 
सुनि त्रत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा मुनिराज । | 
परम पुनीत भरत आचरन । मधुर मंजु मुद मंगल कर 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महामोह निसि दलन दिे्घ | 
पाप पुज कंजर मृगराजू। समन सकल संताप | | 
जन रजन भजन भव भारू। राम सनेह सुधाकर सार 1 


| 
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छ" सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। 

मुनि मन अगम जम नियम सम दम निषम त्रत आचरत को ॥ 

दख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरतः को । 

कलिकाल तुलसी से सठन्हि हटि राम सनमुख कसरत को ॥ 

सो--भरतं चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहि । 
सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति॥ ३२६॥ 

मासपारायण, इक्छीसवां विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
द्वितीयः सोपानः समाप्तः । 


----र-व्कय कक्---- - 


(अयोध्याकाण्ड समाप्त) 
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तृतीय सोपान 


(अरण्यकाण्ड) 
श्लोक 

मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णन्दुमानन्ददं 

वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघधनध्वान्तापहं तापहम्‌ । 

मोहाम्भो धरपूगपाटनविधो स्वःसम्भवं शङ्करं 

वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कर्ामनं श्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 

सादरानन्दपयोदसो भगतन पीताम्बरं सुन्दरं 

पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीरभारं वरम्‌ । 

राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं 

सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ २ ॥ 
सो०-उमा राम गुन गृढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति। 

पावहि मोह विमूढ जे हरि बिमुख न धर्मं॑रति॥ 
पुर नर भरत प्रीति यै गाई। मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ 
अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन । करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ 
एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम॒ बनाए ॥ 
सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सदर ॥ 
सुरपति सुत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका . सागर थाहा । महा मंदमति ` पावन `. चाहा ॥ _ 
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सीता चरन चयोच हति भागा। मठं मंदमति कारन कागा॥ | 
चला रुधिर रघुनायक जाना । सक धनुष सायक संधाना ॥ 
दो*-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नैह । 
ता सन आई कीन्ह छलु मूर्ख अवगुन गेह॥१॥ | 
तररितं मंत्र ब्रहमसर धावा। चला भानि बायस्र भय पावा॥ । 
धरि निज रूप गयडउ पितु पाहीं । राम विमुख राखा तेहि नाहीं ॥ | 
भथा निरास उपजी पन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्बासा॥ | 
ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित व्याकुल भय सोका ॥ | 
काहू लैठन कहा न ओह । राखि को सकड्‌ राम कर द्रोही ॥ 
मातु मृत्यु पितु समन समाना । सुधा होड बिष सुनु हरिजाना ॥ 
मित्र करइ सत रिपु के करनी। ता करट बिबुधनदी बेतरनी ॥ 
सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिमुख सुनु भ्राता ॥ 
नारद देखा बिकल जयता । लागि दया कोमल चित संता॥ 
पठवा तुरत राम पिं ताही । कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥ 
आतुर सभय गहेसि पद्‌ जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥ 
अत॒लित बल अतुलित भ्रथुताई । मे मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
निज कृत कर्मं जनित फल पायडं । अब प्रभु पाहि सरन तकि आयडं ॥ 
सुनि कृपाल अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
सो०-- कीन्ह मोह लख द्रोह जद्यपि तेहि कर॒ बध उचित। 
प्रभु कछडेड करि छोह को कृपाल रघुनीर सम॥९ ॥ 
रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 
बहुरि राम असर मन अनुमाना । होडहि भीर सबहिं मोहि जाना ॥ 
सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता सहित चले द्धौ भाई॥ 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरषित भयऊ । 





~ पुलकित गात अत्रि उठि धाए । देखि रामु आतुर चलि आए॥ 


4 
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करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम वारि द्रो जन अन्हवाए ॥ 
देखि राम छलि नयन जुड़ने । साद्र निज आश्रम तब आने ॥ 
करि पूजा कहि बचन सुहाए । दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥ 
सो°-- प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 





मुनिवर परम प्रनीन जोरि पानि अस्तुति करत॥३॥ 
छं---नमामि भक्त वत्सलं। कृपालु शील कोमलं॥ 
भजामि ते पदाबुजं। अकामिनां स्वधामदं ॥ 
निकाम श्याम सुंदर। भवाम्बुनाथ मद्रं ॥ 
प्रफुल्ल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ 
प्रलब बाहु विक्रम । प्रभोऽग्रमेय वेभवं ॥ 
निषग चाप सायकं । धरं त्रिलोक नायकं ॥ 
दिनेश वंश मंडनं । महेश चाप खंडन ॥ 
मुनीद्र सत रजन । सुरारि वृद भजनं ॥ 
मनोज वैरि वदितं। अजादि देव सेवित॥ 
विशुद्ध बोध विग्रहं । समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इदिरा पतिं । सुखाकरं सतां गति ॥ 
भजे सशक्ति सानुजं । शची पति  ्रियानुजं ॥ 
त्वदेध्रि मूल ये नराः। भर्जति हीन मत्सराः ॥ 
पतति नो भवारणवि। वितर्क वीचि संकुले॥ 
विविक्त वासिनः सदा । भजति मुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इद्रियादिकं । प्रयाति ते गतिं स्वक॥ 
तमेकमद्धुतं प्रभुं । निरीहमीश्वर विभू॥ 
जगदगुरं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं ॥ ` 


भजामि 


सुदुर्लभं > 
५ य ¢ ४  ॥ च्‌ 
१५५. ष्टः, 





भाव वल्लभं । कुयोगिनां 
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तज न लाल क ` = 
स्वभक्त कल्प पादपं । समं सुसेव्यमन्वहं ॥ 
अनूप रूप भूपतिं । नतोऽहमूर्विजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाव्जन भक्ति देहि मे॥ 
पठति ये स्तवं इदं। नराद्रेण ते ¦ पदं॥ 


व्रजंति नात्र संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ 
दो-िनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। 

चरन सरोरुह नाथ जनि कबर तजै मति मोरि॥४॥ 
अनुसुडया के पद गहि सीता । मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई । आसिष देइ निकट बेठाई॥ 
दिन्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए ॥ 
कह रिषिबधू सरस मृदु बानी । नारिधर्मं कदु व्याज बखानी ॥ 
मातु पिता भ्राता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अमित दानि भर्तां बयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ ` 
धीरज ध्म॑मित्र अरु नारी। आपद्‌ काल परिखिअहिं चारी ॥ 
बद्ध रोगब्स जड़ धनहीना । अध बधिर क्रोधी अति दीना॥ 
एेसेहु पति कर किरणै अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 
एकडइ धर्म॑ एक त्रत नेमा । कार्ये बचन मन पति ,पद्‌ प्रेमा ॥ 
जग पतिव्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरानं संत सब कहीं ॥ 
उत्तम के अस बसर मन माहीं । सपने आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
मध्यम परपति देखड केसे । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ॥ 
धर्मं विचारि सखमुद्ि कुल रहडं । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कई ॥ ` 
बिनु अवसर भय ते रह जोड । जानेहु अधम नारि जग सों ॥ 
पति वेचक परपति रति करडं । रोरव नरक कल्य खत परई ॥ ` 
छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समञ्च तेहि सम करो खोटी ॥ 
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बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतितव्रत धर्म छाड़ छल गहडं ॥ 
` पति प्रतिकूल जनम जह जाई । बिधवा होड पाइ तरुनाई ॥ 
सो°--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लह । 

जसु गावत श्रुति चारि अजर्हु तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५(क) ॥ 

सुनु सीता तव नाम सुमिरिं नारिं पतिब्रत करहि। 

तोहि प्रानप्रिय राम करहि कथा संसार हित॥ ५(ख) ॥ 
सुनि जानकीं परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 
तब मुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होड जाडं लनं आना ॥ 
संतत मो पर कृपा करेह्‌। सेवक जानि तजेहु जनि नेह ॥ 
 धर्म॒धुरंधर प्रभु के बानी । सुनि सप्रेप लोले सुनि म्यानी ॥ 
जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत॒ सकल परमास्य बादी ॥ 
ते तुम्ह राम अकाम पिरे। दीन लधु मृदु बचन उचारे ॥ 
अनब जानी यै श्री चतुराई। भजी तुम्हहि सब देव विहाई ॥ 
जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस होई ॥ 
केहि बिधि कहौं जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुह अतरजामी ॥ 
अस कहि ्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥ 
छं तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन गु पकज दिए। 

मन म्यान गुन गोतीत प्रभु म दख जप तप का किए ॥ 

जच, -जोग चम॑ समूह तै चर धति अ 

रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गाव ॥ 
दो" कलिमल -समन दनं नन रणी स 

वाद सतहि = त रहहिं अनुकूल ॥ ६ (क) ॥ 
सो किन काल मलः कोस धर्म न स्यान न जोग जप। 

परिरं सकल भरोस रामहि भजि ते चतुर नर॥ ६८७, ॥ 
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ननन ~ 
मुनि पद कमल नाइ करि सीसा । चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगे राम अनुज पुनि पाठे । मुनि लर बेष बने अति काछठे ॥ 
उभय बीच श्री सोहइ केसी । ब्रह्म जीव वचि माया जैसी ॥ 
सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहिं बर वाटा ॥ 
जरह -जहँ जाहि देव रघुराया । करहि मेध तहँ तरह नभ छाया ॥ 
मिला असुर विराध मग जाता। आवतहीं रघुबीर निपाता ॥ 
तुरतहिं सुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज धाम पठावा ॥ 
पुनि आए जह मुनि सरभगा । सुंदर अनुज जानकी संगा॥ 
दो देखि राम मुख पंकज मुनिनर लोचन भृग। 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभग॥७॥ 
कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रहें बिरंचि के धामा । सुनें श्रवन बन हहं रामा ॥ | 
चितवत पंथ रहें दिन राती। अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ 
सो कलु देव न मोहि निहोरा । निज पन राखेड जन मन चोरा ॥ ` 
तब लगि रहहु दीन हित लागी । जब लगि मिलौ तुम्हहि तनु त्यागी ॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु कर देइ भगति बर ल्नीन्हा ॥ 
एहि बिधि सर रचि मुनि सरभगा । बेठे हदये छाडि सब संगा ॥ 
दो सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम। 
मम॒ दिये बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥८॥ 
अस कहि जोग अगिनि तनु जारा । राम॒ कृपां बेकुठ ` सिधारा ॥ 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद भगति बर लयऊ ॥ 
रिषि निकाय मुनिवर गति देखी । सुखी भए निज हदर्ये बिसेषी ॥ 


` अस्तुति. करहि सकल मुनि वदा । जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥ 
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पुनि रघुनाथ चले बन आगे । मुनिवर वंद विपुल संग लागे ॥ 
अस्थि समूह देखि रघुराया । पृषी मुनिन्ह लागि अति दाया ॥ 
जानत पिअ कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह॒ अंतरजामी ॥ 
निसिचर निकर सकल सुनि खाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए ॥ 
दो०-निसिचर हीन कर महि भुज उठाई पन कीन्ह। 
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाई सुख दीन्ह॥९॥ 
मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम॒ सुतीछन रति भगवाना ॥ 
मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देवक ॥ 
प्रभु आगवनु श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा ॥। 
हे विधि दीनब॑धु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया ॥ 
सहित अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिहहिं निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जि्यै भरोस दृढ नाहीं । भगति बिरति न स्यान मन माहीं ॥ 
नहि सतसंग जोग जप जागा । नहिं दृढ चरन कमल अनुरागा ॥ 
एक लानि करूनानिधान को । सो प्रिय जाके गति न आन को ॥ 
होड सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर तेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसि अरु लिदिसि पंथ नहि सूञ्चा । को यें चले कहाँ नहिं बूञ्ा ॥ 
कबरहैक फिरि पां पुनि जाई । कबर्हक नृत्य करड गन गाई ॥ 
अबिरलं प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देख तरु ओट लुका ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीर । प्रगटे हदये हरन भव भीरा ॥ 
मुनि मग माञ्च अचल होड बेसा । पुलक सरीर पनस फल जैसा ॥ 
तब रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन मन भाए ॥ 
मुनिहि राम बहु भांति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 
भूप रूप तब राम दुरावा । हर चतुर्धन रूप देखावा ॥ 
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नकद 
मुनि अकुला उठा तब कैसे । विकल हीन मनि फनि बर जैसे ॥ । 


आगे देखि राम तन स्यामा। सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ 
परेड लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगनं मुनिवर बड़भागी ॥ 


भुज बिसाल गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई॥ | 


मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 
राम बदनु बिलोक मुनि ठाढा। मानर्हु चित्र माञ्ञ लिखि काढ़ा ॥ 
दो--तब मुनि हर्य धीर धरि गहि पद बारह नार। 

निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ १०॥ 
कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी । अस्तुति करौं कवन बिधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सन्पुख खद्योत ओअजोरी ॥ 


श्याम तामरस दाम शरीरं । जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं ॥ | 


पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः । सत॒ सरोरुह कानन भानुः ॥ 


निशिचर करि वरूथ मृगराजः । त्रातु सदा नो भव खग लाजः ॥ | 


अरुण नयन राजीव सुवेशं । सीता नयन चकोर निशे ॥ 
हर हदि मानस बाल मरालं। नोमि राम उर बाहु विशालं ॥ 
संशय सर्पं ग्रसन उरगादः । शमन सुकर्कशा तर्क विषादः ॥ 
भव भजन रजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथः॥ 
निर्गण सगुण विषम सम रूपं । ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं ॥ 


धर्म॑वर्म॑नर्मद गुण म्रामः। संतत टं तनोतु मम रामः॥ 


भक्त कल्पपादष आरामः तर्जन क्रोध लोभ मद्‌. कामः॥ ` 
अति नागर भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ ` 
अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलि मल विपुल विभजन नामः ॥ ¦ 
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जदपि विरज व्यापक अवबिनासी 1 सब के हदये निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम॒ काननचारी ॥ 
जे जानहिं ते जानर्हु स्वामी । सगुन अगुन उर अतरजामी ॥ 
जो कोसल पति राजिव नयना । करउ सो राम हदय मम अयना ॥ 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। मै सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
सुनि सुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए ॥ 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही।जो बर मागहु दे सो तोही ॥ 
मुनि कह मेँ त्र कबहुँ न जाचा । समुदि न परइ ज्जूठ का साचा ॥ 
तुम्हहि नीक लागे रघुराई । सो मोहि देहु॑दास सुखदाई ॥ 
अविरल भगति लिरति लिम्याना । होहु सकल गुन ग्यान निधाना ॥ 
प्रभु जो दीन्ह सो बरु मेँ पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 
दो---अनुज जानकीं सत्ति पध 

मम हिय गगन इदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ ९९ ॥ 
एवमस्तु करि रमानिवास । हरषि चले कभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पार्पे । भए मोहिं एहिं आश्रम आर्पे ॥ 
अब प्रभु संग जाँ गुर पाहीं । तुम्ह॒ कर्हं नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिए संग बिहसे दौ भाई ॥ 
पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुचे सुरभूषा ॥ 
तुरत सुतीछन गुर पहि गयऊ । करि दूडवत कहत अस भयऊ ॥ 
नाथ कोसलाधीस कुमारा । आए पिलन जगत आधारा ॥ 
राम अन॒ज॒ समेत बेदेही । निसि दिनु देव जपत हह जेही ॥ 
सुनत अगस्ति तुरत उदि धाए। हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
मुनि पदःकमल परे द्रोः भाई। रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ 
साद्र कुसल पछि मुनि' ग्यानी । आसन बर बेटारे आनी ॥ 
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पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा । मोहि सम ॒भाग्यतेत नहिं दूजा ॥ । 


जह लगि रहे अपर मुनि बंदा । हरषे सब बिलोकि सुखकंदा ॥ 
दो मुनि समूह मर्ह बेठे सन्मुख सब की ओर्‌। 
सरद इदु तन चितवत मानर्हु निकर चकोर ॥ १२॥ 
तब रघुबीर कहा सुनि पाहीं । तुम्ह सन प्रभु दुराव कदु नाहीं ॥ 
तुम्ह जानहु जेहि कारन आयर । ताते तात न कहि समुद्ायरे ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारौ मुनिद्रोही॥ 
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूषेहु नाथ मोहि का जानी ॥ 
तुम्हरेट भजन प्रभाव अधारी । जानं महिमा कद्ुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 
जीव चराचर जंतु समाना! भीतर बसहिं ज जानहिं आना ॥ 
ते फल भच्छक कठिन कराला । तव भ्ये डरत सदा सोउ काला ॥ 


ते तुमह सकल लोकपति साई । पूेहु मोहि मनुज की नाई ॥ | 
यह बर मागं कृपानिकेता । बसहु हदर्य श्री अनुज समेता ॥ | 


अविरल भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अ्नता । अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता ॥ 
अस तव रूप खानं जानं । फिरि फिरि सगुन ब्रह्य रति मान ॥ 
संतत॒ दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि पिह रघुराई ॥ 


हे प्रभु परम मनोहर ठाऊँं। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ ॥ । 





देडक बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप मुनिवर कर हरह्‌॥ 
बास करहु तरह रघुकुल राया । कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया ॥ ¦ 


चले राम मुनि आयसु पाई । तुरतहिं पचबटी निअराई ॥ 
दो-गीधराज सै भेट भई बहु विधि प्रीति बढ़ाई । 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई १३॥ 
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जब ते राम कीन्ह तरह बासा। सुखी भए मुनि बीती त्रासा ॥ 
गिरि लन नदीं ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए ॥ 
खग पग वंद अनंदित रहीं । मधुप मधुर गजत छबि लहरीं ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहो प्रगट रघुबीर विराजा ॥ 
एक लार प्रभु सुख आसीना । लछमन बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर नर मुनि सचराचर साई । मे पृचँ निज प्रभु कौ नाई ॥ 
मोहि समुद्ाइ कहु सोइ देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥ 
कहहु म्यान बिराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहि दाया ॥ 
दो ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कहौ समुञ्चाई। 

जते होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाई ॥ १४॥ 
थोरेहि मर्ह सब कठँ बुञ्ञाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
मै अरु मोर तोर तै माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहे लगि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा॒ बस जीव परा भवकूूपा ॥ 
एक रचड़ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहिं मिज बल ताके ॥ 
ग्यान मान जरह एकडउ नाही । देख ब्रह्म समान सन माहीं ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी । तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ 
दो" माया ईस न आपु कहं जान कर्ठिआ सो जीव। 

बंध मोच्छ प्रद सर्बेपर माया प्रेरक सीव ॥ १५॥ 
धर्म ते बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद वेद बरखाना ॥ 
जाते वेगि द्रवं यै भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो सुरतत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन स्यानं बिग्याना ॥ 
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलड जो संत होड अनुकूला ॥ 








३२० * रामचरितमानस * | 
भगति कि साधन कईं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहि आनी [ 
प्रथमहि बिप्र चरन अति प्रीती । निज निज क्म निरत श्रुति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विषय लिरागा । तब मम॒ धर्म उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भक्ति दढाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं ॥ | 
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ नेमा॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा । सन मोहि कर्हे जानै दृढ सेवा ॥ 
मम॒ गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ | 
काम आदि मद दंभ न जके। तात निरंतर लस मै ताक ॥ 
दो बचन कर्म मन मोरिं गति भजनु करहि निःकाम। | 
तिन्ह कै हदय कमल मर्ह करं सदा विश्राम ॥ १६॥ | 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा । लछमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा ॥ ¦ 
एहि बिधि गए कल्क दिन बीती । कहत विराग ग्यान गुन नीती ॥ | 
सूपनखा रावन॒ कै बहिनी । दुष्ट हदय दारुन जस अहिनी ॥ | 
पचबटी सो गड एक बारा । देखि बिकल भड़ जुगल कुमारा ॥ 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ | 
होड विकल सक मनहि न रोकी । जिमि रबिमनि द्रव रलिहि बिलोक ॥ 
रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई । बोली बचन वहत मुसुकाई ॥ 
तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग बिधि रचा लिचारी ॥ ,, 
मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखेडं खोजि लोक तिहु नाहीं ॥ 
ताते अब लगि रहिॐं कुमारी । मनु माना कचु तुम्हहि निहारी ॥ ` 
सीतहि चितड कही प्रभु बाता । अहड कुआर मोर लघु भ्राता ॥ 
गड लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले मृदु. बानी ॥ 
संदरि सुनु मै उन्ह कर दासा । पराधीन नहि तोर , सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थं कोसलपुर राजा । जो कचु करहि उनहि सब छाजा ॥ ` 
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सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति बिभिचारी ॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ 
पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु लक्िमन पहं बहुरि पठाई ॥ 
लक्लिमन कहा तोहि सो बरई। जो तुन तोरि लाज परिहर ॥ 
तब खिसिआनि राम पहि गई । रूप भयंकर प्रगटत॒ भई ॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई । कहा अनुज सखन सयन बुञ्ाई ॥ 
दो०--लक्िमन अति लाघर्वे सो नाक कान बिनु कीन्हि। 
ताके कर रान कर मनौ चुनौती दीन्हि॥ १७॥ 
नाक कान बिनु भ बिकरारा। जनु सखव सैल गेरु के धारा ॥ 
खर दूषन पहि गड बिलपाता । धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता ॥ 
तेहि पूछा सब कटेसि बुञ्ाई । जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 
धाए निसिचर निकर बरूथा । जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा ॥ 
नाना वाहन नानाकारा। नानायुध धर घोर अपारा ॥ 
सूपनखा आगे करि लीनी । असुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥ 
असगुन अमित होहि भयकारी । गनहिं न मृत्यु बिबस सब यारी ॥ 
गर्जहि तर्जहि गगन उडी । देखि कटकु भट अति हरषाहीं ॥ 
कोउ कह जिअत धरह द्रौ भाई । धरि मारहु तिय ॒लेहु छडाई ॥ 
धूरि पूरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
लै जानकिहि जाहु गिरि कद्र । आवा निसिचर कटकु भर्यकर ॥ 
रहेह॒ सजग सुनि प्रभु के वानी । चलने सहित श्री सर = धनु पानी ॥ 
देखि राम रिषपुद्ल चलि आवा । बिहसि कठिन कोदंड चदावा ॥ 
छं"--कोदूड कठिन चढ़ाई सिर जट जू बाधत सोह क्यों । 
मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों ॥ 
काटि कसि निर्षग बिसाल भुज गहि चाप निसिख सुधारि कै । 
वितत मन मृगराज अभु गजरज घा निहारि के ॥ 
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सो-आईइ गए नगमेल धरहु धरहु धावत सुभट। 
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि धरत दनुज ॥ १८॥ 

प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । थकित भई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव बोलि बोले खर दृषन । यह कोड नृपबालक नर भूषन ॥ | 
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥ 


हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई ॥ 
जट्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । बध लायक नहि पुरूष अनूपा ॥ 


देहु तुरत निज नारि दुराई। जीत भवन जाहु द्धौ भाई॥ | 


मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु । तासु बचन सुनि आतुर आवह ॥ 


दूतन्ह कहा राम सन जाई । सुनत॒ राम बोले मुसुकाई ॥ 
हम छत्री मृगया बन करहीं । तुमह से खल मृग खोजत फिरहीं ॥ | 
रिपु बलवंत देखि नहिं उरहीं । एक बार कालहु सन लरहीं ॥ | 
जट्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ ` 
जो न होड बल घर फिरि जाहू। समर विमुख मे हतै न काहू ॥ | 
रन चदि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई ॥ । 





टूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ ॥ 


छं°-- उर देउ कहेड कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति सूल कृपान परिघ परसु धरा ॥ 
प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा । 
भए बधिर व्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
दो-- सावधान होइ धाए जानि सबल आराति। 
लागे बरषन राम पर अस्र सस्र बहु भोति॥ १९८क) ॥ 
तिन्ह के आयुध तिल सम करि कारे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छंडे निज तीर ॥ १९८ख) ॥ 
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छं---तब चले बान कराल । फकरत जनु बहु व्याल॥ 
कोपेड समर श्रीराप। चले बिसिख निसित निकाम ॥ 
अवलोकि खरतर तीर। मुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए क्रुद्ध तीनिड भाई।जो भागि रन ते जाई ॥ 
तेहि बधन हम निज पानि । फिरे मरन मन मर्ह ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । सनमुख ते करहि प्रहार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि॥ 
छोंडे बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 
उर सीस. भुज कर चरन । जर्ह तरह लगे महि परन ॥ 
चिक्ररत लागत बान। धर परत कुधर समान॥ 
भर कटत तन सत खंड। पुनि उठत करि पाषड॥ 
नभ उडत बहु भुज मंड ।विनु मोलि धावत रुंड॥ 
खग कंक काक सुगाल। कटकटहिं कठिन करल ॥ 
छं--कटकटहि जैबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचही। 
बेताल बीर कपाल ताल बजाई जोगिनि नचहीं॥ 
रघुबीर बान प्रचंड खंडि भटन्ह के उर भुज सिरा। 
जहे तहँ परह उदि लरहि धर धरु धरु करहि भयकर्‌ गिरा ॥ 
अतावरीं गहि उडत गीध पिसाच कर॒ गहि धावही । 
संग्राम पुर नासी मन्हुं बहुं बालं गुडी उड़ावहीं ॥ 
मरि परे उर बदरे विपुल भट कर्हएत प। 
अवलोकि निज दल निकल भट तिसिरादि खर दूषन फिरे ॥ 
सर सक्ति तोमर परसु सूल कृषा एकहि बारह । 


करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर॒ डारौं ॥ 
प्रभुः निमिष मर्ह रिपु सर निवारि परि डर ` सायका । 
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दस दस बिसिख उर माञ्च मारे सकल निसिचर नायका ॥ 

महि परत उठि भट भरत मरत न करत माया अति घनी । 

सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 

सुर मुनि सभय प्रभु देखि मायानाथ अति कोतुक करयो । 

देखि परसपर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मर्यो ॥ 
दो°-राम राम कहि तनु तजहिं पावहि पद निर्बनि। 

करि उपाय रिपु मरे छन महं कृपानिधान॥२०८क)॥ 

हरित बरषहि सुमन सुर बाजहिं गगन निसान । 

अस्तुति करि करि सन चले सोभित बिलिध बिमान ॥ २०८ख) ॥ 


जव रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय बीते॥ | 


`` 





तब लछिमन सीतहि ले आए । प्रभु पद्‌ परत हरषि उर लाए॥ 


सीता चितव स्याम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन न अघाता॥ | 


पचबटीं बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनि सुखदायक ॥ 
धुआं देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखां रावन प्रर ॥ 
बोली लचन क्रोध करि भारी। देस कोस कै सुरति बिसारी॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती । सुधि नहि तव सिर पर आराती ॥ 
राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा॥ 
बिद्या बिनु बिबेक उपजार्णे । श्रम फल पदं किठँ अरु पर्णे ॥ 
संग तें जती कुत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा ॥ 
प्रीति प्रनय बिनु मद्‌ ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥ 
सो-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि। 

अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥ २१८क) ॥ 
दो--सभा माञ्च परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोड। 
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सुनत॒ सभासद उठे अकुलाई । समुञ्ाई ‰ गहि बाह उठाई ॥ 
कह लंकेस कहसि निज बाता । केँ तव नासा कान निपाता ॥ 
अवध नृपति दसरथ के जाए । पुरुष सिंघ बन खेलन आए ॥ 
समुद्धि परी मोहि उन्ह कै करनी । रहित निसाचर करिहहि धरनी ॥ 
जिन्ह कर भुजबल पाइ दसानन । अभय भए विचरत मुनि कानन ॥ 
देखत बालक काल खमाना । परम धीर धन्वी गुन नाना ॥ 
अतुलित बल प्रताप द्रौ भ्राता। खल बध रत सुर सुनि सुखदाता ॥ 
सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा॥ 
रूप रासि बिधि नारि सवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 
तासु अनुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहिं परिहास ॥ 
खर दूषन सुनि लगे पुकारा । छन मर्ह सकल कटक उन्ह मारा ॥ 
खर ॒दूषन तिसिरा कर घाता । सुनि दससीस जरे सब गाता ॥ 
दो सूपनखहि समुञ्ञाह॒ करि बल बोलेसि बहु भति। 

गयड भवन अति सोचबस नीद परड्‌ नहिं रति॥ २२॥ 
सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कर्हे कोड नाहीं ॥ 
खर दुषन मोहि सम बलवता । तिन्हहि को मार बिनु भगवता ॥ 
सुर रेजन भंजन महि भारा। जौ भगवंत ॒लीन्ह अवतारा ॥ 
तौ यै जाड बैरु हि करऊँ । परभु सर प्रान तजे भव तऊ ॥ 
होइहि भजनु न॒ तामस ` देहा । मन क्रम चयन मत्र दूढ एहा ॥ 
जो .नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहर नारि जीति रन दोऊ ॥ 
चला अकल जान चदि तहां । बस मारीच सिंधु तट जहे ॥ 
इहो राम जसि ज्ञगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सहाई ॥ 
दो-लछ्मना गणिन व 
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र 
सुनहु प्रिया त्रत सुचिर सुसीला । मेँ कछु करबि ललित नरलीला ॥ । 
तुम्ह पावक महु करहु निवासा । जो लगि करौं निसाचर नासा ॥ 
जबहिं राम सब कहा लखानी । प्रभु पद्‌ धरि हिय अनल समानी ॥ 
निज प्रतिविब राखि तहँ सीता । तेसडइ सील रूप सुबिनीता॥ ` 
लछ्िमनर्हू यह मरमु न जाना । जो कचु चरित रचा भगवाना ॥ 
दसपुर गयडउ जहां मारीचा । नाइ माथ स्वारथ रत नीचा॥ 
नवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ | 
भयदायक खल कै प्रिय बानी । जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ 
दो-करि पूजा मारीच तब सादर पूषठी बात। | 

कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥ २४॥ 
दसमुख सकल कथा तेहि अगे । कही सहित अभिमान अभागे ॥ 
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनौ नृपनारी ॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहु दससीसा । ते नररूप चराचर ईसा ॥ 
तासों तात बयरु नहिं कीजे। मारे मरिअ जिर जीजे॥ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा । बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सत जोजन आयं छन माहीं । तिन्ह सन बयरु किर्ठे भल नाहीं ॥ 
भडु मम कीट भंग की नाई। जरह तर्हे मे देख दोड भाई ॥ 
जो नर तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि विरोधि न आइहि पूरा ॥ 
दो-- जेहि ताडका सुबाहु हति खंडेड हर कोड । 

खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५॥ 
जाहु भवन कुल कुसल विचारी । सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी ॥ 
गुरु जिमि मूढ करसि मम बोधा । कहू जग मोहि समान को जोधा ॥ | 
तब मारीच हदर्ये अनुमाना । नवहि विरोधे नहि कल्याना ॥ 
सस्री मर्म प्रभु सठ धनी । वेद॒ वेदि कबि भानस गुनी ॥ 
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उभय भांति देखा निज परना । तब ॒ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 
उतरु देत मोहि बधन अभागे । कस न मरो रघुपति सर लागे ॥ 
अस जिर्यै जानि दसानन संगा । चला राम पद प्रेम अभगा॥ 
मरन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहर परम सनेही ॥ 
छं°-- निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहौं । 

श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद्‌ मन॒ लाइहौं ॥ 

निर्वान दायक क्रोध जा कर भगति अबसहि बसकरी। 

निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखसागर हरी ॥ 
दो-मम पठे धर धावत धरर सरासन बान। 

फिरि फिरि प्रभुहि बिलोकि धन्य न मो सम आन ॥ २६॥ 
तेहि बन निकट दसानन गयऊ । तब मारीच कपटमृग॒भवऊ ॥ 
अति बिचित्र कलु बरनि न जाई । कनक देह मनि रचित नाई ॥ 
सीता परम रुचिर मृग देखा । अंग अग सुमनोहर वेषा ॥ 
सुनहु देव रघुबीर कृपाला । एहि मृग कर अति सुद्र छाला ॥ 
सत्यसंध प्रभु बधि करि एही । आनहु चर्म॑ कहति बेदेही ॥ 


तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सवारन ॥ 


मृग बिलोकि कटि परिकर बांधा । करतल चाप रुचिर सर साधा ॥ 
प्रभु लछिमनहि कहा समुद्भाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
सीता केरि करेह्‌ रखवारी । बुधि बिबेक बल समय विचारी ॥ 
प्रभुहि बिलोकि चला मृग भाजी । धाए रामु सरासन साजी ॥ 
निगम नेति सिव ध्यान न पावा । मायामृग पा ५ ध ॥ 

= दूरि पराई । कबर्हक प्रगटइ कबहु छपाई ॥ 
र १ छल भूरी । एहि बिधि प्रभुहि गयड लै द्री ॥ 
तब तकि राम कठिन सर प्रारा। धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ 





+ 
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लछिमन कर प्रथमहि लै नामा । पाठे सुमिरेसि मन महँ समा 
प्रान तजत प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि रामु समेत सनेहा ॥ । 
अंतर प्रेम॒तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ ' 
दो बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रभु गुन गाथ। | 

निज पद दीन्ह असुर करहु दीन्बधु रघुनाथ ॥२७॥ | 
खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता । कह लक्िमन सन परम सभीता ॥ 
जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछ्िमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ ` 
भूकुटि बिलास सृष्टि लय होई । सपने संकट परड़ कि सोई ॥ 
मरम बचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लक्लिमन मन डोला॥ ` 
बन दिसि देव सोपि सब काहू। चले जहो रावन ससि राहू ॥ 
सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती क नेषा ॥ 
जाके डर सुर असुर डराहीं । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ॥ 
सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितडइ चला भडिहाई ॥ 
इमि कुपथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा ॥ 
नाना बिधि करि कथा सुहाई । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जती गोसाई । बोलेहु बचन दुष्ट॒की नाई ॥ 
तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरजु गाढा । आइ गयड प्रभु रहु खल ठाढा ॥ 
जिमि हरिबधुहि द्र सस चाहा । भएसि कालवबस निसिचर नाहा ॥ 
सुनत बचन दससीस रिसाना । मन मर्ह चरन वंदि सुख माना ॥ 
टो-क्रोधवेत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाई । 

चला गगनपथ आतुर भ्य रथ होकि न जाई्‌॥ २८॥ 
हा जग एक बीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेहुः दाया ॥ 
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हा लक्लिमन तुम्हार नहिं दोसा । सो फलु पाय कौन्दे रोसा ॥ 
बिबिध बलिलाप करति बेदेही । भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ 
बिपति मोरि को प्रभुहि सुनावा । पुरोडोस चह रासभ खावा ॥ 
सीता के बिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी ॥ 
गीधराज सुनि आरत बानी । रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 
अधम निखाचर लीन्हें जाई । जिमि मले बस कपिला गाई ॥ 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा । करिह जातुधान कर नासा ॥ 
धावा क्रोधवत खग कैसे दूटइ पवि परबत करहु जसे ॥ 
रे रे दुष्ट ठाद किन होही। निर्भय चलसि न जानेहि मोही ॥ 
आवत देखि कृतांत समाना । फिरि दसकधर कर अनुमाना ॥ 
की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोडं ॥ 
जाना जरठ जटायू णएटहा। मम॒ कर तीरथ छंडिहि देहा ॥ 
सुनत॒ गीध क्रोधातुर धावा । कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू। नाहं त॒ अस होइहि बहुबाह्‌ ॥ 
राम रोष पावक अति घोरा। होहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
उत्तर न देत दसानन जोधा । तबहिं गीध धाव करि क्रोधा ॥ 
धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा ॥ 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भड मुरा तेही ॥ 
तब सक्रोध निसिचर खिसिओना । काढेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ 
सीतहि ` जान चढ़ा बहोरी । चला उताइल त्रास न थोरी ॥ 
करति विलाप जाति नभ सीता । व्याच बिबस जनु मृगी सभीता ॥ 
गिरि पर वैठे कपिन्ह निहारी । कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी ॥ 


आरति हरन संरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ 





दि 
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एहि बिधि सीतहि सो लै गयऊ। बन असोक मर्ह राखत भयञ॥ | 
दो--हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाई्‌ । | 
तब असक पादप तर रखिसि जतन कराइ ॥ २९८क) | 
नवाह्पारायण, छठा विश्राम | 
जेहि बिधि कपट कुरंग सग धाइ चले श्रीराम। | 
सो छनि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ २९८ख) ॥ | 
रघुपति अनुजहि आवत देखी । बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी ॥ | 
जनकसुता परिहरिहु अकेली । आयहु तात बचन मम पेली ॥ , 
निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम॒ मन सीता आश्रम नाहीं ॥ । 
गहि पद्‌ कमल अनुज कर जोरी । कहेड नाथ क्कु मोहि न खोरी ॥ | 
अनुज समेत गए प्रभु तहवां । गोदावरि तट आश्रम जहां ॥ ¦ 
आश्रम देखि जानकी हीना । भए लिकल जस प्राकृत दीना ॥ । 
हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेम पुनीता ॥ 
लकछिमन समुञ्ाए बहु भाती । पूछत चले लता तरु पाँती॥ 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी॥ 
खेजन सुक कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रलीना ॥ 
कुद कली दाडिम दामिनी। कमल सरद ससि अहिभापिनी ॥ 
बरुन पास मनोज धनु हंसा । गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आज्‌ । हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
एहि बिधि खोजत बिलपत स्वामी । मनर्हु महा बिरही अति कामी ॥ 
पूरनकाम राम सुख रासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ॥ 
आगे परा गीधपति देखा । सुपिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 








_------`-`_`_~__~~~~~~~~~_~~~~~]]~~-~-~-~- ~ 


दो--कर सरोज सिर परयेड कृपार्सिधु रघुबीर । 

निरखि रम छबि धाम मुख विगत भर्ह सव पीर॥३०॥ 
तन कह गीध बचन धरि धीरा । सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥ 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहि खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ 
लै दच्छिन दिसि गयउ गोसाई । बिलपति अति कुररी की नाई ॥ 
दरस लागि प्रभु राखे प्राना । चलन चहत अब कृपानिधाना ॥ 
राम कहा तनु राखहु ताता । मुख मुसुकाइ कही तेहिं बाता ॥ 
जा कर नाम सरत मुख आवा । अधमउ मुकुत होड श्रुति गावा ॥ 
सो मम लोचन गोचर अआगें। राखो देह नाथ केहि खगे ॥ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कर्म॑ निज तें गति पाई ॥ 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह करहु जग दुर्लभ कषु नाहीं ॥ 
तनु तजि तात जाहु मम धामा। देदै काह तुम्ह पूरनकामा॥ 
दो सीता हरन तात जनि कहु पिता सन जाई । 

जो मै राम त कुल सहित कर्हिहि दसानन आई ॥ २९॥ 


गीथ देह तजि धरि हरि रूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 


स्याम गात बिसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि लारी ॥ 
गुन प्रेरक सही । 


छं"--जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन ॑ 
ट्ससीस बाहु प्रच खंडन चंड सर मडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं | 
नित नौमि रामु कृपाल बाहु बिसाल भव भय मोचनं ॥ १॥ 
जलममियमनादिमजम्यरमेकमगोचः एं 
द्रहः बिग्यानघन धरनीधर ॥ 
सत॒ अर्न॑त॒ जन" मन रजन । 
कामादि खल दल जनं ॥ २॥ 


गोबिद्‌ गोपर 
जे राम मंत्र जर्पत 
नितं नौमि राम अकाम त्रिय काम 
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[1 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरजं अज कहि गावहीं| 
करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥ 
सो प्रगट करुना कंद सोभा बैद अग जग मोहई। 
मम॒ हदय पकज. भृग अंग अनंग बहु छबि सोहरई॥३॥ | 
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा। | 
पस्यति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा॥ | 
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। 
मम. उर बसउ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी ॥४॥ 
दो*-अबिरल भगति मागि बर गीध गयड हरिधाम। | 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम॥३२॥. 
कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 
गीध अधम खग आमिष भोगी । गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 
सुनहु उमा ते लोग अभागी । हरि तजि होहि लिषय अनुरागी ॥ ` 
पुनि सीतहि खोजत द्वौ भाई । चले वबिलोकत बन बहुताई ॥ 
संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग मृग तहँ गज पंचानन ॥ 
आवत पंथ कंध निपाता । तेहि सब कही साप कै बाता॥ 
दुरबासा मोहि दीन्दी सापा । प्रभु पद्‌ पेखि मिटा सो पापा ॥ 
सुनु गंध कहँ मे तोही । मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्रोही ॥ 
दो--मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 
मोहि समेत बिरेचि सिव बस तके सब देव ॥३३॥ 
सापत ताडत परुष करता । विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 
पूजि विप्र सील गुन हीना। सद्र न गुन गन ग्यान प्रलीना ॥ 
कहि निज धर्मं ताहि समुञ्चावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिरु नाई । गयउ गगन आपनि गति पाई ॥ 
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० गाय यण 
ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी क आश्रम पगु धारा ॥ 
 सबरी देखि राम गर्ह आए । मुनि के बचन समुदि जिर्ये भाए ॥ 


सरसिज लोचन बाहु बिसाला । जटा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। सबरी परी चरन लपटाई ॥ 
परेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन वेठारे ॥ 
दो--कंद मूल फल सुरस अति दिए राम करहुं आनि। 

प्रेम सहित प्रभु खाए बार॑बार बखानि॥ ३४॥ 
पानि जोरि आगे भड ठाढी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढी ॥ 
केहि बिधि अस्तुति करौ तुम्हारी । अधम जाति में जडमति भारी ॥ 
अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह महे मै मतिमंद्‌ अधारी ॥ 
कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानं एक भगति कर नाता ॥ 
जाति पाति कुल धर्म॑ बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 
भगति हीन नर सोहड केसा । बिनु जल लारिद देखिअ जेसा ॥ 
नवधा भगति कहँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम॒ कथा परसंगा ॥ 
दोः गुर पद पैकज सेवा तीस भगति अमान। ` . 

चोथि भगति मम गुन गन करं कषर तजि गान ॥ ३५॥ 
मंत्र जाप मम दढ बिस्वासा । पचम भजन सो बेद्‌ प्रकासा ॥ 


छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरंतर सजन धरमा॥ 


सातव सम मोहि मय जग देखा । मोतं सत अधिक करि लेखा ॥ 
सपने नहि देखड परदोषा ॥ 


आवे जथालाभ संतोषा । सप ् 
नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 


नव मर्ह `एकउ जिन्ह के होई। नारि पुरूष सचराचर कोड ॥ 


सेर * रामचरितमानस *# 


[~ ~ 
सोइ अतिसय प्रिय भापिनि मोरे । सकल प्रकार भगति दृढ तोरे॥ ¦ 
जोगि बंद दुरलभ गति जोई । तो करहुं आजु सुलभ भई सोई । 
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ | 
जनकसुता कड सुधि भामिनी । जानहि कहु करिबरगामिनी ॥ | 
पपा सरहि जाहु रघुराई । तर्है होइहि सुग्रीव मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा । जानत्हू पृछहु मतिधीरा ॥ ¦ 
बार बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ , 
छं कहि कथा सकल बिलोकि हरि मुख हदर्ये पद पकज धरे । 

तजि जोग पावक देह हरि पद लीन भई जर्ह नहिं फिर ॥ 

नर बिबिध कर्मं अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू। 

निस्वास करि कह दास तुलसी रम पद्‌ अनुरागहू ॥ 
दो जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि॥ | 

महामद मन सुख चहसि एसे प्रभुहि बिसारि॥३६॥ . 
चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥ 
बिरही इव प्रभु करत लिषादा । कहत ॒ कथा अनेक संबादा ॥ 
लछछ्िमन देखु विपिन कडइ सोभा । देखत केहि कर मन नहिं छोभा ॥ 
नारि सहित सब खग मृग बृदा । मानर्हु मोरि करत हरहि निंदा ॥ 
हमहि देखि मृग निकर पराहीं । मृगीं कहहिं तुम्ह करं भय नाही ॥ 
तुम्ह॒ आनंद करहु मृग जाए । केचन मृग खोजन ए आए ॥ 
संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानर्ह मोहि सिखावनु देही ॥ 
सास्र सुचितित पुनि पुनि देखिअ । भूप सुसेवित बस नहि लेखिअ ॥ 
राखिअ नारि जदपि उर माहीं । जुबती सास्र नृपति बस नाहीं ॥ 


देखहु. तात॒ लसत सहावा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 
दो बिरह बिकल बलदहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 


सहित बिपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ ३७८क) ॥ 
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देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। 

डेरा कीन्हे मनर्ह तब कटकु हटकि मनजात ॥ ३७ (ख) ॥ 
विटप बिसराल लता असुड्ञानी । बिबिध वितान दिए जनु तानी ॥ 
कदलि ताल बर धुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥ 
बिबिध भाँति पले तरु नाना । जनु बानैत बने बहु लाना ॥ 
करहु करहु सुंदर विटप सुहाए। जनु भट बिलग बिलग होड छाए ॥ 
कूजत पिक मानर्हू गज माते। टेक महोख ऊंट बिसराते ॥ 
मोर चकोर कीर लर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥ 
तीतिर लावक पदचर जूथा। बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 
रथ गिरि सिला दुटुभीं इरना । चातक बंदी गुन गन बरना ॥ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई । त्रिविध बयारि बसीठीं आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सग॒ लीन्हं । बिचरत सबहि चुनोती दीन्हे ॥ 
लछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह कै जग लीका ॥ 
एहि कै एक परम बल नारी । तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी ॥ 
दो. तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ। 

मुनि निग्यान धाम मन करर निमिषे मर्ह छोभ ॥ ३८ (क) ॥ 

लोभ कै इच्छा दंभ बल काम क केवल नारि। 

ऋध ऊँ परुष बचन बल मुनिबर कहहिं विचारि ॥ ३८८ख) ॥ 
गुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ 
कामिन्ह कै दीनता देखाई । धीरन्ह कै मन बिरति दृढाई ॥ 
क्रोध मनोज्ञ लोभ मद माया । चूटहि सकल राम॒कीं दाया ॥ 
सो नर इद्रनाल नहिं भूला । जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
उमा कहं मे अनुभव अपना । सत हरि भजनु जगत सब क ॥ 
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पपा नाम सुभग गंभीरा ॥ 
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संत हृदय जस निर्मल बारी । बोधे घाट मनोहर चारी ॥ , 
जरह तहँ पिअहि विविध मृग नीरा । जनु उदार गृह जाचक भीरा ॥ 
दो०--पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइ मरम। | 

' मायाछछन्न न देखिे जैसे निर्गुन ब्रह्य ॥३९८क)॥ 

सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल मार्ह । | 

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं॥३९८(ख)॥ 
बिकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुँजत बहू भंगा ॥ 
बोलत जलकुह्ट कलहंसा । प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ , 
चक्रबाक बक खग समुदाई । देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ | 
सुंदर खश गन ` गिरा सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई॥ | 
ताल समीप मुनिन्ह गृह छाए। चहु. दिसि कानन बिटय सुहाए ॥ | 
चंपक बकुल कर्दब तपाला । पाटल पनस परासर रसाला ॥ | 
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बह मनोहर बाऊ॥. 
कुहू. कुहू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ 
दो--फल भासन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराई। 

. पर उपकारी पुरुष जिमि नवह सुसंपति पाई ॥ ४०॥ 
देखि राम अति रुचिर तलावा । मजनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 
देखी संदर तुबर छाया । बेठे अनुज सहित  रघुराया ॥ 
तर्हे पुनि सकल देव मुनि आए । अस्तुति करि निज धाम सिधाए॥ 
वैठे . परम प्रसन्न कृपाला । कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
बिरहवैत भगवेतहि देखी । नारद मन भा सोच ; बिसेषी ॥ 
मोर साय करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥ 
रसे ` `अभुहि विलोके जाई । पुनि न बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
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यह क्चिारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ . 


गावत राम चरित मृदु बानी । प्रेम सहित बहु भांति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठा । राखे बहूत॒ बार उर लाइ ॥ 
स्वागत पछि निकट वबेठारे। लछिमन सादर चरन पखारे ॥ 
दो नाना बिधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिय जानि। 

नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि॥४९१॥ 
सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुद्र अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर माग स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ 
जानहु मुनि तुमह मोर सुभाऊ। जन सन कबहु कि करर .दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी । जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी ॥। 
जन करहु कदु अदेय नहिं मोरे । अस निस्वास तजहु जनि भोरे ॥ 
तब नारद बोले हरषाई। अस बर माग करं डिटाईं ॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिकां । होड नाथ अघ खग गन धिका ॥ 
दो. राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम। 

अपर नाम उडगन बिमल बसहु भगत उर व्योम ॥ ४२ (क) ॥ 

एवमस्तु मुनि सन कठेड कृपासिंधु रघुनाथ । 

तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायड़ माथ॥४२ (ख) ॥ 
अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ 
राम जबहिं भरर निज माया । महेह मोहि सुनहु रषुराया ॥ 
तब निबाह म चाह कीन्हा । परभु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि तोहि कहं सहरोसा । जदि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ 
करठं सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि बालक राख महतारी ॥ 
गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहं राख जननी _अरगाईं ॥ 
मढ़ भर्ते तेहि सुत पर माता । प्रीति करई नहिं पाछिलि बाता ॥ 
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मोरे प्रोढ तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी ॥ 


जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहु कर्हे काम क्रोध रिपु आही ॥ | 
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं । पाए ग्यान भगति नहिं तजहीं ॥ ` 


दो--काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारि। 


तिन्ह महै अति दारुन दुखद मायारूपी नारिं ॥ ४२॥ | 
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता । मोह लिपिन करहु नारि बसंता॥ 
जप तप नेम जलाश्रय यारी । होड श्रीषम सोषडइ सब नारी॥ 


काम क्रोध मद मत्सर भेका। इन्हहि हरषप्रद लरषा एका ॥ 
दु्बसिना कुमुद समुदाई । तिन्ह करे सरद सदा सुखदाई ॥ 


धर्म॑ सकल सरसीरुह वंदा । होड हिप तिन्हहि दहड सुख मंदा ॥ ¦ 


पुनि ममता जवास बहताई । पलुहड नारि सिसिर रितु पाई ॥ 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड रजनी अधिआरी ॥ 
बुधि बल सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहिं प्रलीना ॥ 
दो-अवगुन मूल सूलप्रद प्रमदा सब दुख खानि। 


ताते कीन्द निवासन मुनि मै यह जिर्यै जानि॥४४॥ | 
सुनि रघुपति के बचन सुहाए । मुनि तन पुलक नयन भरि आए ॥ 
कहहु कवन प्रभु के असि रीती । सेवक पर ममता अरु भ्रीती ॥ | 
जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी ॥. 
पुनि सादर बोले मुनि नारद \ सुनहु राम॒बिम्यान विसारद ॥ 
संतन्ह -के लच्छन रघुबीरा । कहहू नाथ भव भंजन भीरा ॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊ । जिन्ह ते मै उन्ह के बस रह ॥ 


षट लिकार जित अनघ अकामा । अचल अकिंचन सुचि सुखधामा ॥ 


अमितबोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कबि कोविद जोगी ॥ 


| 
| 


सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना॥ 


* अरण्यकाण्ड ऋ ३४९ 





--------- 


दो--गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह। 

तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह करहु देह न गेह॥ ४५॥ 
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतले नहिं व्यागहि ` नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 
जप तप त्रत दम संजप नेमा। गुरु गोबिद बिप्र पद्‌ प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छपा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥ 
बिरति बिबेक विनय बिग्याना। बोध जथारथ वेद्‌ पुराना ॥ 
दंभ मान मद्‌ करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥ 
गावहि सुनहि सदा मप लीला । हेतु रहित परहित रत॒ सीला ॥ 
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते । कहि न सकि सारद श्रुति तेते ॥ 
छं”--कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 

अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥ 

सिरु नाइ बारह बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए। 

ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रंग रए ॥ 
दो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग। 

राम भगति दुद पावहि बिनु बिराग जप जोग ॥ ४६(क) ॥ 

दीप सिखा सम जुबति तन मन जनि होसि पर्तग। 

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६(ख) ॥ 


मासपारायण, बाईसवां विश्राम 
व ~~~ 


तृतीयः सोपानः समाप्तः । 


(अरण्यकाण्ड समाप्त) 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


चतुर्थं सोपान 
( किष्किन्धाकाण्ड ) 


- ^ ०/१ 


श्लोक 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामाबुभो 
शोभाढ्य वरधन्विनौ श्रुतिनुतो गोविप्वन्दप्रियो । 
मायामानुषरूपिणो रघुवरौ सद्धर्मवर्मो हितो 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतो भक्तिघ्रदो तो हि नः ॥ ९॥ 
ब्रह्माम्भोधिसमुद्धवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा । 
संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकौजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्‌ ॥ २ ॥ 
सो°-- मुक्ति जन्म॒ महि जानि व्यानः रवानि अघ हानि कर। 
जहे बस संभु भवानि सो कासी सेअ कस न॥ 
जरत" सकलं "यर बद न चल 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस 
आगे चलने बहूरि रघुराया । रिष्यमूक पर्वत निराया ॥ 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुल बल सीवा ॥ 


अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल बल रूप निधाना ॥ 
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धरि बटु रूप देखु तै जाई । कहेसु जानि जिर्ये सयन वुञ्याई ॥ | 


पठए बालि होहि मन मेला । भागों तुरत तजौ यह सेला॥ ` 


विप्र रूप धरि कपि तहं गयऊ । माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ 
को तुम्ह स्यामल गौर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥ 
कठिन भूमि कोमल पद गामी । कवन हेतु जिचिरहु बन स्वामी ॥ 
मृदुल मनोहर सुंदर गाता । सहत दुसह लन आतप बाता ॥ 


की तुम्ह तीनि देव महे कोऊ । नर॒ नारायन को तुमह दोऊ॥ | 


लो _ जग कारन तारन भव भजन धरनी भार। 


की तुमह अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार ॥ १॥ | 
कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए॥ 








नाम राम लक्िमन दोउ भाई । संग॒ नारि सुकुमारि सुहाई ॥ ¦ 
इहं हरी निसिचर बेदेही । विप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ ` 


आपन चरित कहा हम गाई । कहु विप्र निज कथा बुञ्चाईं ॥ 
प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ 


पुलकित तन मुख आव न बचना । देखत रुचिर वेष के सचना ॥ 
पुनि धीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हदये निज नाथहि चीन्ही ॥ ` 
मोर न्याउ यै पृष्ठा साई। तुम्ह पूषहु कस नर की नाई ॥ ` 


तव माया बसर फिर भुलाना। ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 
दोः ==.) मै मंद मोहबस कुटिल हदय अग्यान। 


पुनि प्रभु मोहि बिसार्ठ दीन्बधु भगवान ॥२॥. 
जदपि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुहि परै जनि भोरे॥ . 
नाथ जीव तव मायां मोहा। सो निस्तरडइ तुम्हारेहिं छोहा ॥ 


ता पर म रघुवीर दोहाई। जान नहिं कल भजन उपाई ॥ 


सेवक सुत पति मातु भरोस । रह असोच नड्‌ प्रभु पोसें ॥ 


--------" 


अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि भ्रीति उर छाई ॥। 
तन रघुपति उढठाइ उर लावा । निज लोचन जल सीचि जुडावा ॥ 
सुनु कपि जिर्यै मानसि जनि ऊना । तै मम प्रिय लछिमन ते दूना ॥ 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥। 
दोसो अनन्य जकै असि मति न टर हनुर्मत। 

मै सेवक सचराचर रूप सखामि भगवत ॥३॥ 


| देखि पवनसुत पति अनुकूला । दर्ये हरष लीती सब सूला॥ 


नाथ सैल पर कपिपति रई । सो सुप्रीव दास तव अहह ॥ 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे । दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि । जरह तर्हं मरकट कोटि पठाइहि ॥ 
एहि बिधि सकल कथा समुञ्चाईं । लिए दुभौ जन पीठि चढ़ाई ॥ 
जब सुग्रीव राम करहुं देखा । अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 
सादर मिलेड नाइ पद माथा। भटे अनुज सहित रघुनाथा ॥ 
कपि कर मन विचार एहि रीती । करिहरहिं बिधि मो सन ए प्रीती ॥ 
दो०- तब हनुमत उभय दसि की सन कथा सुत । 
पावक सवी व प्रीति दुढाइ्‌॥ ४॥ 
कीन्हि प्रीति कदु बीच न राखा । लछ्िमन राम चरित सब भाषा ॥ 
कह सुग्रीव नयन भरि लारी । मिलिहि नाथ मिधिलेसकुमारी ॥ 
म॑त्रिन्ह सहित इहां एक लारा । बैठ रहेदं॑मै करत विचारा ॥ 
गगन पथ देखी मै जाता । परबस परी बहुत बिलपाता ॥ 
राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दीन्हेड पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहि दीन्हा । पठ उर लाई सोच अति कीन्हा ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु रघुलीरा । तजहुं सोच मन॒ आनहु धीरा ॥ 
सब प्रकार करिह सेवकाई । जेहि {बिधि मिलिहि जानकी आईं ॥ 


र 
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दो--सखा बचन सुनि हरषे करपासिधु व 7 से कृपासिषु बलसीन।त | 
कारन कवन बसहु बन मोहि कहु सुभ्रीव॥५॥ 
नाथ बालि अरु मैं द्वो भाई । प्रीति रही कचु लरनि न जाई ॥ 
मय सुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊँ॥ 
अर्धं राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहै न पारा॥ 
धावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गय बंधु सग लागा॥ 
गिरिबर गुहं पेठ सो जाई। तब बालीं मोहि कहा बुञ्ाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखवारा । नहिं आवौ तब जानेसु मारा ॥ 
पास दिवस तहं रहें खरारी । निसरी रुधिर धार तहँ भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । खिला देइ तरह चले पराई ॥ 
मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई । दीन्देड मोहि राज बरिआई ॥ | 
बाली ताहि मारि गृह आवा । देखि मोहि जिर्यै भेद बढावा ॥ 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । हरि लीन्हेसि सर्बसु अरु नारी ॥ | 
ताके भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन भे फिरेठं बिहाला ॥ ` 
इहां साप बस आवत नाहीं । तदपि खभीत रहँ मन माहीं ॥ ` 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला । फरकि उठी द्वे भुजा बिसाला॥ 
दो-- सुनु सुग्रीव मारिहठं बालिहि एकह बान। 
ब्रह्म रद्र सरनागत गर्णे न उबरिहि प्रान ॥६॥ 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥ 
जिन्ह के असि मति सहज न आई । ते सठ कत हठि करत मिताई ॥ 
कुपथ निवारि सुरप॑थ चलावा । गुन प्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 


` देत लेत मन संक न धरटं। बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
बिपति काल कर सतगुन नेहा । श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
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आगे कह मृदु चन बनाई । पाठे अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई ॥ 
सेवक सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरे । सब बिधि घटब काज मरे तोर ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । बालि महाबल अति रनधीरा ॥ 
दुदुभि अस्थि ताल देखराए । बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥ 
देखि असित बल बादी प्रीती । बालि बधन इन्ह भङ्‌ परतीती ॥ 
बार लार नावड पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ 
उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपां मन भयउ अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि करिह सेवका ॥ 
ए सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद्‌ अवराधकं ॥ 
सत्र मित्र सुख दुख जग माहीं । माया कृत॒ परमारच नाहीं ॥ 
बालि परम हित जासु प्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपने जेहि सन होइ लराई । जागे समुञ्त मन सकुचाहं ॥ 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भती । सब तजि भजनु करो दिनि राती ॥ 
सुनि बिराग संजुत कपि बानी । बोले विर्हेसि रामु धनुपानी ॥ 
जो कु केह सत्य सब सोई । सखा बचन नम मृषा न होई ॥ 
नट परकट इव सबहि नचावत । रामु खगेस वेद अस गावत ॥ 
लै सुग्रीव संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा ॥ 


तब रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जसि जाइ निकट बल पावा ॥ 


सुनत बालि क्रोधातुर धावा । गहि कर चरन नारि सरमुञ्ञावा ॥ 


सुनु पति जिन्हहि मिलेड सुभ्रीवा । ते द्रो बंधु तेज बल सवा ॥ 

कोसलेस सुत लछमन रामा । काला जीति सकहिं संग्रामा ॥ 

दो" कह. बाली स प रघुनाथ । 
जो कदाचि मोहि मारहिं तौ पनि हाड सत्ताथ॥॥ 
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अस कहि चला महा अभिमानी । तेन॒ समान सुपरीवहि जानी | 
भिरे उभो बाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा ॥ | 
तब सुग्रीव बिकल होड भागा । मुष्टि प्रहार लच्र सम लागा॥ 
मै जो कहा रघुबीर कृपाला । बंधु न होड मोर यह काला ॥ 
एकरूप तुम्ह॒ भ्राता दोऊ । तेहि भ्रम तें नहिं मारे सोऊ ॥ 
कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई स्र पीरा॥ 
मेली कंठ सुमन कै माला। पठवा पुनि बल दे बिसाला॥ 
पुनि नाना बिधि भई लराई। विटप ओट देखहिं रघुराई ॥ 
दो बहु छल बल सुग्रीव कर हिर्यं हारा भय मानि। 
[= रा तब हदय माञ्च सर तानि॥८॥ 
परा बिकल महि सर के लागे । पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगे ॥ 
' स्याम गात सिर जटा बनार्पे। असन नयन सर चाप चढार्पे॥ | 
पुनि पुनि चितड्‌ चरन चित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥ 
हद्यं प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चित राम की ओरा॥ 
 धर्म॑हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि व्याध की नाई॥ 
भै बेरी सुग्रीव पिआरा। अवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥ 
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम॒ ए चारी ॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बधे कलु पाप न होई ॥ 
मूढ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 
दो°-सुनह्‌ राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि। 
| प्रभु अजहू मे पापी अतकाल गति , तोरि॥९॥ 
।  सुनत राम अति कोमल बानी । बालि सीस परसेड निज पानी ॥ ` 
| ¦ अचल करौं तनु राखह्‌ प्राना । बालि कहा सुनु | कृपानिधाना ॥ 
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जन्म जन्य मुनि जतनु कराहीं। अत राम कहि आवत नाही ॥ 
जासु नाम नल संकर कासी । देत सबहि सम गति अविनासी ॥ 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥ 
क्रं सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं। 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबर्हुक पाव ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेड राखु सरीरही । 
अस कवन सट हदि काटि सुरतरु वारि करिहि बलूरही ॥ १॥ 
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊ। 
जेहि जोनि जन्मों कर्म॑बस तह राप पद अनुरागऊं ॥ 
यह तनय मम सम निनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिषे। 
गहि बह सुर नर नाह आपन दास अगद्‌ कीजिएे॥ २॥ 
दो. राम चरन दृढ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल -जिमि कठ त पिणत 
राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥ 
नाना विधि बिलाप कर तारा। ष्टे केस न देह रसंभारा ॥ 
तारा बविकल देखि रघुराया । दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
। छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ग्यान चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ 
उमा दारु जोषित की नाई। सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
तब ॒सु्ीवहि आयसु दीन्हा । मृतक कमं बिधिवत सब कीन्हा ॥ 


राम कहा अनुजहि समु्गाई । राज देहु सुग्रीवहि जाडं ॥ 
रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 
~ नाला च 


दो०--लछिमिन तुरत बोलाए च न 
| सनी क 0 कह अंगद कर राज ॥ १९९ ॥ . 
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उमा राम सम हित जग माही । गरु पितु मातु बंधु भभु नाह 
सुर नर मुनि सब कै यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब प्रीती ॥ 
बालि त्रास व्याकुल दिनि राती। तन बहु ब्रन चितां जर छाती । 
सोद सुग्रीव कौन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुबीर सुभा ॥ 
जानतर्हू अस प्रभु परिहरहीं । काहे न विपति जाल नर परहीं ॥ 
पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाईं । बहु प्रकार नृपनीति सिखाई ॥ 
कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जारं दस चारि लरीसा॥ 
गत॒ग्रीषम बरषा रितु आई । रहिहर् निकट सेल पर छाई ॥ 
अगद सहित करहु तुमह राजू । संतत हदये धरेहु मम॒ काजू ॥ 
जब सुग्रीव भवन फिरि आए । रामु प्रबरषन गिरि पर छाए॥ 
दो प्रथमहिं देवन्ह गिरि गृहा राखेउ. रुचिर बनाई । 
राम कृपानिधि कु दिन बास करर्हिगे आई॥१२॥ 
सुंदर बन कुसुमित अति सोभा। गुजत मधुप निकर मधु लोभा॥ | 
कंद मूल फल पत्र सुहाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए॥ | 
देखि मनोहर सेल अनूपा । रहे तरह अनुज सहित सुरभूपा ॥ । 
मधुकर खग मग तनु धरि देवा । करहिं सिद्ध सुनि प्रभु कै सेवा ॥ | 
मगलरूप भयउ लन तल ॒ते। कोन्ह निवास रमापति जब्र ते॥ 
फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई । सुख आसीन तहँ द्रौ भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति नृपनीति बिबेका ॥ ` 
वरषा काल मेघ नभ छाए। गरजत॒ लागत परम सुहाए ॥ 
दो--लचछ्िमन देखु मोर गन नाचत वारिद पेखि। 
| गृही बिरति रसत हष जस बिघ्तु भगत कर देखि ॥ १३॥ 
घन घमंड नभ गरजत धोरा परिया हीन डरपत मन॒ मोरा ॥ 
दामिनि दमक रह न घन माहीं । खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
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रषिं जलद भूमि निअरर्णँ। जथा नवहिं बुध बिद्या पारणे ॥ 
लद अघात सहं गिरि कैसे । खल के बचन संत सह जैसे ॥ 
ुद्र॒ नदीं भरि चलीं तोराई । जस थोरेहु धन खल इतराईं ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि माया लपटानी ॥ 
समिटि समिटि जल भरहिं तलावा । जिमि सदगुन सजन परहिं आवा ॥ 
सरिता जल जलनिधि पहु जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाईं ॥ 
दो-हरित भूमि तृन संकुल समुक्ि परह नहिं पथ। 

जिमि पाखंड बाद त गुप्त होहि सदग्रथ॥ ९४॥ 
दादुर धुनि चहु दिसा सुहाई । बेद॒ पदहिं जनु बटु समुदा ॥ 
नव पल्लव भए बिटप अनेका । साधक मन जस मिलें बिबेका ॥ 
अर्क जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गय ॥ 
खोजत कतहु मिलडइ नहिं धूरी । कर क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी कै संपति जेसी ॥ 
निसि तम घन खद्योत विराजा । जनु दभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 
पहाबृष्टि चलि पफटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भरणे बिगरहिं नारीं ॥ 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह मद माना ॥ 
देखिअत चक्रबाक खग नाहीं । कलिहि पाड जिमि धर्मं पराहीं ॥ 
ऊषर बरषड़ तृन नहिं जामा । जिमि हरिजन हिरयै उपज न कामा ॥ 
बिबिध जंतु संकुल महिं भ्राजा । प्रजा बाढ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जह तह रहे पथिक क्रि नाना । जिमि इद्रिय गन उपजें म्याना ॥ 
दो--कबर्ह प्रबल बह मारत जरह तह मेघ बिला्हि। 
निमिं कम क च व 

करहु दिवस मरह निबिडं त क 

निरः उपज व्यान जिमि 0 ^ 








न्न 


=-------- 
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बरषा बिगत सरद रितु आई । लचिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूल कास सकल महि छाई । जनु बरषों कृत प्रगट ॒बुढाई ॥ 
उदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोभहि सोषड़ संतोषा ॥ | 
सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हदय जस गत मद मोहा ॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहि जिपि ग्यानी ॥ 
जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए ॥ 
पक न रेनु सोह असि धरनी । नीति निपुन नृप कै जसि करनी ॥ | 
जल संकोच बिकल भडं मीना । अबुध कुटुनी जिमि धनहीना ॥ 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सल आसा ॥ 
करहुं करहुं वृष्टि सारदी थोरी । कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ 
दो चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि। 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारिं॥ १६॥ | 
सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥ ` 
फूल कमल सोह सर केसा । निर्गुन ब्रह्म सगुन भर्त जेसा॥ | 
गुजत॒ पधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग रव नाना रूपा॥ 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥ 
चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहड न संकरद्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई । संत दरस जिमि पातक टरई ॥ 
देखि इदु चकोर समुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दंस बीते हिम त्रासा । जिमि द्विज द्रोह किर कुल नासा ॥ 
दो भूमि जीव संकुल रहे गए ` सरद रितु पाई। 
खदगुर मिल जाहि जिमि संसय श्रम समुदाइ्‌॥ १७॥ 
वरषा गत निर्मल रितु आई । सुधि न तात सीता कै पाई॥ 
एक लार कैसे्है सुधि जानो । कालह्‌ जीति निमिष महँ आनो ॥ 
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कतरह रहउ जौँ जीवति होई । तात जतन करि आन सोई ॥ 
सुग्रीवर्हु सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी ॥ 
जेहि सायक मारा मै बाली। तेहि सर हतो मूढ कर काली ॥ 
जासु कृपोँ द्ूटहिं मद मोहा । ता करहु उमा कि सपनेर्हुं कोहा ॥ 
जानहिं यह चरित्र मुनि म्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 
लकछ्िमन ऋोधवंत प्रभु जाना । धनुष चढ़ाइ गहे कर वाना ॥ 
दो--तब अनुजहि समुञ्ञावा रघुपति करुना सीव । 

भय देखाईइ्‌ लै आवह तात सखा सुग्रीव ॥ १८ ॥ 
इहां पवनसुत हदये विचारा । राम॒ कालु सुग्रीवे बिसारा ॥ 
निकट जाइ चरनन्हि सिरु नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि समुञ्धावा ॥ 
सुनि सूरी परम भय माना । विष्यं मोर हरि लीन्देड म्याना ॥ 
अब मारुतसुत॒दूत॒ समूहा । पटवहु जह तह बानर जहा ॥ 
कहहु पाख मर्ह आव न जोई । मोरे कर ता कर बध होई ॥ 
तब॒ हनुमत बोलाए दूता । सब कर करि सनमान बहूता ॥ 
भय असु प्रीति नीति देखराई । चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
एहि अवसर लछछिमन पुर आए क्रोध देखि ज तहं कपि धा ॥ ` 
दो*--धनुष चदाइ कहा तन जारि करं पुर छार। 

व्याकुल नग आयउ बलि ॥ १९ ॥ 
चरन नाइ सिरु विनती `कीन्दी । लछमन अभव च तेहि दीन्ही ॥ 
क्रोधवंत लछमन . सुनि काना । कष कपीस अति भ्य अकुलाना ॥ 
सुनु हनुमत संग लै तारा। करि तित समुञ्घाउ कुमारा ॥ 
तारा सहित जाइ हनुमाना । चसन ` 
करि लिनती मदिर लै आए। चरन पखारि पर्लग बेठाए ॥ ` 
तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लकिमन कंठ लगावा ॥ 
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------ "व स 
नाथ बिषय सम मद्‌ कदु नाहीं । मुनि मन मोह करडइ छन माहीं | 
सुनत विनीत बचन सुख पावा । लछ्िमन तेहि बहु बिधि सपुञ्चावा ॥ 
पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गए दूत समुदा ॥ 
दो-हरषि चले सुग्रीव तब अगदादि कपि साथ। 

रामानुज अगे करि आए जर्ह रघुनाथ ॥२०॥ 
नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कदु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटह राम॒ करहु जौ दाया ॥ 
बिषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी । मे पार्वेर पसु कपि अति कामी ॥ 
नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ 
लोभ पांस जेहि गर न बधाया। सो नर तुमह समान रघुराया॥ 
यह गुन साधन तें नहि होई । तुम्हरी कृपां पाव कोड कोई ॥ ¦ 
तब रघुपति बोले मुसुकाई । तुम्ह परिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ | 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता कै सुधि पाई ॥ ` 
दो-एहि बिधि होत बतकही आए बानर जुथ। | 

नाना बरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ॥२१॥ | 
बानर कटक उमा मे देखा। सो मूरुख. जो करन चह लेखा ॥ । 
आइ राम पद्‌ नावहिं माथा। निरखि बदनु सल होहि सनाथा ॥ 
अस कपि एक न सेना माहीं । राम॒ कुसल जेहि पृछी नाहीं ॥ 
यह कदु नहि प्रभु कड अधिका । बिस्वरूप व्यापक रघुराई ॥ 
ठाढे जर्है तहे आयसु पाई । कह सु्रीव सबहि समुद्धाई ॥ 
राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चर्है ओरा ॥ 
जनकसुता करहुं खोजह्‌ जाई । मास दिवस मह आएहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पारणे । आवड बनिहि सो मोहि मरार्णं ॥ 
दो*-बचन सुनत सन बानर जरह तै चले तुरेत। 

तन सुग्रीवं बोलाए अंगद नल हनुमत ॥ २२॥ 
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सुनहु नील अंगद हनुमाना । जामवत॒ मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि रपूछठहु सब कादू ॥ 
मन क्रम बचन सो जतन बिचारेहु । रामच॑द्र॒ कर काजु रसवारेहु ॥ 
भानु पीठि सेड उर आगी । स्वामिहि सर्ब भाव छल त्यागी ॥ 
तजि माया सेअ परलोका । मिटहि सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई । भजिअ राम सब काम बिहाहं ॥ 
सोह गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी ॥ 
आयसु मागि चरन सिरु नाई । चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 
पाठे पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ 
परसा सीस सरोरुह पानी । करमुद्रिका दीन्हि जन जानी ॥ 
बहु प्रकार सीतहि समुञ्ाएहु । कहि बल बिरह ेगि तुम्ह आणएहु ॥ 
हनुमत जन्य सुफल करि माना । चलेउ हदये धरि कृपानिधाना ॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता ॥ 
दो.- चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह। 

राम काज लयलीन मन॒ बिसरा त्न कर छोह ॥ २३॥ 
कतहु होड निसिचर यै भेट । प्रान ले एक एक चपा ॥ 
मिरि कानन हरहि । कोड मुनि मिलइ ताहि सब धरहि ॥ 


बहु प्रकार गि 
लागि तृषा अतिसय अकुलाने । मिलइ न जल घन गहन भुलाने ॥ 
चहत सब बिनु जल पाना ॥ 


मन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन 
चदि गिरि सिखर चह दिसि देखा । भूमि बिबर एक कोतुक पेखा ॥ 
चक्रबाक लक हंस  उडाहीं । बहूतक खग प्रविखहि तेहि माहीं ॥ 
गिरि ते उतरि पवनसुत आवा । सब करं लै सोड बिबर देखावा ॥ 
आगे कै हनुम॑तहि लीन्हा । पेठे बिबर बिर्लबु न. कीन्हा ॥ 
दो-- दीख जाद्‌ उपबन लर सर बिगसित बहु कज । 
 .वल्ि व्क ल तह वेदि नारि तप पुज ॥ २४ ॥ 


(वि ना 
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 दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूं निज वृत्तां सुनावा॥ 


तेहिं तब कहा करहु जल पाना । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ 
पजनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
तेहि सब आपनि कथा सुनाई । मै अब जाब जहाँ रघुराई ॥ | 
मूदहु नयन निबर तजि जाहू । पैहहु सीतहि जनि पछिताह्‌ ॥ 
नयन मूदि पुनि देखहि बीरा । ठाद सकल सिंधु क तीरा॥ 
सो पुनि गईं जहां रघुनाथा । जाइ कमल पट्‌ नाएसि साथा ॥ 
नाना भांति बिनय तेहि कीन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही॥ 
दो-बदरीबन करहु सो गईं प्रभु अगम्या धरि सीस। 

उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस॥२५॥ , 
इहं विचारहिं कपि मन माहीं । बीती अवधि काजु कषु नाहीं ॥ | 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता । बिनु सुधि लर्ण करल का भ्राता ॥ ` 
कह अंगद लोचन भरि बारी । दुह प्रकार भड मृत्यु हमारी ॥ | 
इहां न सुधि सीता कै पाई । उह गर्पै मारिहि कपिराई ॥ | 
पिता बधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही॥ . 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भयउ कद संसय नाहीं ॥ 
अंगद बचन सुनत कपि बीरा । बोलि न सकि नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होड रहे । पुनि अस बचन कहत सब भष ॥ 


हम सीता कै सुधि लीन्हें विना । नहिं जेहै जुबराज प्रनीना ॥ 


असर कहि लवन सिंधु तट जाई । बैठे कपि सब दर्भं डसाई ॥ ` 
जामर्वत अगद दुख देखी । कहीं कथा उपदेस लिसेषी ॥ 
तात राम करहुं नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानह्‌ ॥ 
हम सब्र सेवक अति बड़भागी । संतत॒ सगुन ब्रहम अनुरागी ॥ 
दो- निज इच्छां प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि। ` 

सगुन उपासक सत तहं रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥ २६॥ 











| 
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एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाती । गिरि कंदरा सुनी संपाती ॥ 
बाहेर होड देखि बहु कीसा । मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ 
आजु सबहिं कर्हं भच्छन करऊँ । दिनि बहु चले अहार बिनु मरऊँ ॥ 
कबहु न मिल भरि उदर अहारा । आजु दीन्ह बिधि एकं बारा ॥ 
डरे गीध लयन सुनि काना। अब भा परन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध करं देखी । जामवंत मन॒ सोच बिसेषी ॥ 
कह अंगद बिचार सन माहीं । धन्य जटायू सम॒ कोउ नाहीं ॥ 





राम काज कारन तनु त्यागी । हरि पुर गयउ परम बड़ भागी ॥ 


सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
तिन्हहि अभय करि पूषेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुना ॥ 
सुनि संपाति बंधु के करनी । रघुपति महिमा बहुलिधि लरनी ॥ 


दो मोहि. लै जाहु सिंधुतट दे तिलाजलि ताहि। | 
बचन सहाई करवबि भै पैहहुं खोजहु जाहि ॥२७॥ || 


अनुज क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ 
हम द्धौ बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए. रवि निकट उड़ाई ॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा । मे अभिमान रवि निअरावा ॥ 
अति तेज अपारा । परे भूमि करि घोर चिकारा ॥ 
लागी दया देखि करि मोही ॥ 
देह जनित अभिमान छडावा ॥ 
त्रेत ब्रह्म मनुज तनु धरिहदी । तासु नारि तलिच पति हरिही ॥ 
तासु खोज पठड्हि प्रभु दूता । तिन्हहि मिले तें होब त पुनीता ॥ 
जमिहहि प॑र करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाईइ देहेसु तै सीता ॥ 
मुनि कड गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू ॥ 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तह रह रावन सहजन असंका ॥ 


जरे पंख अ 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । 
बहु प्रकार तेहि म्यान सुनावा । 








| 
| 
| 
| 
| 
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न 
तहं असोक उपवन जरह रहरई । सीता वेटि सोच रत॒ अहई ॥ 
दो-- यै देख तुमह नाहीं गीधहि दृष्टि अपार्‌। 

बृह्‌ भयं न॒ त करतेरं कक सहाय तुम्हार ॥ २८॥ 
जो नाघड़ सत जोजन सागर । करट सो राम काज मति आगर ॥ 
मोहि बिलोकि धरहु मन धीरा । राम कृपां कस भयउ सरीरा ॥ 
पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई। राम हदये धरि करहु उपाई ॥ 
अस कहि गरुड गीध जब गयऊ । तिन्ह के मन अति बिसमय भयऊ ॥ 
निज निज बल सब काहू भाषा । पार जाइ कर संसय राखा॥ 
जरठ भयं अब कट रिकेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 
जबहिं त्रिविक्रम भए खरारी । तब में तस्न रहें बल भारी ॥ 
दो*-बलि बाधत प्रभु बादृड सो तनु बरनि न जाई्‌। 

उभय घरी पह दीन्हीं सात प्रदच्छिन धाइ ॥ २९॥ 
अगद कह जारं मे पारा। जिर्ये संखय कु फिरती बारा ॥ 
जामवत कह तुम्ह सब लायक । पठ्ड़अ किपि सब ही कर नायक ॥ 
कह रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेहु बलवाना ॥ 
पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥ 
कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं होड तात तुम्ह पाहीं॥ 
राम काज लगि तव अवतारा । सुनतहि भयउ पर्बताकारा॥ 
कनक रन तन तेज विराजा । मानर्हु अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 
सिंहनाद करि बारह लारा । लीलहिं नाघरँ जलनिधि खारा ॥ 


` सहित सहाय रावनहि मारी । आन इहां त्रिकूट उपारी ॥ 


जामवंत॒ मे खं तोही । उचित सिखावनु दीजह्‌ मोही ॥ 
एतना करहु तात तुम्ह जाडं । सीतहि देखि कहु सुधि आई ॥ 


| ॥ तब निज भरुज बल राजिवनैना । कोतुक लागि संग कपि सेना ॥ 
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छं--कपि सेन संग रसंघारि निसिचर रामु सीतहि आनि । 

त्रैलोक पावन सजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहै॥ 

जो सुनत गावत कहत समुद्धत परम पद्‌ नर पाव । 

रघुबीर पद्‌ पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 
दो°--भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारि। 

तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिंसरारि॥ ३०८(क) ॥ 
सो°- नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक। 

सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक ॥ ३०८(ख) ॥ 

मासपारायण, तेईसवां विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे पकलकलिकलुषविध्वंसने 
चतुर्थः सोपानः समाप्तः । 
(किष्किन्धाकाण्ड समाप्त) 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 





पञ्चम सोपान 
(सुन्दरकाण्ड ) 


~> ~त>-अ९० ~ 


श्लोक 


शान्तं शाश्चतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं 
ब्रह्माशम्भुफणीन्रसेव्यमनिरशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरि 
वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
नान्या स्पृहा रघुपते हदयेऽस्मदीये 
सत्य वदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुद्धव निर्भरं मे 
कापादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥ 








अतुलितबलधामं हेमशोलाभदेहं 
दनुजवनकृशानु त । 
सकलगुणनिधानं वानराणाम 
रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 
 जामवत के बचन सुहाए। सुनि हनुमत हदय अति र ॥ 
तव भाई । सहि मूल फल खाई ॥ 
तब लगि मोहि पावि पि कालु मोहि हर 1 





८ जब लगि आवों सीतहि 
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नल ~ ~ 
यह कहि नाइ सबन्हि करहु माथा । चलेउ हरषि हिर्यं धरि रघुनाथा | 
सिंधु तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चदेड ता ऊपर ॥ ` 
लार बार रघुबीर संभारी। तरकेड पवनतनय बल भारी॥ 
जेहि गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ 
जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एही भांति चलेउ हनुमाना ॥ । 
जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । तँ मैनाक होहि श्रमहारी॥ 
दो-- हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्ह बिनु मोहि कहँ बिश्राम॥१॥ | 
जात॒ पवनसुत देवन्ह देखा । जानें करहु बल बुद्धि बविसेषा ॥ 
सुरसा नाम॒ अहिन्ह के माता। पठडइन्हि आइ कही तेहि बाता ॥ 
आजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
राम काजु करि फिरि मे आवो । सीता कडइ सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ 
त॒ तव बदन पैठिहडं आई । सत्य कहर मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेहुं जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कहेड हनुमाना ॥ 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन निस्तारा ॥ 
सोरह जोजन मुख तेहि ठयऊ । तुरत पवनसुत लत्तिस भयऊ ॥ 
जस जस सुरसा बदनु बढावा । तासु दून कपि रूप देखावा॥ 
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ 
बदन पड़ठि पुनि लाहेर आवा । मागा बिदा ताहि सिरु नावा॥ 
मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरमु तोर मैं पावा॥ 
दो राम काजु सबु करिहहु तुमह बल बुद्धि निधान 
आस्िष देइ गई सो हरषि चलेड हनुमान ॥ २॥ 
निसिचरि एक सिंधु मर्ह रहई । करि माया नभु के खग गहई ॥ 
| | जीव जंतु जे गगन उडाहीं। जल बिलोकि तिनह कै परिछाहीं ॥ 
॥ ¦ (६ छह सक सो न उड़ाई । एहि बिधि सदा गगनचर राई ॥ 
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सोइ छल हनूमान करं कौन्हा । तासु कपटु कपि तुरतहिं चीना ॥ 
ताहि मारि मारुतसुत बीरा। बारिधि पार गयउ मतिधीरा ॥ 
तहां जाइ देखी बन सोभा। गुजत चंचरीक मधु लोभा॥ 
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग वद्‌ देखि मन भाए ॥ 
सेल बिसाल देखि एक आगे । ता पर धाइ चढेड भय त्यागे ॥ 
उमा न कलु कपि के अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ 
। गिरि पर चदि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्गं बिसेषी ॥ 
अति उ्तंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासरा ॥ 
छर॑--कनक कोट विचित्र मनि कृत सदरायतना घना। 
चउहद हद सुबह नीं चारु पुर बहु निधि बना॥ 
गज वाजि खच्यर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 
बहुरूप निसिचर जथ अतिबल सेन बसत नहि ननै॥ १९॥ 
न॒ बाग उपबन बाटिका सर कूप वापीं सोहदहीं । 
नर॒ नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही ॥ 
करहु माल देह निसाल सैल समान अतिबल गर्जहीं। 
नाना अखरिन्ह ` भिरहि बहु बिधि ए द तर्जहीं ॥ २॥ 
करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहँ दिसि रच्छही। 
करहु महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 


एहि लागि तुलसीदास इह कौ कथा =< एक दै कही । 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पेहहिं सही ॥३॥ 
दो--पुर रखवारे देखि बहु कंपि मन कीन्ह विचार्‌। 
अति लघु खूप धरौ निसि नगर करौं पडसार ॥ ३॥ 
मसक समान रूप कपि धरी । लंकहि चलेड सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम॒ लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलसि, मोहि निंदरी ॥ 
जानेहि नहीं मरमु सट मोरा । मोर अहार जहा लगि चोरा ॥ 











३२७२ * रामचरितमानस * 





र 
मुठिका एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनीं ठनमनी॥ 
पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 
बिकल होसि तै कपि के मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे॥ ¦ 
तात मोर अति पुन्य बहूता । देखें नयन राम॒ कर दूता ॥ 
दो-तात स्वर्गं अपनर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥४॥ | 
प्रविसि नगर कीजे सब काजा । हदये राखि कोसखलपुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करहि पिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
गरुड सुमेरु रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही॥ 
अति लघु रूप धरेड हनुमाना । पैठा नगर सुमिरि भगवाना ॥ ` 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जह तहँ अगनित जोधा ॥ ` 
गयउ दसानन मद्रि माहीं । अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ॥ 
सयन किरण देखा कपि तेही । मंदिर मर्ह न दीखि बैदेही॥ 
भवन एक पुनि दीरख सुहावा । हरि मंदिर तह भिन्न लनावा ॥ 
दो रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाई। 
नब तुलसिका बृद्‌ तरह देखि हरष कपिराई ॥ ५॥ 
लका निसिचर निकर निवासा । इहां कहां सजन कर लासा ॥ 
मन मर्ह तरक करे कपि लागा । तेहीं समय बिभीषनु जागा ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा । हदये हरष कपि सजन चीन्हा ॥ 
एहि सन हठि करिह पहिचानी । साधु ते होड न कारज हानी ॥ 
विप्र रूप धरि बचन सुनाए । सुनत बिभीषन उठि तहे आए ॥ 
करि भ्रनाम रपी कुसलाई। विप्र कहहु निज कथा बुद्धाई ॥ 
की तुम्ह हरि दासन्ह मर्ह कोड । मोरे हदय प्रीति अति होई ॥ 
की. तुम्ह रामु दीन अनुरागी । आयहु मोहि करन ;बड्भागी ॥ 








` बहू विधि खल सीतहि समृद्वा 
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दो तन हनुमत कही सब राम कथा निज नाम। 


सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥६॥ 


|. सुनहु पवनसुत ॒रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महँ जीभ विचारी ॥ 


तात कवर्हुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृषा भानुकुल नाथा ॥ 
तापस तनु कदु साधन नाहीं । प्रीति न पद्‌. सरोज मन माहीं ॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमता । बिनु हरिकृपा मिलहि नहि संता ॥ 


जौ रघुलीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम्ह सोहि. दरसु हठि दीन्हा ॥ 


सुनहु लिभीषन प्रभु के रीती । करहि सदा सेवक पर. प्रीती ॥ 
कहहु कवन यै परम कुलीना । कपि चंचल सबही बिधि हीना ॥ 
प्रात लेड जो नाम॒ हमारा। तेहि दिन ताहि न मिलै अहारा ॥ 
दो-अस मै अधम सखा सुनु महू पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भर विलोचन नीर ॥ ७॥ 
जानत अस स्वामि विसारी । फिर ते काहे न होहि दुखारी ॥ 
एहि विधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्वाच्य लिश्रामा ॥ 
पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता तरह रही ॥ 
तब हनुमत कहा सुनु श्राता। देखी . चहँ . जानकी माता ॥ 
जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चले पवनसुत बिदा कराई ॥ 
करि सोड्‌ रूप गयउ पुनि तहवां । बन असोक सीता रह जहां ॥ 
देखि मनहि महँ कीन्ह प्रनामा । बेठेहि बीति जात निसि जामा ॥ 
कृ तनु सस जया एक बेनी। जयति द ति शुत भा ॥ 


ो~-निन वद वि कमल लीन। 
8 पवनसुत देखि ' जानकी दीन॥८॥ 


परण दुव ` करो 
= „| कर विचार करो का भाईं॥ 
तरु पल्लव मर्ह रहा लुकाईं । क नारि बहु किरण बनावा॥ 


तिमर ‡ आवा। सग = 
तेहि सर .रावनु तह ~ `. दान भय भेद देखावा ॥ 
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कह रावनु सुनु सुमुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ । 
तव अनुचरी करं पन मोरा । एक बार बिलोकु मम॒ ओरा | 
तृन धरि ओट कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परम स्नेही ॥ 
सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा । कबहु कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन समुञ्॒ कहति जानकी । खल सुधि नहिं रघुबीर बान की ॥ 
सठ सूते हरि आनेहि मोही । अधम निलज लाज नहि तोही ॥ 
दो--आपुहि सुनि खद्योत सम रमहि भानु समान। 
परुष बचन सुनि काढ असि बोला अति खिसिआन॥ ९॥ 
सीता ते मम॒ कृत अपमाना । कटहर तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहं त सपदि मानु मम बानी । सुमुखि होति न त जीवन हानी ॥ 
स्याम॒ सरोज दाम सम सुंदर । प्रथु भुज करि कर सम दसरकधर ॥ | 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा । सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा ॥ ` 
चद्रहास हरु मम॒ परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ ¦ 
सीतल निसित बहसि बर धारा । कह सीता हरु मम दुख भारा ॥ 
सुनत बचन पुनि मारन धावा । मयतनयां कहि नीति बुञ्चावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्हबोलाई । सीतहि बहु बिधि त्रासहु जाई ॥ 
मास दिवस मर्ह कहा न माना। तो मै मारि काटि कृपाना ॥ 
दो०--भवन गयड दसकंधर इहां पिसाचिनि रवद्‌ । 
सीतहिं तस देखावहिं धरहि रूप बहु मद ॥ १०॥ 
त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 
सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेड करहु हित अपना ॥ 
सपने . बानर लका जारी । जातुधान सेना सब मारी ॥ 
सर आरूढ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥ 
एहि बिधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनुँ बिभीषन पाई ॥ 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पटाई ॥ 
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यह सपना म कठं पुकारी । होइहि सत्य गर्णे दिनि चारी ॥ 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं । जनकसुता के चरनन्हि परीं॥ 
दो--जर्हं तहं गई सकल तब सीता कर मन॒ सोच। 

मास दिवस बीतं मोहि मारिहि निसिचर पोच॥ ९१॥ 
त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु बिपति संगिनि तै मोरी ॥ 
तजौ देह करु बेगि उपाई । दुह बिरहु अब नहिं सहि जाई ॥ 
आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुनै को श्रवन सूल सम बानी ॥ 
सुनत बचन पद गहि समुञ्माएसि । प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि ॥ 
निसि न अनल पिल सुनु सुकुमारी । अस कहि सो निज भवन सिधारी ॥ 
कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत एकडउ तारा ॥ 
पावकमय ससि स्रवत न आगी । मानँ मोहि जानि हत भागी ॥ 
सुनहि विनय मम बिटप असोका । सत्य नाम करु हर नम सोका ॥ 
नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि जनि करहि निदाना ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता । सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
सो०- कपि करि हदय बिचार दौरि मुद्रिका डारि तब। 


जनु असोक अंगार ॒दीनह हरषि उदि कर गहेड ॥ १२ ॥ 


तब देखी मुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुद्र ॥ 


यै अकुलानी ॥ 

चकित चितव मुद्री पहिचानी । हरष बिषाद हद्यं अकुला 
जीति को खकड्‌ अजय रघुराई । माया तें निक नहि जाई ॥ 
सीता नाना । मधुर बचन बोले हलुमाना ॥ 
भ सुनतहि सीता कर दुख भागा ॥ 


रामचेद्र॒ गुन बरन ` लागा । 
ड सुन अ आदिहि ते सब कथा सुनाई ॥ 


लागीं सुनः मन लाई । 
6 1 सुहाई ॥ कती४सो प्रहेति च्छि हं 
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तब हनुयंत निकट चलि गयऊ । फिरि बेटी सन विसमय भय । ध 
राम दूत मै मातु जानकी । सत्य सपथ करुूनानिधान की॥. 
यह मुद्रिका मातु मे आनी । दीन्हि राम तुमह कर्ह सहिदानी ॥ 
नर॒ बानरहि संग कहु कैसे । कही कथा भड संगति जैसे॥ | 
दो-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास। | 

जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास॥१३॥ | 
हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि बाढी ॥ । 
लूडत बिरह जलधि हनुमाना । भयहु तात मो करहुं जलजाना ॥ | 
अब कहु कुसल जारं बलिहारी । अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥ ¦ 
कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निदुराई ॥ . 
सहज लानि सेवक सुख दायक । कल्क सुरति करत रघुनायक ॥ 
कबहु नयन मम सीतल ताता । होडहहिं निरखि स्याम मृदु गाता ॥ 
चनु न आव नयन भरे बारी । अहह नाथ हौं निपट विसारी ॥ ` 
देखि परम वबिरहाकुल सीता । बोला कपि मृदु बचन बिनीता ॥ 
मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तव दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 
जनि जननी मानहु जिर्यँ ऊना। तुमह ते प्रेमु राम कै दूना॥ 
दो--रघुपति कर स्देसु अब सुनु जननी धरि धीर। 

अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥ ९४॥ 
कहेड राम वियोग तव सीता । मो करहुं सकल भए बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनर्हु कृसान्‌। काल निसा सम निसि ससि भान्‌ ॥ 
कुबलय विपिन कुत बन सरिसा । बारिद्‌ तपत तेल जनु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेडइ पीरा। उरग स्वास सम त्रिविध समीरा ॥ 
केह तं कचु दुख घटि होड । काहि कहो यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
॥ ` 4 सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
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प्रभु स्दसु २. बेदेही । पगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ 
कह कपि हदर्थं धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 
उर आनह रघुपति प्रभुताई । सुनि मम॒ बचन तजहु कदराई ॥ 
दो*-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु। 

जननी दहदर्य धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 
जौँ रघुलीर होति सुधि पाई! करते नहिं बिलंलु रघुराई ॥ 
राम लान रवि उरते जानकी । तम बरूथ कर्हे जातुधान की ॥ 
अबहिं मातु यै जारं लवाई । प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥ 
कटुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहिं रघुलीरा ॥ 
निसिचर मारि तोहि लै जैहहिं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गहि ॥ 
है सुत कपि सब तुम्हहि समाना । जातुधान अति भट बलवाना ॥ 
मोरे हदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कौन्हि निज देहा ॥ 
कनक भूधराकार सरीरा। समर भर्यकर अतिबल लीरा ॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत लय ॥। 
दो सुनु माता साखामृग नहि बल बुद्धि बिखाल | 

प्रभु प्रताप तँ गरुट्हि खाइ परम्‌ लघु व्याल ॥ १६॥ 


मन संतोष सुनत कपि बानी । अगति प्रताप तेज बल सानी ॥ 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना ॥ 
अजर अमर गुननिधि सुत होह्‌। करहुं बहत रघुनायक ॒छोहू ॥ 
करहु कपा प्रु जस सुनि काना । निर्भर पेम मगन हनुमाना ॥ 
बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कसा ॥ 


अब कृतकृत्य भयर्दं ये माता। आसिषं तव अमोघ विख्याता ॥ 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सदर फल रूखा ॥ 


रजनीचर भारी ॥ 
निपिन रखवारी । परम सभ ३ 
0 माता मोहि नाही । जौ तह शख चन ` | ५ 
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दो देखि बद्ध बल निपुन कपि कटेड जानकीं जाहु । 

रघुपति चरन दहदर्य धरि तात मधुर फल खाहु ॥ १७॥ 
चलेड नाइ सिरु पैठेड बागा । फल खाएसि तरु तोर लागा ॥ | 
रहे तहां बहु भट रखवारे । कष्ठ मारेसि क जाइ पुकारे ॥ | 
नाथ एक आवा कपि भारी । तेहि असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे । रच्छक मर्दं मदि महिं डरे ॥ 
सुनि रावन पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जेड हनुमाना ॥ 
सब॒ रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कदु अधमारे॥. 
पुनि पठयड तेहि अच्छकुमारा। चला संग ले सुभट अपारा ॥ | 
आवत देखि बिटप गहि तर्जा । ताहि निपाति महाधुनि गजा ॥ . 
दो-क मरेसि कह मर्देसि कष मिलएसि धरि धरि । 

क पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि॥ ९८॥ 
सुनि सुत बध लंकेस रिसाना । पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारसि जनि सुत बोधेसु ताही । देखिञअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ 
चला इद्रजित अतुलित जोधा । बधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
कपि देखा दारुन भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु धावा॥ 
अति बिसाल तरु एक उपारा । विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 
रहे महाभट ताके संगा। गहि गहि कपि मर्द निज अगा ॥ 
तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । भिरे जुगल मानर्हुँ गजराजा ॥ 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई । ताहि एक छन मुर्छा आई ॥ 
उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ 
दो-- ब्रह्य अख तेहि साधा कपि मन कीन्ह. बिचार । 

जो न -ब्रह्मसर मानं महिमा मिट अपार ॥ १९॥ 
ब्रह्मबान कपि करहुं तेहि मारा । परतिहु बार कटकः : संघारा ॥ 
तेहिं देखा कपि मुरुछित भयऊ । नागपास बोधेसि स गयऊ ॥ 
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जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहि नर ग्यानी ॥ 
तासु दूत कि बंध तरु आवा। प्रभु कारज लगि कपिहिं बधावा ॥ 
कपि बंधन सुनि निसिचर धाए। कोतुक लागि सभां सब आए ॥ 
दसमुख सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ क्ट अति प्रभुताई ॥ 
कर जोर सुर दिसिप बिनीता । भृकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप न कपि मन संका । जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका ॥ 
दो०--कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि दुर्बाद । 

सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हद्यं बिषाद॥ २०॥ 
कह लंकेस कवन ते कीसा। केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥ 
की धों श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देख अति असंक सठ तोही ॥ 
मारे निसिचर केहि अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कड बाधा ॥ 
सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल बिरचति माया ॥ 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा ॥ 
। जा बल सीस धरत सहसरानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥ 


धरइ जो बिबिध देह सुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 


। हर कोड कठिन जहिं भ॑जा । तेहि समेत नृप दल मद गजा ॥ 


रर ॒दूषन त्रिसिरा अर बाली । बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ 
दो०- जके बल लबलेस तै जितेहु चरचर आरि। 

तासु दूत मै जा करि हरि अनेहु प्रिय नारि॥ २१॥ 
जानद मे तुम्हारि प्रभुताई । सहस्रबाहुः सन परी लराई ॥ .. 
समर बालि सन करि जसु पावा । सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा ॥ 
खायठँ फल प्रभु लागी भूखा । कपि सुभाव तें तोरेठँ रूखा ॥ 
सब क देह परम प्रिय स्वामी । मारहि मोहि | गामी ॥ 
जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर र तनये तुम्हारे ॥ 
मोहि न कषु बधे कड लाजा । कीन्ह चहँ निज प्रभु कर काजा ॥ 
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बिनती करदं जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि सोर सिखावन ॥ । 
देखह तुम्ह निज कुलहि विचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ 
जाक डर अति काल. डराई। जो सुर असुर चराचर खाई ॥ 
तासों बयरु कबहु नहिं कीजे । मोरे कहं जानकी दीजै॥ | 
दो°- प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। ` 
ग सरन प्रभु - रखिहै तव॒ अपराध बिसारि॥२२॥ ` 
राम चरन पंकज उर धरह्‌। लंका अचल राजु तुम्ह॒ करहू॥ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयका । तेहि ससि महँ जनि होहु कलंका ॥ | 
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा॥ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी सब भूषन भूषित लर नारी ॥ 
राम विमुख संपति प्रभुताई जाइ रही पाई बिनु पाई॥ , 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गरे पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ ' 
सुनु दसकंठ कहँ पन रोपी । विमुख राम त्राता नहिं कोपी ॥ ` 
संकर सहस्र वित्नु अज तोही । सकरहिं न राखि राम कर द्रोही ॥ 
दो मोहमूल ` बहु सूल प्रद॒त्यागहु तम अभिमान। 
भजहु राम रघुनायक कृपा ` सिंधु , भगवान ॥ २२॥ 
जदपि कही कपि अति हित बानी । भगति बिबेक लिरति नय सानी ॥ 
बोला बिहसि महा अभिमानी । मिला हमहि कपि गुर बड़ म्यानी ॥ 
मृत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
` उलटा होडहि कह हनुमाना । मतिभ्रम तोर प्रगट मै जाना ॥ 
सुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ कर प्राना ॥ 
सुनत॒निसाचर मारन धाए । सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए ॥ 
नाइ सीस करि विनय बहूता । नीति बिरोध न मारिअ दूता॥ 
| आन दंड कछु करिअ गोसाई । सबही कहा मंत्र भल भाई ॥ 
|| “ ` सुनत विहसि बोला दसरककधर । अंग भंग करि पठडअ बंदर ॥ 








। ता कर दूत अनल जेहि सिरिजा 
। उलटि पलटि लंका सब जारी 





॥ 
| 
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टो तिं कै ममता पठ पर सबहि कर्व समुञ्याइ । 

तेल बोर पट बधि पुनि पावक देहु लगा ॥ २४ ॥ 
पछहीन बानर तहं जाइहि । तब सठ निज नाथहि लड आडइहि ॥ 
जिन्ह कै कीन्हिसि बहुत बड़ाई । देख मे तिन्ह के प्रभुताई ॥ 
बचन सुनत कपि मन मुसुकाना । भट सहाय सारद मे जाना ॥ 
जातुधान सुनि रावन बचना। लागे स्च मूढ सोइ रचना॥ 
रहा न नगर बसन घृत तेला । बादी पछ कीन्ह कपि खेला ॥ 
कोतुक कर्ह आए पुरबासी । मारहिं चरन करहि बहु होंसी ॥ 


 बाजहिं ढोल देहि सब तारी। नगर फेरि पुनि पछ प्रजारी ॥ 
पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघुरूप तुरंता ॥ 


निबुकि चढेड कपि कनक अटारी । भई सभीत निसाचर नारीं ॥ 


। दो हरि प्ररत तेहि अवसर चले मरुत उनचास। 


अदृहास करि गर्जा कपि बऱ लाग अकास॥ २५॥ 


देह ल्िसाल परम हसुआ । मंदिर ते मंदिर चढ्‌ धाई॥ 
। जरइ नगर भा लोग विहाला । इ्ञपट लपट बहु कोटि कराला ॥ 
। तात मातु हा सुनिअ पुकारा। एहिं अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई । बानर रूप धरे सुर कोड ॥ 


साधु अवग्या कर फलु एसा । जर 
जारा नगरु निमिष एक माहीं । एक बविभीषन कर गृह नाहीं ॥ 


नगर अनाथ कर जेसा ॥ 


जा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 
री। कूदि परा पुनि सिंधु मद्ञारी ॥ 


दो रप बुञ्ञाइ खोड श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 


जनकसैती क आ 


मातु मोहि दीजे कल चीन्हा । जेस रघुनायक मोहि. दीन्हा ॥ 


चड़ामनि ` उतारि तब 


भयउ कर जोरि॥२६॥ ` 


द्यऊ । हरष समेत पवनसुत लयऊ ॥ 





ष ५ (- 
(0 4--------------=- 
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केह तात अस मोर प्रनामा । सब कह तात अस मोर प्रनामा । स॒ प्रकार भ्रभु॒पूरनकाम | 
दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम॒ संकट भारी 
तात सक्रसुत कथा सुनाएहु । बान प्रताप प्रभुहि समुञ्ञाएहू॥ | 
मास दिवस मर्ह नाथु न आवा । तो पुनि मोहि जित नहि पावा ॥ | 
कहु कपि केहि बिधि राखो प्राना । तुम्हहू तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि देखि सीतलि भड छाती । पुनि मो करहु सोड़ दिनु सो राती ॥ 
दो--जनकसुतंहि समुञ्ञाइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह। 

चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहि कीन्ह ॥ २७॥ 
चलत महाधुनि गर्जेसि भारी । गर्भं स्रवहि सुनि निसिचर नारी ॥ 
नाधि सिंधु एहि पारहि आवा । सबद्‌ किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 
हरषे सब ॒ बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म॒ कपिन्ह तब जाना ॥ 
मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा । कीन्हेसि रापचंद्र॒ कर॒ काजा ॥ 
मिले सकल अति भए सुखारी । तलफत मीन पाव जिमि बारी॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहासा ॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए । अगद संमत मधु फल खाए ॥ 
रखवारे जब रजन लागे । मुष्टि प्रहार हनत सब ॒भागे॥ 
दो जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज। 

सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए प्रभु काज॥ २८॥ 
जों न होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकि कि खाई ॥ 
एहि बिधि मन बिचार कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा ॥ 
आइ सबन्हि नावा पद सीसा । मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा ॥ 
पछी कुसल कुसल पद देखी । राम कृपां भा काजु बिसेषी ॥ 
नाथ काजु कीन्हे हनुमाना । राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ। कपिन्ह सहित रघुपति प्रहि चलेऊ ॥ 
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राम कपिन्ह जब आवत देखा । किर्ठैँ काजु मन हरष बिसेषा ॥ 
फटिक सिला बैठे द्वौ भाई। परे सकल कपि चरनन्हि जाई ॥ 
दो-- प्रीति सहित सब भटे रघुपति करुना पज। 

पछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज॥२९॥ 
जामवंत कह सुनु रघुराया । जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 
 सोड बिजडईं बिन गुन सागर । तासु सुजसु त्रैलोक उजागर ॥ 
प्रभु कीं कृपा भयउ सबु काजू । जन्य हमार सुफल भा आज्‌ ॥ 
नाथ पवनसुत कौन्हि जो करनी । सहसर्हुं मुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए। जामवेत रघुपतिहि ` सुनाए ॥ 
सुनत कृपानिधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हरषि हिय लाए ॥ 
कहहु तात केहि भाति जानकी । रहति करति रच्छा स्वघ्रान की ॥ 
दो. नाम पाहरू दिवस नसि ध्यान तुम्हार कपाट। 

लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्रान केहि बाट ॥३०॥ 
चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही । रघुपति हदर्थं लाइ सोइ लीन्ही ॥ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी। बचन कहे कु जनककुमारी ॥ 
अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना । दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 
मन क्रम बचन चरन अनुरागी । केहिं अपराध नाथ हँ त्यागी ॥ 
अवगुन एक मोर में माना। बिदुरत प्रान न कौन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत प्रान करहि हठि बाधा ॥ 
विरह अगिनि तनु तूल समीरा स्वास जर छन माहि सरीरा ॥ 
नयन खरवहि जलु निज हित लागी । जर न पाव देह बिरहागी ॥ 
सीता कै अंति बिपति बिसाला । बिनहिं कहँ भलि दीनद्याला ॥ 
दो निमिष `: निमिष करुनानिधि जाहि कलप सम बीति | 

बेगि चलिअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥ 








| 

| 
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| 
सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना । भरि आए जल राजिव नयना | 
चन कार्ये मन मम गति जाही । सपने बृह्ञिअ बलिपति कि ताही | 
कह हनुमत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुपिरन भजन न होई || 
केतिक लात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी ॥ | 
सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोड सुर नर पुनि तनुधारी ॥ 
प्रति उपकार करो का तोरा। सखनमुख होड न सकत मन मोरा ॥ 
सुनु सुत तोहि उरिन मै नाहीं । देखे करि बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ 
दो सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हरषि हनुमत। 

चरन परेड प्रेमाकुल त्राहि तहि भगवत ॥३२॥ 
बार बार प्रभु चहडइ उठावा। प्रेम पगन तेहि उठब्ल न भावा॥ 
प्रभु कर पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा ॥ 
सावधान मन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुद्र ॥ 
कपि उठाइ प्रभु हदर्यै लगावा । कर गहि परम निकट बेठावा ॥ 
कहु कपि रावन पालित लंका । केहि बिधि दहेड दुर्गं अति बंका ॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना । बोला बचन विगत अभिमाना॥ 
साखामृग कै बडि मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि विपिन उजारा ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कच मोरि प्रभुताई 
दो°- ता करहुं प्रभु क्कु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 

तव॒ प्रभार्वं बड़वानलहि जारि सकड खलु तूल॥ ३ | 
नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी । एवमस्तु तब कहेड भवानी ॥ 
उमा राम सुभाड जेहि जाना । ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
यह संबाद्‌ जासु उर आवा । रघुपति चरन भगति सोड पावा ॥ 
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सुनि प्रभु बचन कहहिं कपिवृदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 


तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चलँ कर करहु बनावा ॥ 





अन बिललु केहि कारन कौजे । तुरत कपिन्ह करहु आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु बरषी । नथ तें भवन चले सुर हरषी ॥ 
दो--कपिपति बेगि बोलाए आए जुथप जूथ। 

नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ॥र३े४॥ 


। प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा । गर्जहिं भालु महाबल कीसा ॥ 


देखी राम सकल कपि सेना । चितड कृपा करि राजिव नैना ॥ 
राम कृपा बल पाइ कपिंदा। भए पच्छजुत मनर्हु॑गिरिदा ॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए संद्र सुभ नाना ॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन चहं नीती ॥ 
प्रभु पयान जाना बेदेहीं। फरकि बाम अग जनु कहि देहीं ॥ 
जोड जोड सगुन जानकिहि होई । असगुन भवय रावनहि सोई ॥ 
चला कटक को बरन पारा। गर्जहि बानर भालु अपारा ॥ 
नख आयुध गिरि पादपधारी । चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 
केहरिनाद्‌ भालु कपि करहीं । डगमगारह दिगज चिक्ररहीं ॥ 
छत०- चिक्रहि दिगज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। 
मन हरष सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किंनर दुख टेरे ॥ 
करकट मर्कट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावी । 
जयः राम प्रबल रतापकोषल् 7 0 गन गावहीं ॥ १९॥ 
सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई ॥ 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम व 
जनु कमट खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥ २ ॥ 
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दो-एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। 
` जरह तह लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर्‌॥ ३५॥ 
उहाँ निसाचर रहहिं ससंका । जब तें जारि गयउ कपि लंका ॥ 
निज निज गर्हे सब करहि विचारा । नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥ 
जासु दूत बल बरनि न जाई । तेहि आर्ण पुर॒ कवन भलाई ॥ 
दूतिन्ह सन सुनि पुरजन लानी । मंदोद्री अधिक अकुलानी ॥ 
रहसि जोरि कर पति पग लागी । बोली बचन नीति रस पागी॥ 
कत करष हरि सन परिहरह्‌। मोर कहा अति हित हयै धरहू ॥ 
समुञ्मत जासु दूत कड करनी । स्रवहिं गर्भं रजनीचर घरनी ॥ 
तासु नारि निज सचिव बोलाई । पठवहु कंत जो चहहु भलाई ॥ 
तव कुल कमल बिपिन दुखदाईं । सीता सीत निसा सम आई ॥ 

सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे। हित न तुम्हार संभु अज कीन्ह ॥ 

दो राम बान अहि गन सरिस निकर निसाचर भेक। 
जब लगि ग्रसत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ ` 
श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहसा जगत बिदित अभिमानी ॥ ` 
सभय सुभाड नारि कर साचा । मंगल मर्ह भय मन अति काचा ॥ ` 
जों आवड मर्कट कटकाई । जिअहिं विचारे निसिचर खाई ॥ 
कपहिं लोकप जाकी त्रासा। तासु नारि सभीत बडि हासा ॥ 
अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभां ममता अधिकाई ॥ 
मदोदरी हदय कर चिता। भयउ कत पर बिधि बिपरीता ॥ 
बेठेउ खभां वरि असि पाई । सिधु पार सेना सब आई॥ 
लूञ्ेसि सचिव उचित मत कहू । ते सब हँसे मष्ट करि रहह्‌ ॥ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर॒ बानर केहि लेखे माहीं ॥ 

दो-- सचिव वेद गुर तीनि जौं प्रिय बोलहिं भय आस। 
राज धर्म तन तीनि कर होड बेगिहीं नास ॥ ३७॥ 
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सोइ रावन करहुं बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर जानि बिभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा ॥ 
पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाड अनुसासन ॥ 
जौ कृपाल पछिहु मोहि बाता । मति अनुरूप कहर हित ताता ॥ 
जो आपन  चाहै कल्याना । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना॥। 
सो परनारि लिलार गोसाई । तजउ चउथि के चंद कि नाई ॥ 
चौदह भुवन एक पति होई । भूतग्रोह तिष्ट नहिं सों ॥ 
गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कड न कोऊ ॥ 
दो---काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नस्क के पथ। 

सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजि जेहि संत ॥ ३८ ॥ 
तात राम नहि नर भूपाला । भुवनेस्वर कालह्‌ कर काला ॥ 
ब्रह्म अनामय अज भगवता । व्यापक अजित अनादि अनता ॥ 
गो द्विज धेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥ 
जन रंजन भंजन खल त्राता। बद ध्म॑रच्छक सुनु भ्राता ॥ 
ताहि बयरु तजि नाइ माथा । प्रनतारति भजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ प्रभु करहु बेदेही । भजह राम बिनु हेतु सनेही ॥ 
सरन गरे प्रभु ताहू न त्यागा । बिस्व द्रोह कृत अध जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोह प्रभु प्रगट सत जिर्यं रावन ॥ 
टो०--बार बार पद लागडं बिनय करडं दससीस । 

परिहरि मनि र कोसलाधीस ॥ ३९ (क) ॥ 

मनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठं यह बात । 

तुरत सो मेँ प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात ॥ ३९ (ख) ॥ 
माल्यव॑त अति सचिव सयाना । तासु बचन सुनि अति सुख माना ॥ 
तात अनुज तव नीति बिभूषन । सो उर धह जो 9. ( स 
रिषु उतकरष कहत सठ दोऊ । दूरि न करहु इह हड कोऊ ॥ 
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माल्यवंत गृह गयउ बहोरी । कड बिभीषनु पुनि माल्यवंत गृह गयड बोरी । कह बिभीषनु पुनि कर जार | 
सुमति कुमति सब के उर रहरहीं । नाथ पुरान निगम अस कहीं | 
जहां सुमति तरह संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ लिपति निदाना ॥ 
तव उर कुमति बसी बिपरीता । हित अनहित मानहु रिपु प्रीता ॥ 
कालराति निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥ 
दो--तात चरन गहि मागं राखहु मोर दुलार। 
सीता देहु राम करहुं अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 
बुध पुरान श्रुति समत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत॒ दसानन उठा रिसा । खल तोहि निकट पृत्यु अब आई ॥ 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ तोहि भावा ॥ ¦ 
कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता में नाहीं ॥ ' 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहू नीती ॥ ` 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा । अनुज गहे पद्‌ बारहिं बारा ॥ ` 
उमा संत कड इहइ बडाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
तुम्ह पितु सरिस भलेहिं मोहि मारा । रामु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥ 
सचिव संग लै नभ पथ गयऊ । सबहि सुना कहत अस भयऊ ॥ 
दो-- रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालबस तोरि। 
मे रघुबीर सरन अब जाडं देहु जनि खोरि॥४१॥ 
अस कहि चला बिभीषनु जबहीं । आयूहीन भए सब तवहं ॥ 
साधु अवमग्या तुरत भवानी । कर कल्यान अखिल कै हानी ॥ 
रावन जबहिं बिभीषन त्यागा । भयउ बिभव बिनु तबहिं अभागा ॥ 
चलेड हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 
“^ देखि जाइ चरन जलजाता । अरुन मृदुल सेवक सुखदाता ॥ 
“जे पद्‌ परसि तरी रिषिनारी । देडक कानन पावनकारी ॥ 
जे पद जनकसुतां उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥ 
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हर उर सर सरोज पद्‌ जेई। अहोभाग्य मै देखिहँ तेई ॥ 
टो--जिन्ह पायन्ह के पाट्कन्हि भरतु रहे मन॒ लाई। 

ते पद आजु बिलोकिहडँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ ४२ ॥ 
एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥ 
कपिन्ह विभीषनु आवत देखा । जाना कोड रिपु दूत ॒बिसेषा ॥ 
ताहि राखि कपीस पहि आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥ 
कह प्रभु सखा बृद्धिएे काहा । कह कपीस सुनहु नरनाहा ॥ 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ 
भेद हमार लेन सठ आवा । राखिअ बोधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुमह नीकि विचारी । मम॒ पन सरनागत भयहारी ॥ 
सुनि भरभु बचन हरष हनुमाना । सरनागत॒ बच्छल भगवाना ॥ 
दो*--सरनागत कर्ह जे तजहिं निज अनहित अनुमानि। 

ते नर पर्वैः पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि॥४३॥ 
कोटि विप्र बध लागहि जाहू। आर सरन तज नहिं ताहू ॥ 
सनमुख होड जीव मोहि जबहीं । जन कोटि अघ नासहिं तवहं ॥ 
पापदंत॒ कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जौ पै दुष्टहृदय सोइ होड। मोरे सनमुख आव कि सों ॥ 
निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद लेन पठवा दससीसा । तबहु न कदु भय हानि कपीसा ॥ 


जग महु सखा निसाचर जेते । लक्तिमनु हनइ निमिष मर्ह तेते ॥ 


जो सभ्ीत आवा सरनाई । रखिहरै ताहि आन की नाई ॥ 


दो०- उभय भाति तेहि आनं हसि कह  कृपानिकेत । 
जय कपाल कहि कपि चले अगद हनू समेत ॥४४॥ 
सादर तेहि आगे करि बानर । चले जहाँ रघुपति कसरुनाकर ॥ 
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स्तन्न ~ 


टूरिहि ते देखे द्धौ भ्राता । नयनानंद दान के चति 
बहुरि राम छबिधाम बिलोकी । रहेड ठटुकि एकटक पल रोकी ॥ | 


भुज प्रलंब॒ कजारुन लोचन । स्यामल गात प्रनत भय मोचन ॥ 
सिघ कध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा॥ 
नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही मृदु बाता॥ 
नाथ दसानन कर मे भ्राता । निसिचर बेस जनम सुरत्राता ॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम॒ पर नेहा ॥ 
दो श्रवन सुजसु सुनि आयं प्रभु भजन भव भीर। 
त्राहि तहि आरति हरन सरन सुखद रुबीर ॥ ४५॥ 


अस कहि करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥ | 


दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हद्यं लगावा ॥ 
अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 





खल मंडलीं बसहु दिनु राती । सखा धरम निबहड़ केहि भती ॥ | 


मै जानं तुम्हारि सब ॒रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ 
बरु भल लास नरक कर ताता । दुष्ट॒संग॒ जनि देइ बिधाता॥ 


अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया । जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ | 


दो*- तब लगि कुखल न जीव कर्ह सपनेरहुं मन विश्नाम। 


जब लगि भजत न राम करहुं सोक धाम तजि काम ॥४६॥ | 
तब लगि हदये बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद्‌ माना ॥ | 
जल लगि उर न बसत रघुनाथा । धरे चाप सायक कटि भाथा ॥ | 


ममता तरून तमी अधिआरी। राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब लगि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु प्रताप रवि नाहीं ॥ 
अव मे कुसल मिटे भय भारे देखि राम पद्‌ कमल तुम्हारे ॥ 


तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिबिध भव सूला ॥ 
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मैं निसिचर अति अधम सुभा । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ॥ 
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरषि हद्यं मोहि लावा ॥ 
दो*--अहोभाम्य मम॒ अमित अति राम कृपा सुख पुज। 

देखें नयन बिचि सिव सेव्य जुगल पद्‌ कंज ॥ ४७॥ 
सुनहु सखा निज कहं सुभाऊ । जान भुसुडि संभु गिरिजाऊ ॥ 
जं नर होइ चराचर द्रोही। आवे सभय सरन तकि मोही ॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करं सद्य तेहि साधु समाना ॥ 
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब कैः ममता ताग बटोरी। मम पद्‌ मनहि बोध बरि डोरी ॥ 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ॥ 
अस सजन मम उर बस कैसे । लोभी हर्य बसइ धनु जैसे ॥ 
तुम्ह॒ सारिखे संत प्रिय मोरे। धरडं देह नहिं आन निहोरे ॥ 
दो" सगुन उपासक परहित निरत नीति दू नेम। 

ते नर प्रान समान मम जिन्ह कै द्विज पद्‌ प्रेम ॥ ४८ ॥ 
सुनु लंकेस सकल गुन तरे । ताते तुमह अतिसय प्रिय मोर ॥ 
राम बचन सुनि बानर जधा । सकल कहि जय कृपा बरूथा ॥ 
सुनत बिभीषनु प्रभु क बानी । नहि अघात श्रवनामृत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि बारहिं बारा । हृद्ये समात न  ; अपारा ॥ 
सुनहु देव॒ सचराचर स्वामी । प्रनतपाल उर अंतरजामी ॥ 


उर कदु प्रथम लासना रही । प्रभु पद प्रीति सरित सो बही॥ 
अब कृपाल निज भगति पावनी । देहु सदा मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माग तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
जदपि सखा तव इच्छा नाहीं । मोर॒दरसु अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन वृष्टि नभ भई अपारा ॥ 
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दो°-रावन क्रोध अनल निज स्वासं समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेउ दीन्हेड राजु अखंड ॥ ४९८(क) | 
जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिं दस माथ। | 
सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४९(ख) ॥ 
अस प्रभु छादि भजहिं जे आना । ते नर पसु बिनु पछ बिषाना॥ 
निज जन जानि ताहि अपनावा । प्रभुं सुभाव कपि कुल पन भावा ॥ 
पुनि सर्बग्य सबं उर लासी । स्वरूप सब रहित उदासी ॥ 
बोले बचन नीति प्रतिपालक । कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥ 
सुनु कपीस लकापति बीरा । केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग इष जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥ 
कह लकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ | 
जट्यपि तदपि नीति असि गाई । विनय करिअ सागर सन जाई॥ 
दो प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय विचारि । | 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि धारि॥५०॥ 
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई । करिअ दैव जौँ होड सहाई ॥ | 
मत्र न यह लकछिमन मन भावा । राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 
नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥ | 
काद्र मन करहुं एक अधारा । दैव॒ दैव आलसी पुकारा ॥ 
सुनत॒बिहसि बोले रघुबीरा । एसेहिं करब धरहु मन धीरा ॥ 
असर कहि प्रभु अनुजहि समुञ्ञाई । सिधु समीप गए रघुराई ॥ 
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बेठे पुनि तट दभ डसाई॥ 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहं आए । पाछे रावन॒ दूत पठाए ॥ 
दो-सकल चरित तिन्ह देखे धरे कपट कपि देह। 
प्रभु गुन दर्यं सराहहिं सरनागत पर नेह॥ ५१॥ 
प्रगट बखानहिं राम सुभा । अति सपेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 





रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बोधि कपीस पिं आने ॥ 


कह सुग्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि सुग्रीव बचन कपि धाए। बोधि कटक चहु पास फिराए ॥ 
बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस कै आना ॥ 
सुनि लक्िमन सब निकट बोलाए । द्या लागि हेसि तुरत छोड़ाए ॥ 
रावन॒ कर दीजहु यह पाती । लछिमन बचन बाचु कुलघाती ॥ 
दो--कटेह॒ मुखागर मूढ सन मम संदेसु उदार। 
सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार ॥ ५२॥ 
तुरत नाइ लछिमन पद्‌ माथा । चले दूत बरनत गुन गाथा ॥ 
कहत राम जसु लंकां आषए्‌। रावन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ 
बिहसि दसानन पी बाता । कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी । जाहि मृत्यु आई अति नेरी ॥ 
करत राज लका सठ त्यागी । होइहिं जव कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु भालु कीस कटकाई । कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ 
जिन्ह के जीवन कर रखवारा । भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी । जिन्ह के हदय त्रास अति मोरी ॥ 
दो की भई भेट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर। 
कहसि न रिपु दल तेज बल बर्हत चकित चित तोर ॥ ५३ ॥ 
नाथ कृपा करि पहु जैसे । मानहु कला क्रोध तजि तैसे ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ 
रावन दूत हमहि सुनि काना । कपिन्ह बोंधि दीने दुख नाना ॥ 
श्रवन नासिका काट लागे। राम सप दीन्हे हम त्यागे ॥ 
पिह नाथ राम कटकाई । बदन कोटि त ५ + 
नाना बरन भालु कपि धारी। बिकटानन बिसाल भयकार। ॥ 
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जेहि पुर दहेड हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह मर्ह तेहि बलु हि पुर दहे हतेड सुत तोरा। सकल कपिनह मह तेहि बलु थोर । 
अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुल बिसाला ॥ 
दो०- द्विबिद्‌ मयंद नील नल अगद गद्‌ बिकटासि। 
दधिमुख केहरि निसठ सठ जामवत॒ बलरासि ॥ ५४॥ | 
ए कपि सब सुग्रीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनडइ को नाना ॥ 
राम कृपां अतुलित बल तिन्हहीं । तून समान त्रैलोकहि गनहीं ॥ 
अस में सुना श्रवन दस्कधर । पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महँ सो कपि,नाहीं। जो च तुम्हहि जीते रन माहीं॥ 
परम क्रोध मीजहिं सब हाथा । आयसु पै न देहि रघुनाथा॥ 
सोषहिं सिंधु सहित इष व्याला । पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला ॥ 
मर्दिं गर्द मिलवहिं दससीसा । एेसेइ बचन कहहिं सब कीसा ॥ ` 
गर्जहि तर्जहिं सहज असंका । मानर्ह रसन चहत हरहि लंका ॥ | 
दो सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। | 
रावन॒ काल कोटि करहु जीति सकि संग्राम ॥ ५५॥ | 
राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकि न गाई ॥ | 
सक सर एक सोषि सत सागर । तव॒ भ्रातहि पूछे नय नागर ॥ 
तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं॥ 
सुनत चन वबिहसा दससीसा । जो असि मति सहाय कृत कीसा ॥ | 
सहज भीरु कर बचन दुढाई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ मृषा का करसि बडाई । रिपु बल बुद्धि थाह यैं पाई॥ 
संचिव सभीत बिभीषन जाके । विजय विभूति कहां जग ताके ॥ 
सुनि खल लचन दूत रिस बाद । समय विचारि पत्रिका कादी ॥ 
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ बचाड जुडावहु छाती ॥ 
बिहसि बाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि सठ लाग बावन ॥ 
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दो-- नातन्द मनहिं रि्ञाइ सठ जनि घालसि कुल खीस । 

राम बिरोध न उबरसि सरन निष्नु अज ईस ॥ ५६८(क) ॥ 

को तजि मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भुग। 

होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥ ५६८ख) ॥ 
सुनत सभय मन मुख मुसुकाई । कहत ॒ दसानन सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग विलासा ॥ 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी । समुद्खहु छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 
अति कोमल रघुबीर सुभा । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
मिलत कृपा तुमह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकडउ धरिही ॥ 
जनकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर भ्रभु कौजे ॥ 
जब तेहि कहा देन बेदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ॒तेही ॥ 
नाइ चरन सिरु चला सो तहों । कृपासिंु रघुनायक जहां ॥ 
करि प्रनामु निज कथा सुनाई । राम कृपां आपनि गति पाई ॥ 
रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । रास भयउ रहा मुनि म्यानी ॥ 
 बंदि राम पद बारहिं बारा। मुनि निज आश्रम करहु पगु धारा ॥ 
दो विनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 


बोले राम सकोप तन भय बिनु होइ न प्रीति॥५७॥ | 


सोषौं बारिधि बिसिख कृसान्‌ ॥ 


लछ्िमन बान सरासन आनू । | 
सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 


सठ कुटिल सन प्रीती । स 
क कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी ॥ 
क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज वर्णं फल जथा॥ 
असर कहि रघुपति चाप चद़ावा । यहं लछ्िमन के मन भावा ॥ 
संधानेड प्रभु बिसिख कराला । उठी उदधि ष क ॥ 
मकर उरग मष गन अकुलाने । जरत जतु जलनिधि जब जाने ॥ 
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कनक थार भरि पनि गन नाना । विप्र॒ रूप आयउ तजि माना॥ ` 


दो*-काटेहिं पड कदरी फरई कोटि जतन कोड सीच। 


बिनय न मान खगेस सुनु उटेषहिं पड नव॒ नीच॥५८॥ 


सभय सिधु गहि पद प्रभु केरे । छमहु नाथ सब अवगुन मेरे ॥ 
गगन समीर अनल जल धरनी । इन्ह कड नाथ सहज जड़ करनी ॥ 
तव॒ प्रेरित मायां उपजाए। सृष्टि हेतु सब ॒ग्रंथनि गाए॥ 
प्रभु आयसु जेहि कर्हे जस अड । सो तेहि भांति रहँ सुख लहई ॥ 
प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोल ग्वार सुद्र पसु नारी। सकल ताडना के अधिकारी ॥ 
प्रभु प्रताप मे जाब सुखाई। उतरिहि कटकु न मोरि बड़ाई ॥ 


प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करौं सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ 


दो-सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसुकाई। 
जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाई ॥ ५९॥ 


नाथ नील नल कपि द्रौ भाई। लरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ | 





तिन्ह के परस किरणे गिरि भारे । तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ ' 


में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिह बल अनुमान सहाई ॥ | 


एहि बिधि नाथ पयोधि बंधाइअ । जेहिं यह सुजसु लोक तिहु गाइअ ॥ 
एहिं सर मम उत्तर तट वासी । हतह नाथ खल नर अघ रासी ॥ 
सुनि कृपाल सागर मन पीरा । तुरतहि हरी राम रनधीरा॥ 
देखि राम॒बल पोरुष भारी । हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि प्रभुहिं सुनावा । चरन बेंदि पाथोधि सिधावा ॥ 
छं निज भवन गवनेड सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत॒ भाय । 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गाय ॥ 
सुख भवन ससय समन दवन विषाद रघुपति गुन गना। 


तजि सकल आख भरोस गावहि सुनहि संतत सट मना ॥ 
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दो--सकल सुमगल दायक रघुनायक गुन  गान। 
सादर सुनहि ते तरह भव सिंधु निना जलजान ॥ ६० ॥ 
मासपारायण, चोबीसवांँ विश्राम 





इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वसने 
पञ्चमः सोपानः समाप्तः। 
(सुन्दरकाण्ड समाप्त) 





शरणागतवत्सलता 


५ 


९५ 


अर ५, । न 


पन्त्य 


छ्््् 


पाछे मेला । सन्मुख राम सहे सोड सेला ॥ 











श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते | 


श्रीरामचरितमानस | 


षष्ठ सोपान 


(लङ्काकाण्ड) 


श्लोक 
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 
योगीन्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गणं निर्विकारम्‌ । 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं 
वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवपुर्वीशरूपम्‌ ॥ ९ ॥ 











शद्धनद्राभमतीवसुन्दरतनं शार्दूलचमम्बिरं 
कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्शशाड्कप्रियम्‌ । 
काशीशं कल्याणकल्पटरमं 


नौमीड्य गिरजापति गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम्‌ ॥ २ ॥ 
यो ददाति सता शम्भुः - कवल्यमपि दुर्लभम्‌ । 
खलानां दण्डकृद्योऽसो शङ्करः शं तनोतु मे॥३॥ 


दो. लव. निमेष परव कलप सर चंड। 

तेहि रम को कालु जासु कोर्दड॥ 

सो- सिधु लचन सुनि रम सचिव बोलि प्रभु अस के । 
अब निलन करहु सेतु उत कटकु॥ 
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सुनहु भानुकुल केतु जाम्वेत॒ कर जोरि कह। 
नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहि॥ 

यह लघु जलधि तरत कति बारा । अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोषेड प्रथम पयोनिधि बारी॥ 
तव रिपु नारि स्न जल धारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥ 
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥ 
जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीलहि सब कथा सुनाई॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कदु नाहीं॥ 
बोलि लिए कपि निकर बहोरी । सकल सुनहु विनती कु मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर धरहू। कोतुक एक भालु कपि करहू॥ ` 
धावहु मर्कट बिकट बरूथा। आनहु विटप गिरिन्ह के जूथा॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा । जय॒ रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
दो-अति उ्तंग गिरि पादप लीलहिं लेहं उठाइ। 
आनि देहि नल नीलहि स्चहिं ते सेतु बनाई्‌॥९॥ 
सेल बिसाल आनि कपि देही । कंदुक इव नल नील ते लेही॥ 
देखि सेतु अति संदर सचना । बिहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 
करिह इहां संभु थापना। पोरे हदयै परम कलपना॥ 
सुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिबर सकल बोलि लै आए॥ , 
लिंग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ 
सिव द्रोही मम॒ भगत कहावा । सो नर सपनेरहु मोहि न पावा ॥ 


संकर विमुख भगति चह मोरी । सो नारकी मूढ मति थोरी ॥ 


दो-संकख्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 
ते नर करहि कलप भरि घोर नरक महु नास॥२॥ । 
जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं । ते तनु तजि मम लोक सिधरिहहिं ॥ 
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जो गंगाजलु आनि चढाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर ॒पाइहि ॥ 
होड अकाम जो छल तजि सेडहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥ 
मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ . 
राम लयन सब्र के जिय भाणए। मुनिवर निज निज आश्रम आए ॥ 
गिरिजा रघुपति कै यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥ 
बंधा सेतु नील नल नागर । राम कृपां जसु भयउ उजागर ॥ 
बूडहि आनहि बोरहिं जई । भए उपल बोहित सम तेई ॥ 
महिमा यह न जलधि कड बरनी । पाहन गुन न कपिन्ह कड करनी ॥ 
दो श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाान। 

ते मतिमद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन॥२३॥ 
वांधि सेतु अति सुदृढ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा॥ 
चली सेन कलु बरनि न जाई । गर्जं मर्कट भट समुदाई ॥ 
सेतुबध ढिग चदि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु बहूताई ॥ 
देखन करहु प्रभु करना कदा । प्रगट भए सब जलचर बृदा ॥ 
मकर नक्र नाना इष व्याला । सत जोजन तन परम बिसाला ॥ 
अडुसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं । एकन्ह के डर तेपि डराहीं ॥ 
प्रभुहि बिलोकि टरहिं न टारे । मन हरषित सब भए सुखारे ॥ 
तिन्ह की ओट न देखिअ बारी । मगन ए हरि रूप निहारी ॥ 
चला कटकु प्रभु आयसु पाई । को कहि सक कपि दल लिपुलाई ॥ 
दो०- सेतुबध भई भीर = अति क्षि 1 उड़ाहि । 

अपर जलचरन्हि ऊपर चदि चदि पारहि जाहि ॥ ४ ॥ 
अस कौतुक बिलोकि रो भाई । बिर्हेसि चले कृपाल रघुराई ॥ 
^ | 
सिंधु पार प्रभु डरा कीन्हा । सकल कपिन्ह कर आयस दीन्हा ॥ 
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खाह्‌ जाइ फल मूल सुहाए । सुनत भालु कपि जर्हँ तहँ धाए॥ । 
सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ । 
खाहिं मधुर फल बिटप हलावहिं । लंका सन्मुख सिखरं चलावहि ॥ | 


जह करहु फिरत निसाचर पावहिं । घेरि सकल बहु नाच नचावहि ॥ 


दसनन्हि काटि नासिका काना । कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जामा ॥ | 
जिन्ह कर नासा कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन बारिधि बंधाना । दस मुख बोलि उठा अकुलाना ॥ । 


दो बोध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस। 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस॥५॥ 


निज बिकलता विचारि बहोरी । बिर्हैसि गयउ गृह करि भय भोरी ॥ । 


मदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो । कोतुकहीं पाथोधि रबंधायो ॥ 
कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 


चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा । सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ ` 








नाथ बयरु कौजे ताही सों । बुधि बल सकिअ जीति जाही सो ॥ ` 


तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केसा । खलु खद्योत दिनकरहि जैसा ॥ 
अतिबल मधु केटभ जेहि मारे । महाबीर दितिसुत संघारे ॥ 
जेहिं बलि बाधि सहसभुज मारा । सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 


तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल करम जिव जाके हाथा॥ 


दो°-रामहि सोपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 
सुत कर्ह राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥६॥ 
नाथ दीनदयाल रघुराई । बाघड सनमुख गर्णे न खाई ॥ 
चाहिअ करन सो सब करि बीते । तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 
संत कहहिं असि नीति दसानन । चोथेपन जाइहि नृप कानन ॥ 
तासु भजन कीजिअ तरह भतां । जो कर्तां पालकं संहता ॥ 





| 
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सोड़ रघुबीर प्रनत॒ अनुरागी । भजह. नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
मुनिबर जतनु करहि जेहि लागी । भूष राजु तजि होहि विरागी ॥ 
सोइ कोसलाधीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु, मोर सिखावन । सुजसु होड तिह पुर अति पावन ॥ 
दो-अस कहि नयन नीर भरि गहि पद्‌ कंपित गात। 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥ ७॥ 
तब रावन मयसुता उठाई । कहै लाग खल निज प्रभुताई ॥ 
सुनु तै परिया बृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥ 
बरुन कुबेर पवन जम काला । भुज बल जिते सकल दिगपाला ॥ 
देव दनुज नर सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोर ॥ 
नाना विधि तेहि करेसि बुञ्ाई । सभां बहोरि बेठ सो जाई ॥ 
मदोद्रीं हदर्यै अस जाना । काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 
सभां आड म॑त्रिन्ह तेहि बुञ्ा । करब कवन बिधि रिपु सैं जूड्ा ॥ 
कहहिं सचिव सुनु निसिचर नाहा । बार बार अधु पह काहा ॥ 
कहहु कवन भय करिअ विचारा । नर॒ कपि भालु अहार हमा ॥ 
दो सब के बचन श्ना सि जोरि। 
नीति विरोध न करिअ प्रभु मंत्रि मति अति थोरि॥ ८॥ 
कहि सचिव सठ ठकुरसोहाती । नाथ न पूर आत, एहि भाती ॥ 
वारिधि नाधि एक कपि आवा । तास चरित मन मर्ह सलु गावा ॥ 
छुधा न रही तुम्हहि तब काहू । जारत नगरु कस न धरि खाहू ॥ 
सुनत नीक आगे दुखे पावा । सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा ॥ 
जेहि बारीस रवैधायउ हेला । उतरे सेन समेत सुबेला ॥ 
सो भनु मनुज खाब हम भाई । वर्यन कह ४ क ४ 
तात बचन मम सुनु अति आदर जनि मन गुनहु मोहि कारि काद्र ॥ 
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प्रिय लानी जे सुनहि जे कहीं । एेसे नर निकाय जग अहह ॥ । 
वचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ | 


प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि प्रीती ॥ 
दो नारि पाइ फिरि जाहि जौँ तौ न बढ्ाइअ रारि। 
नाहि त सन्मुख समर महि तात करिअ हठि मारि॥९॥ 


यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ | 
सुत सन कह दसर्कठ रिसाई । असि मति सठ केहि तोहि सिखाई ॥ । 


अबहीं ते उर संसय होई। बेनुमूल सुत भयहु घमो ॥ 
सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा ॥ 
हित मत तोहि न लागत कैसे । काल बिबस करहु भेषज जैसे ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा । भवन चलेड निरखत भुज बीसा ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा । अति विचित्र तहँ होड अखारा ॥ 
बेट जाइ तेहि मंदिर रावन । लागे किंनर गुन गन गावन ॥ 


बाजहि ताल परखाउज बीना । नृत्य करहि अपछरा प्रीना ॥ 


दो सुनासीर सत॒ सरिस सो संतत करई बिलास। 


परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास॥१०॥ 


इहां सुबेल सैल रघुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम ॒सुभ्र॒ बिसेषी ॥ 


तहं तरु किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ उसाए ॥ 


ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ 
प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा । बाम दहिन दिसि चाप निषगा ॥ 
दह कर कमल सुधारत बाना । कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 
बड़भागी अगद हतुमाना । चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 
श्रभु पाठे लचछ्िमन बीरासन । कटि निषग कर बान सरासन ॥ 








| 
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दो--एहि विधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन। 

धन्य ॑ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥ १९८क) ॥ 

पूरब दिस बिलोकि प्रभु देखा उदित मर्यक। 

कहत सबहि देखहु ससिहि मृगपति सरिस असंक ॥ ११८(ख) ॥ 
पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 
मत्त नाग तम कुंभ बिदारी। ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
बिथुरे नभ मुकुताहल तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
कह प्रभु ससि मर्ह मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। ससि मरह प्रगट भूमि के ई ॥ 
मारेउ राहु ससिहि कह कोड । उर महँ परी स्यामता सोई ॥ 
कोड कह जब बिधि रति मुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
छिद्र सो प्रगट इदु उर माहीं । तेहि मग देखिअ नभ परिछाहीं ॥ 
प्रभु कह गरल बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिष संजुत कर निकर पसारी । जारत बिरह्वत॒ नर नारीं ॥ 
दो. कह हनुमत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास। 

तव मूरति बिधु उर बसति सोई स्यामता अभास ॥ १२८(क) ॥ 

नवाहपारायण, सातवां विश्राम 

पवन तनयां के बचन सुनि बिसे रामु सुजान । 

दच्छिन दिसि अवलोकि भ्रु नोले कृपानिधान ॥१२८ख) ॥ 
देख बिभीषन टच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी विलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजड़ घन घोरा । होड वृष्टि जनि उपल कटोरा ॥ 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाला । होड न तदिति न वारिद माला॥ 
लंका सिखर उपर आगरा । तह दसककंधर देख अ 
छत्र मेघडधनर सिर धारी। सोड जनु जलद घटा अति कारी ॥ 
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= वकर 
मंदोदरी श्रवन ताट॑का। सोड़ प्रभु जनु दामिनी दमंका॥ 
बाजहिं ताल मूर्दग अनूपा । सोड रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु मुसुकान समुदि अभिमाना । चाप चढाइ बान संधाना। 
दो छत्र मुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान। 

सन कै देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥१३८क) ॥ 

अस कौतुक करि राम सर प्रबिसेड आई नि्षग। 

रावन सभा ससंक सब देखि महा रस्भग॥ १३८(ख)। 
कप न भूमि न मरुत बिसेषा। अस्र सख्र कदु नयन न देखा ॥ 


 सोचहिं सब निज हदय मञ्ञारी । असगुन भयउ भर्यकर भारी ॥ 


दसमुख देखि सभा भय पाई । बिहसि बचन कह जुगुति बनाई ॥ 
सिरउ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही ॥ ` 
सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥ 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति विनती मोरी ॥ 
कत राम विरोध परिहरह्‌। जानि मनुज जनि हठ मन धरहू ॥ 
दो" बिखरूप रघुबंख मनि करहु चन॒ बिस्वासु । 
लोक कल्पना बेद कर अग अंग प्रति जासु ॥ १४॥ 
पद्‌ पाताल सीस अज धामा। अपर लोक अग अग बिश्रामा॥ 
भृकुटि बिलास भयकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला ॥ 
जासु घ्रान अस्विनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
श्रवन दिसा दस्र वेद्‌ बखानी । मारुत स्वास निगम निज बानी ॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाहु दिगपाला ॥ 
आनन अनल अलुपति जीहा । उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ 
रोमराजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा ॥ 
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उदर उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ 
दो"--अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 

मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५(क) ॥ 

अस विचारि सुनु प्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाई । 

प्रीति करहु रघुबीर पद मम॒ अहिवात न जाई ॥ १५८ख) ॥ 
विर्हैसा नारि बचन सुनि काना । अहो मोह महिमा बलवाना ॥ 
नारि सुभाउ सत्य सब कहीं । अवगुन आठ सदा उर रहीं ॥ 
साहस अनृत चपलता माया । भय अबिबेक असोच अदाया ॥ 
रिपु कर रूप सकल तै गावा । अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ 
सो सब परिया सहज बस मोरे । समुद्धि परा प्रसाद अब तोर ॥ 
जानिदै प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई ॥ 
तव॒ बतकही गूढ मृगलोचनि । समुद्चत सुखद सुनत भव मोचनि ॥ 
मदोदरि मन महु अस ठयऊ। पियहि काल बस मतिभ्रम भयऊ ॥ 
दो एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसरकध । 

सहज असंक लंकपति सभां गयड मद अध ॥ ९६८(क) ॥ 
सो°-पूलई फरइ न नेत जदपि सुधा नरह जलद । 

मूरुख हदर्ये न चेत जं गुर मिलहि बिरचि सम ॥ १६८ख) ॥ 
इहां प्रात जागे रघुराई । षष्ठा मत स नि. ¦ । 

त॒ कह 
कहहु बेगि का करि म | 1 4 
वसव स पठाइअ बालिकुमारा ॥ 


रः । दूत 
मंत्र कहै निज मति अनुसार अगद सन कह कृषानिधाना ॥ 


५७४६ न गुन धामा । लका ता 











एक एक सन मरमुं न कहीं । समुद्धि तासु बध चुप करि रहीं ॥ 
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काजु हमार तासु हित होई । रिपु सन करेहु कालु हमार तासु हित होई । रिपु सन करहु बतकही सोए | 
सो प्रभु अग्या धरि सीस चरन बदि अगद उदेड। 

सोई गुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७८क) 

स्रयं॑सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु दियड। 

अस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियउ ॥ ९७(ख) | 
वंदि चरन उर धरि प्रभुताई । अंगद चलेड सबहि सिरु नाई ॥ 
प्रभु प्रताप उर सहज असंका । रन॒बोँकरुरा बालिसुत लंका ॥ 
पुर॒ पैठत रावन कर बेटा । खेलत रहा सो होड गै भेटा॥ 
बातहिं बात करष बढि आई । जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई ॥ 
तेहि अंगद करहु लात उठाई । गहि पद्‌ पटकेड भूमि भवाँई ॥ | 
निसिचर निकर देखि भट भारी । जह तहँ चले न सकि पुकारी ॥ । 





भयउ कोलाहल नगर मञ्चारी । आवा कपि लंका जहिं जारी ॥ 
अब धो कहा करिहि करतारा । अति सभीत सब करहि बिचारा ॥ 
बिनु पृष्ठे मगु देहि दिखाई । जेहि बिलोक सोड जाइ सुखाई ॥ 
दो-गयड सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। 

सिंह ठवनि इत उत चितव॒ धीर बीर बल पूज॥ १८॥ 
तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ 
सुनत विर्हेसि बोला दससीसा । आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ 
आयसु पाइ दूत बहु धाए । कपिकुजरहि बोलि लै आए ॥ 
अगद दीखं दसानन बेसे। सहित प्रान कजजलगिरि जैसे ॥ 
भुजा विटप सिर संग समाना । रोमावली लता जनु नाना॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ 
गयउ सभां मन नेकु न मुरा। बालितनय अतिबल लांकुरा ॥ 
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उठे सभासद कपि करहु देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥ 
दो जथा मत्त गज जथ मर्ह पंचानन चलि जाइ। 

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभां सिरु नाइ॥ १९॥ 
कह दसकंठ कवन तै बंदर। मे रघुबीर दूत दसकधर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयं भाई ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती । सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाती ॥ 
बर पायहु कीन्हेहु सन काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥ 
नृप अभिमान मोह बस किला । हरि आनिहु सीता जगर्दबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ 
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगे । एहि बिधि चलहु सकल भय त्यागे ॥ 
दो प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि। 

आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करैगो तोहि॥२०॥ 
रे कपिपोत बोलु संभारी। मूढ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम जनक कर भाई । केहि नाते मानिएे मिताई ॥ 
अंगद नाम बालि कर बेटा। तासों कबहु भईं॑ही भेटा ॥ 
अंगद बचन सुनत सकुचाना । रहा बालि बानर मै जाना ॥ 
अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनल कुल चालक ॥। 
गर्भं न गयहूु व्यर्थं तुम्ह जाय । निज मुख तापस दूत कहावहू ॥ 
अब कह कुसल बालि कर अहं । बर्हसि व स र ॑ | 

् । 

दिन दस गतै बालि पहं जाई । व व 
राम बिरोध कुसल जसि होई ४ 
सुतु सठ भेद होड मन ताके । शररुीर हय ण गः 
दो°- हम धतं घालक सत्य तुम्ह कुल पालक | | 

अधड बधिर न अस कहहिं नयन्‌ कान तव बीस॥२९॥ 
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सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाईं । चाहत जासु चरन सिव रसि सुर सुनि समुदा । चाहत जासु चरन सेवका | 
तासु दूत होड हम कुल बोरा । अइसिरहुं मति उर विहर न तोरा ॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत दसानन नयन तरेरी॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊँ । नीति धर्म॑ यै जानत अहँ ॥ 
कह कपि धर्मसीलता तोरी। हमर्हु सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत॒ रखवारी । बूडि न मरहु ध्म॒त्रतधारी ॥ 
कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कौोन्हि तुम्ह धर्म॑ बिचारी ॥ 
धर्मसीलता तव जग जागी । पावा दरसु हम्ह बडभागी॥ 
दो जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु | 

लोकपाल बल विपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥ २२८क) । 

पुनि नभ सर मम कर्‌ निकर कमलन्हि पर करि बास। 

सोभत भयउ मराल इव संभु सहित कैलास ॥ २२८(ख) ॥ 
तुम्हरे कटक माञ्च सुनु अंगद । मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्‌ ॥ 
तव प्रभु नारि बिरह बलहीना । अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 
तुम्ह॒ सुग्रीव कूलदूम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ 
जामवेत मंत्री अति बृढा।सो कि होड अब समरारूढा॥ 
सिल्पि कर्म जानहि नल नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहि जारा । सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥ 
सत्य बचन कह निसिचर नाहा । सोचेहु कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 
रान नगर अल्पय कपि दहई । सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ 
जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुम्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलडइ बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरि लेन हम सोई ॥ 
दो सत्य नगरु कपि जारे बिनु प्रभु आयसु पाई । 

फिरिं न गयड सुग्रीव पहि तेहि भय रहा लुका ॥ २३ (क) ॥ 
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सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कक कोह । 
कोउ न हमारे कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥ २३८ख) ॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। 
जो मृगपति बध मेदुकन्हि भल कि कड कोड ताहि ॥ २३ (ग) ॥ 
जद्यपि लघुता राम कहं तोहि बधं बड़ दोष। 
तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥ २३८घ) ॥ 
लक्र उक्ति धनु बचन सर हदय दहेड रिपुं कीस। 
प्रतिउत्तर॒ सडसिन्द॒ मनहुं काढत॒ भट दससीस ॥ २३ (ङ) ॥ 
हसि बोलेड दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक। 
जो प्रतिपालई तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३८(च) ॥ 
धन्य कीस जो निज प्रभु काजा । जहे तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥ 
नाचि कूदि करि लोग रिद्ञाई। पति हित करड्‌ धर्मं निपुनाईं ॥ 
अंगद स्वामिभक्त तव जाती । प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाती ॥ 
मै गुन गाहक परम ॒सुजाना । तव कटु रटनि करं नहि काना ॥ 
कह कपि तव गुन गाहकताई । सत्य पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 
बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा । तदपि न तेहि कदु कृत अपकारा ॥ 
सोड़ बिचारि तव प्रकृति सुहाई । दसकंधर मे कीन्ह दिठाई ॥ 
देखेदं आइ जो कं कपि भाषा । तुम्हरे लाज न रोष न माखा ॥ 
जौ असि मति पितु खाए कीसा । कटि अस बचन हसा व ॥ 
पितहि खाइ खाते पुनि तोही । अबही समुञ्ि परा क ध 4 
बालि बिमल जस भाजन जानी । हतँ न तोहि अधम अभिमान) ॥ 
जग केते। मै निज श्रवन सुने सुनु जेते ॥ 
कहु रावन रावन ज त 
बलिहि जितन एक गयउ पताला । वान 
दया लागि बलि दीन्ह छोडाई ॥ 
खेलहि बालक मारि जाई । दय 
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एक बहोरि सहसभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा 
कौतुक लागि भवन लै आवा । सो पुलस्ति मुनि जाइ छोड़ावा ॥ 
दो*-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बलिं की कांख। 

इन्ह महु रावन तै कवन सत्य बदहि तजि माख ॥ २४॥ 
सुनु सठ सोइ रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु भुज लीला ॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजें जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ | 
सिर सरोज निज करम्हि उतारी । पूजें अयित बार त्रिपुरारी ॥ 
भुज लिक्रम जानहिं दिगपाला । सठ अजर्हू जिन्ह कै उर साला ॥ 
जानहिं दिमाज उर कठिनाई । जब जब भिरडं जाइ लरिआई ॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फटे। उर लागत मूलक इव ट्टे ॥ 
जासु चलत डोलति इमि धरनी । चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ 
सोइ रावन जग लिदित प्रतापी । सुनेहि च श्रवन अलीक प्रलापी ॥ 
दो तेहि रावन कहे लघु कहसि नर॒ कर करसि बखान । 

रे कंपि बर्बर खर्ब खल अब जाना तव॒ ग्यान ॥ २५॥ 
सुनि अगद सकोप कह बानी । बोलु संभार अधम अभिमानी ॥ 
सहसबाहु भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥ 
जासु परसु सागर खर धारा । बृडे नृप अगनित बहु बारा ॥ 
तासु गरब जेहि देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा ॥ 
राम मनुज कस रे सठ लंगा। धन्वी कामु नदी पुनि गंगा॥ 
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा । अन्न दान अरु रस पीयूषा ॥ 
बेनतेय खग अहि सहसरानन । चिंतामनि . पुनि उपल दसानन ॥ 
सुनु मतिमंद लोक॒ बेकुठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुटा ॥ 
दोसेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 

कस रे सठ हनुमान कपि गयडउ जो तव सुत मारि ॥ २६॥ 
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सुनु रावन परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जौँ खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र॒ सक राखि न तोही ॥ 
मूढ वृथा जनि मारसि गाला । राम बयर अस होहि हाला ॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगे । परिहहि धरनि राम सर लागे ॥ 
ते तव सिर कंदुक सम नाना । खेलिहहिं भालु कीस चोगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहिं अति कराल बहु सायक ॥ 
तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा । अस विचारि भजु राम उदारा ॥ 
सुनत॒ लचन रान परजरा । जरत महानल जनु धृत परा ॥ 
दो--रकुभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध॒ सक्रारि। 

मोर पराक्रम नहि सुनहि जिते चराचर ्ारि॥ २७॥ 
सठ॒ साखापृग जोरि सहाई । बांधा सिंधु इहड प्रभुताई ॥ 
नाघहि खग अनेक बारीसा । सूर न होहिं ते सुनु सब कोसा ॥ 
मम भुज सागर बल जल पूरा। जह बूडे बहु सुर नर सूरा॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 
दिगपालन्ह यै नीर भरावा। भूप सुजस खल मोहि सुनावा ॥ 
जो पे समर सुभट तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा ॥ 
तौ बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
हरणिरि मथन निरु मम बाहू । पुनि सठ कपि निज ्रभुहि सराह ॥ 
दो सूर कवन रावन सरसि स्वक काटि जहिं सीस। 

हने अनल अति हष बहु जार सखि गौरीस ॥ २८॥ 
जरत निलोकेड जबहिं कपाला । बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 
नर कै कर आपन बध बांी । हसेडं जानि बिधि गिरा असंच ॥ 
सोड मन समृद्ध त्रास नहि मोरे । लिखा बिरंचि जरठ च मति भोरे ॥ 
आन बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागे ॥ 
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२ 
कह अंगद सलज्न जग माहीं । रावन तोहि समान कोड नाहीं ॥ 
लाजवेत तव॒ सहज सुभाऊ । निज मुख निज गुन कहसि न काञ ॥ 
सिर अरु सैल कथा चित रही। ताते बार बीस तै कही 
सो भुजबल राखेहु उर ॒घाली । जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥ 
सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। काटे सीस कि होडइअ सूरा॥ 
इद्रनालि करहुं कहिअ न बीरा । काट निज कर सकल सरीरा ॥ 
दो-जरहिं पतग मोह नस भार बहि खर बद। 

ते नहिं सूर कहावहि समुद्चि देखु मतिमंद॥ २९॥ 
अब जनि बतबटढाव खल करही । सुनु पम चन मान परिहरही ॥ 
दसमुख मै न बसीटठीं आयं । अस विचारि रघुबीर पठायरँ ॥ | 
बार बार अस्र कह कृपाला । नहिं गजारि जसु बधे सृकाला ॥ 
मन मर्ह समुद्धि बचन प्रभु केरे । सहे कठोर बचन सठ तेरे ॥ 
नाहि त करि मुख भंजन तोरा । ले जातें सीतहि लरजोरा ॥ 
जानें तव बल अधम सुरारी । सूने हरि आनिहि परनारी ॥ 
तै निसिचर पति गर्व बहूता । मे रघुपति सेवक- कर दूता ॥ 
जों न राम अपमानहि डरऊँ । तोहि देखत अस कौतुक करऊं ॥ 
दो तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तव॒ गाँ। 

तव॒ जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि लै जाद ॥ ३०॥ 
जो अस करौं तदपि न बड़ाई । मुएहि बधे नहिं कचु मनुसाई ॥ 
कौल कामस कृपिन बिमुढा । अति दरिद्र अजसी अति बृढ ॥ 
सदा रोगबसर संतत क्रोधी । विष्तु बिमुख श्रुति संत विरोधी ॥ 
तनु पोषक निदक अघ खानी । जीवत सव सम॒ चोदह प्रानी ॥ 
असर विचारि खल बधँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा । अधर दसन दसि मीजत हाथा ॥ 
र कपि अधम मरन अव चहसरी । छोटे बदन बात बडि कहसी ॥ 
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कटु जल्पसि जड़ कपि बल जाके । बल प्रताप बुधि तेज न ताके ॥ 
दो अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास। 

सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास ॥ ३१८(क) ॥ 

जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि अडइसे मनुज अनेक । 

खाहि निसाचर दिवस निसि मूढ समुञ्च तजि टेक ॥ ३१८(ख) ॥ 
जन तेहि कीन्हि राम कै निंदा । क्रोधवेत अति भयउ कपिंदा ॥ 
हरि हर विदा सुनइ जो काना । होड पाप गोघात समाना ॥ 
कटकटान कपिकुजर भारी । दुहु भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
डोलत धरनि सभासद खसे । चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥ 
गिरत सभारि उठा दसकधर। भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कु तेहि लै निज सिरन्हि सँवारे । कछ अंगद प्रभु पास पारे ॥ 
आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनहीं लूक ॒परन बिधि लागे ॥ 
की रावन करि कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए ॥ 
कह प्रभु हसि जनि हदर्यै डराहू। लूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
ए किरीट दसकधर केरे। आवत बालितनय के प्ररे ॥ 
दो०--तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास। 

कौतुक देखि भालु कपि दिनकर सरसि तरकास ॥ ३९ (क) ॥ 

उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहत रिसाई । 

धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अगद मुसुकाई ॥ २३२८(ख) ॥ 
एहि बधि बेगि सुभट सब धावहु । खाहु भालु कपि जह जरह पावहु ॥ 
मर्कटहीन करहु महि जाई । जिअत धरु तापस द्रो भाई ॥ 
पुनि सकोप बोले जुबराजा । गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि विहरति नहिं छाती ॥ 
रे त्रिय चोर कुमारग गामी । खल मल रासि मंदमति कामी ॥ 
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सन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भएसि कालबस खल मनुजादा ॥ 
याको फलु पावहिगो आगे । बानर भालु चपेटन्हि लागे॥ 
रामु मनुज बोलत असि बानी । गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ 
गिरिहहिं रसना संसय नाहीं । सिरन्हि समेत सपर महि पाहीं । 
सो°-सो नर क्यों दस्कध बालि बध्यो जहिं एक सर । 

नीस्हुं लोचन अंध धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ३३८(क) ॥ । 

तव॒ सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर्‌। 

तजडं तोहि तेहि त्रास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥ ३३८(ख) ॥ 
म तव दसन तोरिब्े लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ ` 
असि रिस होति दसउ मुख तोरौ । लका गहि समुद्र॒ मर्ह बोरौ ॥ 
गूलरि फल समान तव लंका । बसहु मध्य तुमह जंतु असंका ॥ | 
भ बानर फल खात न बारा । आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ 
जुगुति सुनत रावन मुसुकाई । मूढ सिखिहि कर्ह बहुत ज्ुटाई ॥ 
बालि न कबहु गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह तै भएसि लबारा ॥ 
सोचें मै लार भुज बीहा । जौ न उपारिठँ तव दस जीहा ॥ 
समुद्धि राम प्रताप कपि कोपां । सभा माड पन करि पद रोपा ॥ 
जो मभ चरन सकसि सठ टारी । फिरहि रामु सीता मैं हारी॥ 
सुनहु सुभट सब कह दससीसा । पद्‌ गहि धरनि पछ्ारहु कीसा ॥ 
इद्रजीत॒ आदिक  बलवाना । हरषि उठे ज्हँ तहँ भट नाना ॥ 
इ्मपटहि करि बल बिपुल उपाई । पद न ॒टरइ वैठहि सिरु नाई ॥ 
पुनि उठि पटहं सुर आराती । टर न कीस चरन एहि भाती ॥ ` 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह विटप नहि सकि उपारी ॥ | 
दो°--कोटिन्ह मेघनाद खम सुभट उदे हरषाड्‌ । | 

ङ्ञपटहिं टै न कपि चरन पुनि बैठहि सिर नाइ ॥ ३४८क) ॥ 
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भूमि न छंडत कपि चरन देखत रिपु मद भाग। 
कोरि बिघ्र ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४८ख) ॥ 
कपि बल देखि सकल हिर्ये हारे । उठा आपु कपि कै परचारे ॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा । मम॒ पद गहे न तोर उतारा ॥ 
गहसि न राप चरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 
भयउ तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि सोहडं ॥ 
सिंधासन बेठेड सिर नाई । मानर्ह संपति सकल रगवाडं ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तासु विमुख किमि लह बिश्रामा ॥ 
उमा राम की भृकुटि बिलासा । होड बिस्व पुनि पावड नासा ॥ 
तृन ते कुलिस कुलिस तृन करई । तासु दूत पन कटु किमि टरडं ॥ 
पुनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि कालु निअराना ॥ 
रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनायो । यह कहि चल्यो बालि नृप जायो ॥ 
हतौ न खेत खेला खेलाई । तोहि अबहिं का करो बड्ड ॥ 
प्रथपहि तासु तनय कपि मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥ 
जातुधान अंगद पन देखी । भय व्याकुल सब भए बिसेषी ॥ 
दो रिपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पूज । 
पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥ ३५८(क) ॥ 
सश्च जानि दसकधर भवन गवर बिलखाई । 
मदोदरीं रावनहि बहुरि कहा १ ५२ ) ॥ 
< कुमतिही । सोह न समर तुम्हाहं रघुपातहं ॥ 
म , खचाई । सोड नहिं नाघेह असि मनुसाईं ॥ 
पिय तुम्ह ताहि जित संग्रामा । जाके दूत केर यह ८ ॥ 
कोतुक सिंधु नाधि तव लंका । आयञ कपि ध स ॥ 
सखवार, इति ~ विषिकत अना ` ताहि 
९५ । 
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जारि सकल पुर कौन्हेसि छारा । कँ रहा बल गर्व तुम्हारा ॥ । 


अब पति मृषा गाल जनि मारहु । मोर कहा कु हर्य बिचारहु ॥ 
पति रघुपतिहि नृपति जनि मानह । अग जग नाथ अतुल बल जानहु ॥ 
बलान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहि मानेहि नीचा॥ 
जनक सभां अगनित भूपाला । रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला ॥ 
भजि धनुष जानक बिआही । तब संग्राम जितेहु किन ॒ताही ॥ 
सुरपति सुत जानडइ बल थोरा। राखा जिअत ओंखि गहि फोरा ॥ 
सूपनखा कै गति तुमह देखी । तदपि हदर्यै नहि लाज बिसेषी ॥ 
दोधि विराध खर दूषनहि लीलां हत्यो कबेध। 
बालि एक सर मारयो तेहि जानहु दसर्कंध॥ ३६॥ 
जेहि जलनाथ रैधायउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित सुबेला ॥ 


कारुनीक दिनकर कुल केतू । दूत॒ पठायउ तव॒ हित हेतू ॥ 
सभा माञ्च जेहि तव बल मथा । करि बरूथ महु मृगपति जथा ॥ ` 
अगद हनुमत अनुचर जाके । रन॒बोँकुरे बीर अति बोके॥ 
तेहि करं पिय पुनि पुनि नर कहू । मुधा मान॒ ममता मद्‌ बहहू ॥ ¦ 
अहह केत कृत राम विरोधा । काल बिबस मन उपज न बोधा ॥ ` 
काल दंड गहि काहु न मारा । हरइ धर्मं बल बुद्धि विचारा ॥ ` 


निकट काल जेहि आवत साई । तेहि भ्रम होड तुम्हारिहि नाई ॥ 
दो दुड खुत मरे दहे पुरः अजँ पूर पिय देहु । 

कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेह्‌ ॥ ३७॥ 
नारि बचन सुनि बिसिख समाना । सभं गयडउ उठि होत ;;बिहाना ॥ 








बेट जाइ सिंघासन फूली । अति अभिमान त्रास सवर. भूली ॥ 


अति आदर समीप बेठारी । बोले विर्हेसि कृपाल, खरारी ॥ 


इ राम अंगदहि बोलावा । आइ चरनः;पकज सिरु नावा ॥ ` 





__(([(--~--~~~ 
बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहु पृष्ठ तोही ॥ 
रावनु जातुधान कुल टीका। भुज बल अतुल जासु जग लीका ॥ 
तासु मुकुट तुमह चारि चलाए। कहु तात कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूप गुन चारी ॥ 
साप दान अरु दंड बिभेदा। नृप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 
नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जिर्यं जानि नाथ पिं आए ॥ 
दो०- धर्महीनं प्रभु पद बिमुख काल बिबस दससीस। 

तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ३८ (क) ॥ 

परम चतुरता श्रवन सुनि बिर्हेसे रामु उदार्‌। 

समाचार पनि सब कहे गढ के बालिकुमार ॥ ३८ (ख) ॥ 
रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका बोकि चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु विचारा ॥ 
तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । सुमिरि हदय दिनकर कुल भूषन ॥ 
करि विचार तिन्ह मंत्र दृढावा । चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥ 
जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
प्रभु प्रताप कहि सब समुञ्चाए । सुनि कपि सिंघनाद्‌ करि धाए ॥ 
हरषित राम चरन सिर नावि । गहि गिरि सिखर बीर सब धावहिं ॥ 
गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा। जव रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 


जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रभु मतान्‌ कपि चले असंका ॥ 


घटाटोप ` करि चहु दिसि चेरी । मुखहिं निसान बजावहिं भेरी ॥ 
जय कपीस सुग्रीव । 


दो०- जयति राम जय लक्िमन 
गर्जहिं सिंघनाद कपि भालु महा बल सीव ॥ २३९ ॥ 


लको भयउ कोलाहल भारी 
देखहु ¦ बनरन्ह करिः ढिाई। बिरहैसि निसाचर सेन बोलाई ॥ 


। सुना दसानन अति अर्हैकारी ॥ ` 
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आए कौस काल के म्रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥ । 
अस कहि अइहास सठ कीन्हा । गृह बेटे अहार बिधि दीन्हा ॥ ` 
सुभट सकल चारिहु दिसि जाह । धरि धरि भालु कौस सब खाहू ॥ 
उपा रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिड्िभ खग सूत उताना ॥ | 
चले निसाचर आयसु मागी। गहि कर भिंडिपाल बर संगी ॥ 
तोपर मुद्गर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरिखंडा ॥ | 
जिमि असुनोपल निकर निहारी । धावरहिं सठ खग मांस अहारी ॥ | 
चोंच भग दुख तिन्हहि न सूड्ा । तिमि धाए मनुजाद्‌ अलूञ्खा ॥ 
दो नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर। 

कोट कगरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनधीर॥४०॥ 
कोट कगूरन्हि सोहि केसे । मेरु के संगनि जनु घन लैसे॥ 
बाजहिं ढोल निसान जुञ्ाऊ । सुनि धुनि होड भटन्हि मन चा ॥ | 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥ | 
देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठड़ा । अति बिसाल तनु भालु सुभटा ॥ 
धावहि गनहिं न अवघट घाटा । पर्बत फोरि करहि गहि लाटा ॥ 


“ कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं । दसन ओठ काटहिं अति तर्जहिं ॥ 


उत॒रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निसिचर सिखर समूह ठढहावहिं । कूदि धरहि कपि फेरि चलावहिं ॥ 
छं०--धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर डारहीं। 
पटहं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥ 
अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चढ़ चदि गए। 
कपि भालु चढ़ मदिरन्द जह तहं राम जसु गावत भए ॥ 
दो -ए्कु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराड्‌। 
ऊपर आपु देठ भट गिरहि धरनि पर आइ ॥ ४१॥ 








| 
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रामर प्रताप प्रबल कपिजूथा। पर्दहिं निसिचर सुभट बरूथा ॥ 
चदे दुर्गं पुनि जरह तहँ बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥। 
चले निसाचर निकर पराई । प्रबल पवन जिमि घन समुदाड ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी । रोवहि बालक आतुर नारी ॥ 
सब मिलि देहि रावनहिं गारी । राज करत एहिं मृत्यु हैकारी ॥ 
निज दल बिचल सुनी तेहि काना । फेरि सुभट लंकेस रिसाना ॥ 
जो रन बिमुख सुना मै काना।सो मेँ हतब कराल कृपाना ॥ 
सर्बसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बल्लभ प्राना ॥ 
उग्र बचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ 
सन्मुख मरन बीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ 
दो*--बहु आयुध धर सुभट सन भिरि पचार पचारि। 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि॥४२॥ 
भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिहहिं आगे ॥ 
कोड कह कर्है अंगद हनुमंता । कह नल नील दुबिद्‌ बलवेता ॥ 
निज दल बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम द्वार रहा ललवाना ॥ 


मेघनाद तह करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनां ॥ 
पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गरजे प्रबल काल सम जोधा ॥ 
कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि मेधनाद करहु धावा ॥ 

निपाता । ताहि हदय मरह मारेसि लाता ॥ 


भजेड रथ सारथी निपात ई 
दुसरे सूत लिकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत गृह आना ॥ 


| अकल । 
दोअ सा ववा अ 
रन बोंकुरा बलिसुत तकि चदे कपि खेल ॥ ४३ ॥ 
जुद्ध॒ विरुद्ध क्रुद्ध द्रौ बद्र । राम प्रताप सुमिरि उर अतर ॥ 
रावन भवन चदे द्वे धाई । करहि कोसलाधीस दोहाई ॥ 
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कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि बृंद कर पीटहिं छाती। अब दु कपि आए उतपाती ॥ 
कपिलीला करि तिन्हहि डरावहिं । रामचंद्र॒ कर॒ सुजसु सुनावहि ॥ | 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा । कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा॥ | 
गिं परे रिपु कटक मड्धारी। लागे मर्द भुज बल भारी। 
काहुहि लात चपेटन्हि केहू। भजहु न रामहि सो फल लेह्‌ ॥ 
दो-एक एक सों मर्दहि तोरि चलावहि मड। 

रान आगे परह ते जनु फुटहि दधि कड ॥४४॥ 
महा महा मुखिआ जे पावहि । ते पद्‌ गहि प्रभु पास चलावहि ॥ 
कहड बिभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम ॒तिन्हहू निज धामा ॥ 
खल मनुजाद द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाचत जोगी ॥ 
उमा राम मृदुचित करुनाकर । बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर ॥ 
देहिं परम गति सो जिर्ये जानी । अस कृपाल को कहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी । नर॒ मतिमंद ते परम अभागी ॥ 
अगद अरु हनुमत प्रबेसा। कीन्ह दुर्गं अस कह अवधेसा ॥ 
लंक द्वो कपि सोहहिं केसे । मथहि सिंधु दु मंदरं जैसे ॥ 
दो---भुज बल रिपु दल दलमलि देखि दिवस कर अत। 

कूदे जुगल बिगत श्रम आए जरह भगवंत ॥४५॥ 
प्रभु पद्‌ कमल सीस तिन्ह नाए । देखि सुभट ` रघुपति म॑न॒ भाए ॥ 
राम कृषा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम॒ परम ` सुखारे ॥ ` 
गए जानि अगद हनुमाना । फिरे भालु मर्कट भटे नाना॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस ` दोहाई ॥ 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जहे तहँ कटकटा भट भिरे ॥ 
द्रौ दल प्रबल पचारि पचारी । लरत ॒सुभट नहिं मानहि' हारी ॥ 











महानीर निसिचर सब कारे । नाना लरन बलीमुख भारे ॥ 
सबल जुगल दल समबल जोधा । कोतुक करत लरत करि क्रोधा ॥ 
प्रानिट सरद पयोद धनेरे। लरत मनर मारुत के प्ररे ॥ 
अनिप अकपन अरु अतिकाया । बिचलत सेन कोन्हि इन्ह माया ॥ 
भयउ निपिष मर्ह अति अधिआरा । बृष्टि होड रुधिरोपल छारा ॥ , 
दो०--देखि निबिड तम ॒दसर्हु दिसि कपिदल भयउ खभार्‌ । 
एकटि एक न देखई जह तहं करहि पुकार ॥ ४६ ॥ 
सकल मरमु रघुनायक जाना । लिए बोलि अगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि सखमुञ्ाए । सुनत कोपि कपिकुजर धाए ॥। 
पुनि कृपाल हसि चाप चटढावा । पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास कतरह तम नाहीं । ग्यान उदर्य जिमि संसय जाहीं ॥ 
भालु बलीमुख पाइ प्रकासा । धाएु हर विगत श्रम त्रासा ॥ 
हनूमान अगद रन गाजे । होक सुनत रजनीचर भाजे ॥ 
भागत भट पटकहि धरि धरनी । करहिं भालु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद डारहिं सागर माहीं । मकर उरग इष धरि धरि खाहीं ॥ 
दो०--कल मरे क्व॑ घाल  #& > © चदे पराइ। . 
गर्जहि भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाई ॥ ४७ ॥ 


निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहो कोसला धनी ॥ 


राम कृप्रा करि चितवा सबही । भए विगतश्रम॒ बानर तबही ॥ 


उहाँ दसानन सचिव हकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
आधा क्रटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का क विचारा ॥ 
माल्य्वत अति जरठ निसाचर । राबन मातु पिता त्री बर ॥ 
बोला दन्न नीति अति पावन । सुन तात कु मोर सिखावन ॥ | 
जब तेतुम्ह सीता हरि आनी । असगन होहि न जाहि बखानी ह! | 
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बेद पुरान जासु जसु गायो । राम बिमुख करहु न सुख पायो ॥ 
दो°--हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान । 


जेहि मरे सोइ अवतरेडं कृपासिंधु भगवान ॥ ४८ (क) | । 


पासपारायण, पचीसवां विश्राम 
कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध। 
सिव बनिरचि जेहि सेवि तासों कवन बिरोध ॥ ४८ (ख) ॥ 


परिहरि वबयरु देहु बेदेही । भजहु कृपानिधि परम स्नेही ॥ । 


ताके बचन बान सम लागे। करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥ 
लृूटढ भएसि न त मरते तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तहिं अपने मन अस अनुमाना । बध्यो चहत एहि कृपानिधाना ॥ 
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा । तब॒ सकोप बोलेउ घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहईै बहुत कहौ का थोर ॥ 
सुनि सुत बचन भरोसा आवा । प्रीति समेत अंक बेटावा॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहु दुआरा ॥ 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा । नगर कोलाहलु भयउ घनेरा ॥ 
बिबिधायुध धर निसिचर धाए। गढ ते पर्वत सिखर ढहाए ॥ 

छं टढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। 

घहरात जिमि पलिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले॥ 

मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। 

गहि सैल तेहि गढ़ पर चलावहिं जह सो तहँ निसिचर हए ॥ 

दो मेघनाद सुनि श्रवन अस गढ़ पुनि कैका आई । 
उतरयो लीर्‌ दुर्म तें सन्मुख चल्यो जाः ॥ ४९ ॥ 
कर्हे कोसलाधीस द्धौ श्राता। धन्वी सकल लोक लिख्याता ॥ 





करे नल नील दुविद सुग्रीवा । अंगद हनूमत बल सवा ॥ | 
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कहाँ बिभीषनु भ्राताद्रोही। आजु सबहि हठि मारं ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ 
सर समूह सो छाडे लागा। जनु सपच्छ धावहिं बहु नागा ॥ 
जँ तर्है परत देखिअहिं बानर । सन्मुख होड न सके तेहि अवसर ॥ 
जरह तहं भागि चले कपि रछा । बिसरी सबहि जुद्ध कै ईछा ॥ 
सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीन्देसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ 
दो-- दस दस सर सब मरेसि परे भूमि कपि बीर। 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥ ५०॥ 
देखि पवनसुत कटक बिहाला । क्रोधव॑त जनु धायड काला ॥ 
महासैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा ॥ 
आवत देखि गयउ नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब रोड ॥ 
बार बार पचार हनुमाना । निकट न आवे मरमु सो जाना ॥ 
रघुपति निकट गयउ घननादा । नाना भोति करेसि दुर्बादा ॥ 
अख सख आयुध सब डरे । कोतुकहीं प्रभु काटि निवार ॥ 
देखि अता मूढ खिसिआना। करे लाग माया बिधि नाना ॥ 
जिमि कोड करै गरुड सै खेला । डरपावै गहि खल्प सपेला ॥ 
दो*- जासु प्रबल माया बस सित बिचि बड़ छोट । 
ताहि दिखावह निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५९॥ 
नभर चदि बरष बिपुल अगार । महि ते प्रगट होहि जलधारा ॥ 
नाना भांति पिसाच पिसाची । मारु का धुनि बोल नाची ॥ 
बरषड़ कबर उपल बहु छाड़ा ॥ 


विष्टा पूय रुधिर कच हाड । 
रषि धूरि कीन्हेसि अधिजरा । सूञ्च न आपन हाथ पारा ॥ 
कपि अकुलाने माया देखें । सब कर मरन बना एहि लेखं ॥ 


कौतुक देखि राम मुसुकाने । भए सभीत सकल कपि जाने ॥ | 
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[7 | 
एक बान काटी सब माया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया १ 


कृपादृष्टि कपि भालु बिलोके । भ्‌ प्रबल रन रहहि न रोके ॥ 
दो°-आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ। 


लकछ्िमन चले क्रुद्ध होड बान सरासन हाथ॥५२॥ | 


छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरि निभ तनु कद एक लाला ॥ 
इहां दसानन सुभट पठाए । नाना अस्र सख गहि धाए ॥ 
भूधर नख बिटपायुध धारी । धाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 
मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटि । कपि जयसील मारि पुनि डाटहि ॥ 


मारु मारु धरु धरु धरु मारू । सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ । 
असि रव परि रही नव खंडा । धावहि जहे तहँ रुंड प्रचंडा ॥ | 
देखि कोतुक नभ सुर वंदा । कबरहुक बिसमय कबहुँ अनंदा ॥ | 


दो-रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो ऊपर धूरि उड़ाई । 

जनु अगार रसिन्ह पर मृतक धूम र्यो छाई ॥ ५३॥ 
घायल बीर बिराजहिं केसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥ 
लक्िमन मेघनाद द्धो जोधा । भिरहि परसपर करि अति क्रोधा ॥ 
एकहि एक सखकड़ नहिं जीती । निसिचर छल बल करट अनीती ॥ 
क्रोधव॑त तव॒ भयउ अनत । भजे रथ सारथी ` तुरंता ॥ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ प्रान अंवसेषा ॥ 
रावन सुत निज मन अनुमाना । संकठ भयउ हरिहि मम ` प्राना ॥ 
बीरघातिनी छाडिसि सरगी । तेज पज लछिमन उर लागी ॥ 
मुर्छा भई सक्ति के लागे । तब चलि गयडउ निकर भयं त्यागे ॥ 
दो मेघनाद सम कोटि सत॒ जोधा रहे उठीई । 


जगदाधार सेष किमि उठै चले खिसिओंह॥ ५४॥ 
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सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारिदस आसू ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही। सेवहिं सुर नर अग जग जाही ॥ 
यह कौतूहल जानइ सोई । जा पर कृपा राम कै होई ॥ 
संध्या भट फिरि द्वौ बाहनी। लगे सभारन निज निज अनी ॥ 
व्यापक ब्रह्य अजित भुवनेस्वर । लछिमन कहां बृढ करुनाकर ॥ 
तब लगि लै आयउ हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अति दुख माना ॥ 
जामव॑त कह वैद सुषेना। लंकां रहइ को पठं लेना ॥ 
धरि लघु रूप गयउ हनुमता । आनेड भवन समेत तरता ॥ 
दो राम पदारविंद सिर नाड आइ सुषेन। 

कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५॥ 
राम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभजन सुत बल भाषी ॥ 
उहाँ दूत॒ एक मरमु जनावा । रावत कालनेमि गृह आवा ॥ 
दसमुख कहा मरु तेहि सुना । पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना ॥ 
देखत तुम्हहि नगरु जेहि जारा । तासु पथ को रोकन पारा॥ 
भजि रघुपति करु हित आपना । छँडहु नाथ मृषा जल्पना ॥ 
नील कंज तनु संदर स्यामा। हृद्ये राखु लोचनाभिरामा ॥ 
नै तै मोर मूढता व्यागरू। महा मोह निसि सूतत जागू ॥ 
काल व्याल कर भच्छक जोई । सपने समर कि जीति सोई ॥ 
दो०- सुनि. दसकैठ रसान अति तेहि मन कीन्ह बिचार । 

रामः दूत कर मरौ बरु वरह खल रत मल भार्‌ ॥ ५६॥ 


अस कहि चला रचिसि मग माया | सर मंदिर बर बाग बनाया ॥ 


मारुतसुतः देखा सुभ आश्रम । मुनिहि वृच्चि जल पियो जाइ श्रम ॥ 
राच्छस `कपट देष तहे सोहा । मायापति दूतहि चह मोहा ॥ 
लाग सो कहै राम गुन गाथा ॥ 


जाइ पवनसुत नायउ माथा । ल 
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[स तिहि „ ~ 
होत महा रन रावन रामहिं। जि राम न संसय या महि॥ 


इहां भ में देखे भाई । म्यान दृष्टि बल मोहि अधिकाई | 
मागा जल तेहि दीन्ह क्मडल । कह कपि नहिं अघा थोर जल ॥ 


सर मज्जन करि आतुर आवह । दिच्छा देठ॑गम्यान जेहि पावहू ॥ | 


दोसर पैठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुलान। 
मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चदि जान॥ ५७॥ 
कपि तव दरस भडडं निष्यापा । मिटा तात सुनिबर कर सापा॥ 
मुनि न होड यह निसिचर घोरा । मानहु सत्य बचन कपि मोरा ॥ 
अस कहि गईं अपरा जबहीं । निसिचर निकट गयउ कपि तबहीं ॥ 


कह कपि मुनि गुरदछ्िना लेह । पाठे हमहि म॑त्र॒तुम्ह॒देहू॥ 





सिर लंगूर लपेटि पछारा । निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 
राम राम कहि छाडेसि प्राना । सुनि मन हरषि चलेउ हनुमाना ॥ ` 


देखा सैल न ओषध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ ¦ 
गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ । अवधपुरी ` ऊपर कपि गयऊ ॥ 


दो देखा भरत विसाल अति निसिचर मन॒ अनुमानि । 

बिनु फर सायक मारे चाप श्रवन लगि तानि॥ ५८॥ 
परेड मुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम॒ रघुनायक ॥ 
सुनि भ्रिय बचन भरत तब धाए। कपि समीप अति आतुर आए॥ 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा । जागत नहि बहु भांति जगावा ॥ 
मुख मलीन मन भए दुखारी । कहत बचन भरि लोचन बारी ॥ 


जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा । तेहि पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ | 
जो मोरे मन बच अरु काया । प्रीति राम पद कमल अमाया ॥ 

तो कपि होड बिगत श्रम सूला। जौ मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 
सनत बचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ 
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सो०--लीन्द कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 

प्रीति न हृद्ये समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ ५९ ॥ 
तात कुसल कहू सुखनिधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ॥ 
कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन मर्ह पछ्िताने ॥ 
अहह दैव भै कत जग जाय । प्रभु के एकहु काज न आयं ॥ 
जानि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ 
तात गहरु होडहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चद्‌ मम सायक सैल समेता । पठवों तोहि जरह कृपानिकेता ॥ 
सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि लाना ॥ 
राम प्रभाव बिचारि बहोरी। बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ 
दो--तवब प्रताप उर राखि प्रभु जह नाथ तुरत। 

अस कहि आयसु पाइ पद बदि चलेड हनुमत ॥ ६० (क) ॥ 

भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार । 

मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥६० (ख) ॥ 
उहाँ राम॒लक्िमनहि निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 
अर्धं राति गड कपि नहि आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायडउ ॥ 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु विपिन हिम आतप बाता ॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम सह बिकलाई ॥ 
जो जनते बन बंधु विछोहू। पिता बच म 
सुत वित नारि भवन परिवारा । होहि जहि ^ जपः वारि स 
अस बरियार जि जागहू ताता । मिलह न जग सहोदर भ्राता ॥ 

मनि बिनु फनि करिबर कर हीना ॥ 
जथा पंख बिनु खग अति दीना । 


अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जो जड़ दैव जिआवे मोही ॥ 


=, ~ {11 
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जह अवध कवन मुहू लाई । नारि हेतु श्रिय भाई रगँवाई॥ ¦ 


बरु अपजस सहतेडँ जग माहीं । नारि हानि बिसेष छति नाहीं ॥ 
अब अपलोकु सोक सुत तोरा । सहिहि निदुर कठोर उर मोरा 


निज जननी के एक कुमारा । तात तासु तुम्ह प्रान अधारा॥ । 


सोपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देह तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावहु भाई ॥ 
बहु बिधि सोचत सोच विमोचन । स्रवत सलिल राजिव दल लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नर॒ गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
सोऽ प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भए बानर निकर। 

आई गयउ हनुमान जिमि करुना मर्ह नीर रस॥६१॥ 


हरषि राम भटे हनुमाना । अति कृतम्य प्रभु परम सुजाना ॥ ` 





तुरत ॒बेद तब कीन्हि उपाई । उठि बेठे लक्िमन हरषाई ॥ 
हद्यं लाइ प्रभु भटे भ्राता । हरषे सकल भालु कपि त्राता ॥ ` 
कपि पुनि बेद तहोँ पर्हुचावा । जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा ॥ ¦ 


यह वुत्तांत॒ दसानन सुनेऊॐ। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ ॥ | 


व्याकुल कुभकरन पहि आवा । विविध जतन करि ताहि जगावा ॥ 


जागा निसिचर देखिअ केसा । मानँ कालु देह धरि नेसा ॥ | 
कुभकरन वृञ्ा कहु भाई । काहे तव॒ मुख रहे सुखाई ॥ ` 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 


तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥ 


दुर्मुख सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपनः भारी ॥ 
अपर महोद्र आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा ॥ 


दोः -- सुनि ट्सकधर बचन तब कुभकरन बिलखान । 


जगद्बा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥ ६२॥ 
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न कीन्ह तै निसिचर नाहा । अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजर्हू तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम होहि कल्याना ॥ 
है ट्ससीस म्रनुज रघुनायक । जके हनूमान से पायक ॥ 
अहह बेधु ते कीन्हि खोटाई । प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ 
कीन्देहु प्रभु विरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 
नारद मुनि मोहि म्यान जो कहा । कहतेडं तोहि समय निरबहा ॥ 
अब भरि अंक भेटु मोहि भाई। लोचन सुफल करौं में जाई ॥ 
स्याम गात सरसीरुहलोचन । देखो जाइ ताप त्रय मोचन ॥ 
दो- राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक। 

रावन॒ मागेड कोटि घट मद अरु महिष अनेक ॥ ६३॥ 
महिष खाइ करि मदिरा पाना । गजां बच्राघात समाना ॥ 
कुभकरन दुर्मद रन रगा।चला दर्ग तजि सेन न संगा ॥ 
देखि बिभीषनु आगे आयड । परेड चरन निज नाम सुनायउ ॥ 
अनुज उठाइ हदये तेहि लायो । रघुपति भक्त जानि मन भायो ॥ 
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा ॥ 
तेहि गलानि रघुपति पहि आय देखि दीन अभु के मन भाय ॥ 
सुनु सुत भयउ कालबस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ 
धन्य धन्य तै धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन ॥ 
वधु बंस तै कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ 


दो. कवन कर्म बी तजि भजेहु - राम रनधीर (=. 
जाह मोहि भयदं कालबस बीर ॥ ६४ ॥ 
जाह न निजं पर सञ्च £ 

लधु बचन सुनि चला बिभीषन । आयडउ जह त्रेलोक ` बिभरूषन ॥ 

नाथ ' भरूधराकार सरीरा । कुभकरन आवत रनधीरा ॥ | 

एतना क सुना जब काना । किलकिलाइ धाए बलवाना ॥ 
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लिए उका बिटप अरु भूधर । कटकटा डारहि त्ता ऊप । 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि भालु कपि एक एक लारा ॥ 
मुरयो न मनु तनु टसयो न टारयो । जिमि गज अर्कं फलनि को मारयो ॥ 
तब ॒मारुतसुत मुटठिका हन्यो । परयो धरनि ल्याकुल सिर धुन्यो ॥ 
पुनि उदि तेहि मारेउ हनुमता । घुर्भित भूतल परेड तुरंता ॥ 
पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जरह तरह पटकि पटकि भट डरेसि ॥ 
चली बलीमुख सेन पराई । अति भय त्रसित न कोड समुहाईं ॥ 
दो-अगदादि कपि मुरुक्ित करि समेत सुग्रीव । | 

कोख दाबि कपिराज करहु चला अमित नल सीव॥६५॥ | 
उमा करत रघुपति नरलीला । खेलत गरूड जिमि अहिगन मीला ॥ 
भृकुटि भग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ एेसि लराई ॥ 
जग पावनि कीरति बिस्तरिहहिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि ॥ 
मुरुछा गइ मारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब ॒ खोजन लागा ॥ 
सुग्रीवहु कै मुरुछा बीती । निबुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास चले तेहि जाना ॥ 
गहेउ चरन गहि भूमि पछछछारा । अति लाघव उठि पुनि तेहि पारा ॥ 
पुनि आयडउ प्रभु पहि बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ ` 
नाक कान काटे जिर्यं जानी । फिरा क्रोध करि भड़ मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपि दल उपजी त्रासा ॥ 
दो*-जय जय जय रघुेस मनि धाए कपि दै हूह। 

एकहि बार तासु पर॒ छडेन्हि गिरिं तरु जह ॥ ६६॥ 
कुभकरन रन रंग बिरु्धा । सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा ॥ ` 
कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई । जनु टीडी गिरि गुहां समाई ॥ 
 कोटिन्ह गहि सरीर सन मदां । कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ ¦ 
1 


। | 
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मुख नासा श्रवनन्हि कौं बाटा। निसरि पराहिं भालु कपि ठाटा ॥ 
रन॒ मद्‌ मत्त निसाचर दर्पा । बिस्व ग्रसिहि जनु एहि बिधि अर्पा ॥ 
मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे । सूच न नयन सुनहि नहिं टेरे ॥ 
कुभकरन कपि फोज बिडारी । सुनि धाई रजनीचर धारी ॥ 
देखी राम विकल कटका । रिपु अनीक नाना बिधि आई ॥ 
दो सुनु सुग्रीव बिभीषन अनुज र्संभररेहु सैन। 

मै देख खल बल दलहि बोले राजिवनैन ॥ ६७ ॥ 
कर सारंग साजि कटि भाथा। अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टँकोरा । रिपु दल बधिर भयउ सुनि सोरा ॥ 
सत्यसंध छंडे सर लच्छा । कालसर्प जनु चले सपच्छा ॥ 
जह तहे चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ 
कटिं चरन उर सिर भुजदंडा । बहूतक बीर होहि सत॒ खंडा ॥ 
धर्मि घुर्मिं घायल महि परीं । उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥ 
लागत बान जलद जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥ 
रुड प्रचंड मंड बिनु धावहिं। धरु धरु मारु मास धुनि गावहिं ॥ 
दो-छन मर्ह प्रभु के सायकन्छि काटे . बिकट पिसाच | 

पुनि रघुबीर निरषग मह॑ प्रनिसे सब नाराच ॥ ६८ ॥ 
कुभकरन मन दीख बिचारी । हति छन माञ् त धारी ॥ 
भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा। कियो मृगनायक नाद्‌ गभीरा ॥ 
कोपि महीधर लेड उपारी । डारइ जह मर्कट भट ५ भारी ॥ 
आवत देखि सैल प्रभु भारे। स ८ स | । 

पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । - `: ५ 

ससर नि विति न मह साह ॥ 
सोनित सवत सोह तन ' कारे । जु व 
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ल "न 
बिकल बिलोकि भालु कपि धाए । बिर्हेसा जबहिं निकट कपि आए ॥ 


टो--महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। 
महि पटकड गजराज इव सपथ करई दससीस ॥ ६९॥ 


| 


भागे भालु बलीमुख जथा । बकु लिलोकि जिपि मेष बरूथा ॥ ` 
चले भागि कपि भालु भवानी । विकल पुकारत आरत बानी ॥ 
यह निसिचर दुकाल सम अहई । कपिकरुल देस परन अब चह ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥ 


सकरुन बचन सुनत भगवाना । चले सुधारि सरासन बाना ॥ 
राम सेन निज पारे घाली। यले सकोप महा बलसाली॥ 


खचि धनुष सर सत संधाने । छूटे तीर सरीर समाने ॥ ` 
लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलति धरा॥ 
लीन्ह एक तेहि सैल उपाटी । रघुकुल तिलक भुजा सोड काटी ॥ ` 


धावा बाम बाहु गिरि धारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ 
काटे भुजा सोह खल केसा । पच्छहीन मदर गिरि जैसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन॒ चहत॒ मानँ त्रैलोका ॥ 
दो-करि चिक्तार घोर अति धावा बदनु पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रसित हा हा हेति पुकारि॥७०॥ 


सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो ॥ 


बिसिख निकर निसिचर मुख भरेऊ। तदपि महाबल भूमि न परेऊ ॥ 
सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा । काल त्रोन सजीव जनु आवा ॥ 
तब प्रभु कोपि तीव्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिरः कीन्हा ॥ 


खो सिर परेउ दसानन आगे । विकल भयउ जिमि फति मनि त्यागे ॥ 


धरनि धसड धर धावे भ्रचंडा । तब प्रभु काटि कीन्ह दडः खंडा ॥ 


` परे भूमि जिमि नभ ते भूधर । हेठ दाबि कपि भालु निंसाचर ॥ 
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तासु तेज प्रभु बदन समाना । सुर मुनि सबहिं अचेभव माना ॥ 
सुर॒दुदुभीं बजावहिं हरषहिं । अस्तुति करहि सुमन बहु बरषहिं ॥ 
करि विनती सुर सकल सिधाए्‌ । तेही समय देवरिषि आए ॥ 
गगनोपरि हरि गुन गन गाए । सुचिर बीररस प्रभु मन भाए ॥ 
बेगि हतहु खल कहि मुनि गए। राम समर महि सोभत भए ॥ 
छं संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी । 

श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरु तन सोनित कनी ॥ 

भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने । 

कह दास तुलसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 
दो०- निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम। 

गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजि श्रीराम ॥७१॥ 
दिनि के अत फिरीं दोउ अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 
राम कृपो कपि दल बल बाढ़ । जिमि तृन पाइ लाग अति डाढा ॥ 
छीजहि निसिचर दिनु अरु राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि भाती ॥ 
बहु बिलाप दसकधर करई । बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई ॥ 
रोवहि नारि हदय हति पानी । तासु तेज बलं बिपुल बखानी ॥ 
मेघनाद तेहि अवसर आयउ। कहि बहु कथा पिता समुञ्चायउ ॥ 
देखेहु॒ कालि मोरि मनुसाई । अहि बहत का _करो बं ॥ 
इष्टदेव सै बल रथ पायं । सो बल तात न तोहि देखायडं ॥ 
एहि बिधि जल्पत भयउ बिहाना । चहु दुआर लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि भालु काल सम ब्रीरा । उत॒ रजनीचर अति रनधीरा ॥ 
लरहिं सुभट निज निज जय हेत्‌ । बरनि न जाई समर्‌ खगकेत्‌ ॥ 


दोन-म्ाद मवी 0 स ॥ 4 
तः अटुहास करि भ्‌ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२ ॥ 











४३६ * रामचरितपानस * 


डारइ परसु परिघ पाषाना। लागेड बृष्टि करै बहु बाना॥ | 
दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानरहुँ॑ मघा मेघ इरि लाई ॥ ` 
धरु धरु मारु सुनिअ धुनि काना । जो मारड तेहि कोड न जाना ॥ ` 
गहि गिरितरुअकास कपि धावहिं । देखहिं तेहि न दुखित फिरि आवहि ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर । माया बल कौन्हेसि सर पंजर ॥ ` 
जाहि कों व्याकुल भए बंदर । सुरपति बंदि परे जनु म॑ंदर॥ 
मारुतसुत अगद नल नीला । कौन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ । 
पुनि लछिमन सुग्रीव बिभीषन । सरन्हि पारि कीन्हेसि जर्जर तन ॥ 
पुनि रघुपति से जूढ्ै लागा। सर छांडड होड लागहिं नागा ॥ ` 
ब्याल पास बस भए खरारी । स्ववसं अनंत एक अविकारी ॥ । 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतंत्र॒ एक भगवाना ॥ 
रन सोभा लगि प्रभुरहं बैधायो । नागपास देवन्ह भय पायो ॥ 
दो गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटि भव पास। 

सो कि बध तर आवह व्यापक बिस्व निवास ॥७३॥ 
चरित राम के सगुन भवानी । त्किं न जाहि बुद्धि बल बानी ॥ 
अस विचारि जे तग्य विरागी । रामहि भजहि तर्क सब त्यागी ॥ 
व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट कहड़ दुर्बादा ॥ 
जापवंत कह खल रह्‌ ठाढा । सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढा ॥ 
लूढ जानि सठ छंडेडं तोही । लागेसि अधम पचारे मोही ॥ 
अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामवंत कर गहि सोड धायो ॥ 
मारिसि मेघनाद कै छाती। परा भूमि घुर्मित सुरधाती ॥ 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । महि पछ्ारि निज बल देखरायो ॥ 
वर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लका पर डारा॥ 
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इलँ देवरिषि गरुड पठायो । राम समीप सपदि सो' आयो ॥ 

दो” खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। 
माया विगत भए सब हरषे बानर जुथ॥७४(क) ॥ 

गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाई्‌। 
चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चदे पराई ॥ ७४८ख) ॥ 
मेघनाद के समुरछा जागी । पितहि बिलोकि लाज अति लागी ॥ 
तुरत गयडउ गिरिबर कंदरा । करौं अजय मख अस मन धरा ॥ 
इहो बिभीषन मंत्र ब्िचारा । सुनहु नाथ बल अतुल उदारा ॥ 
मेघनाद म्रख कर अपावन । खल मायावी देव सतावन ॥ 
जौ प्रभु सिद्ध होड सो पाइहि । नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ 
सुनि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना ॥ 
लछिमन संग जाहु सब भाई । करहु बिधंस जग्य कर जाई ॥ 
तुम्ह लछमन मारेहु रन ओही। देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 
मारेहु तेहि बल बुद्धि उपाई । जेहि छीजे निसिचर सुनु भाई ॥ 
जामवेत॒सुप्रीव बिभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिड जन ॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गभीरा ॥ 
जो तेहि आजु बधे बिनु आवौं। तौ रघुपति सेवक न कहावौं ॥ 
जौ सत संकर करहि सहाई । तदपि हत रुर | दोहाई ॥ 
प. ^ भ स क | ७५॥ 

अगदं नील ` "चवद्‌ नल सपा १ 

जाइ कपिन्ह सो देखा वैसा । आहति देत सण 
जग्य बिधंसा । जब न उट तब करहि प्रसंसा ॥ 


कीन्ह कपिन्ह सब र ५ 
तदपि न उठंड़ धरेन्हि कच जाई । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ | 














(1 2 | 


लै त्रिसूल धावा कपि भागे। आए जरह रामानुज आगे ॥ 
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॥ 
| 


आवा परम क्रोध कर मारा। गर्ज घोर रव लारहिं बारा॥ ` 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए॥ ¦ 


प्रभु कर्हँ छांडेसि सूल प्रचंडा । सर हति कृत अनत जुग खंडा ॥ । 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा । हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा ॥ | 
फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥ 
आवत देखि क्रुद्ध जनु काला । लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥ 


देखेसि आवत पवि सम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ ` 


बिबिध बेष धरि करइ लराई । कबर्हक प्रगट कबहु दुरि जाई ॥ | 
देखि अजय रिपु डरे कीसा । परम क्रुद्ध तब भयउ अहीसा ॥ ¦ 


लछमन मन अस मंत्र दृढावा । एहि पापिहि मे बहुत खेलावा ॥ 
सुपिरि कोसलाधीस प्रतापा । सर संधान कौन्ह करि दापा॥ 
छाडा लान माद उर लागा। मरती बार कपटु सब त्यागा॥ 
दो- रामानुज कहै रामु कर्ह अस कहि छंडेसि प्रान । 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६॥ 
बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधवां। चडि बिमान आए नभ सर्वा ॥ 
रषि सुमन दुंदुभीं बजावहिं । श्रीरघुनाथ बिमल जसु गावहिं ॥ 
जय अनत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तार ॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए । लछिमन कृपासिंधु पहि, आए ॥ 
सुत बध सुना दसानन जबहीं । मुरुछित भयउ परेड महि. तबही ॥ 
म॑दोदरी रूदन कर भारी । उर ताडन ` बहु भांति. -पुकारी ॥ 


नगर लोग सब व्याकुल सोचा । सकल कहहिं दसर्कधर पोचा ॥ 


| 
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दो°-- तब दसकठ बिबिधि बिधि समुञ्चाई सब नारि। 

स्वर रूप जगत सब देखहु हदर्य बिचारि॥७७॥ 
तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 
पर उपदेस कुसल बहतेरे । जे आचरहि ते नर न धनेरे॥ 
निसा सिरानि भयउ भिनुसारा । लगे भालु कपि चारिहु द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सन्मुख जा कर मन डोला ॥ 
सो अबहीं बरु जाउ पराई। संजुग विमुख भरणे न भलाई ॥ 
निज भुज बल मँ बयरु बढावा । देहर उतरु जो रिपु चदि आवा ॥ 
अस कहि मरुत बेग रथ साजा । बाजे सकल जुञ्याऊ बाजा ॥ 
चले लीर सब अतुलित बली । जनु कज्जल कै ओंधी चली ॥ 
असगुन अमित होहिं तेहि काला । गनडइ न भुजबल गरब बिसाला ॥ 
छं०--अति गर्ब गन न सगुन असगुन खवहिं आयुध हाथ ते। 

भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्ररत भाजहिं साथ ते॥ 

मोमाय गीध कराल खर र स्वान बोलहिं अति घने। 

जनु कालदूत उलूक बोलहिं बचन परमं भयावने ॥ 
दो०- ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहु मन निश्राम। 

भूत द्रोह रत मोहबस राम विमुख रति काम्‌॥७८॥ 
चलेउ निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ 
बिबिधि भांति बाहन रथ जाना । बिपुल बरन पताक ध्वज नाना ॥\ 
चले मत्त गज जूथं धनेरे। प्राबिट जलद मरुत जतु प्रे ॥ 
बरन बर बिरदैत निकाया । समर सूर जानं बह ४.५. 
अति बिर्धित्र बाहिनी ' बिराजी । लीर बसंत सेन जनु श साजी ॥ 
चलत कटक दिगसिंथुर गही । छुभित पयोधि कुधर डगमगह ॥ 


उठी रेनु ;\रबि गय छपाई । मरुत धकित बसुधा अकुल 
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पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलय समय के घन जनु गाजहि ॥ 


~ [कर्ता ॥ 


भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई ॥ 


केहरि नाद बीर सब करहीं । निज निज बल पोरुष उच्चरहीं ॥ ` 
कह दसानन सुनह॒ सुभद्रा । मर्दहु भालु कपिन्ह के ठ्डा॥ | 
हयौ मारिहै भूय द्वौ भाई । अस कहि सन्मुख फोज रेगाई ॥ ` 
यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाए॒ करि रघुनीर दोहाई ॥ ¦ 


छं धाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। 
मानँ सपच्छ उडाहिं भूधर बद नाना बान ते॥ 
नख दसन सेल महाद्रुमायुध सबल संक न मानही। 
जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानी ॥ 
दो°- दहु दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि। 


भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि॥७९॥ | 


रावनु रथी बिरथ रघुबीरा । देखि बिभीषन भयउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 
नाथ न रथ नहिं तन पद्‌ त्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहि जय होड सो स्यदन आना ॥ 
सोरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 
बल बिबेक दम परहित घोरे । छमा कृपा समता रजु जरे ॥ 
ईस भजनु सारथी सुजाना । बिरति चर्म॑ संतोष कृपाना ॥ 

दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर॒बिग्यान कठिन कोर्दडा ॥ 
अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद वित्र गुर पूजा । एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 


| कत सा धर्ममय अस रथ जाके । जीतन कर न कतहु रिपु ताके । | 
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दो मही अजय संसार रिपु जीति सक्इ सो बीर। 
जाके अस रथ हो दुट्‌ सुनहु सखा मतिधीर ॥ ८० (क) ॥ 
सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरषि गहे पद कंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेह॒ राम कृपा सुख पज ॥ ८० (ख) ॥ 
उत॒ पचार दसकधर इत अगद हनुमान। 
लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन॥ ८० (ग) ॥ 
सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढे बिमाना॥ | 
हमहू उमा रहे तेहि संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ 
सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं । एकन्ह एक मदि महि पारहिं ॥ 
मारहि काटि धरहि पछारहिं । सीस तोरि सीसन्ह सन मारहि ॥ 
उदर बिदारहि भुजा उपारहिं । गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं ॥ 
निसिचर भट महि गाडहिं भालू । ऊपर ढारि देहं बहु बाल ॥ 
बीर बलीमुख जुद्ध॒ विरुद्धे । देखिअत बिपुल काल जनु क्रुद्धे ॥ 
छं क्रुद्धे कृतांत समान कपि तन स्वत सोनित राजहीं। 
मर्दहि निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजही । 
चिकरि मकट भालु छल बल करहि जहिं खल छीजही ॥ 
धरि गाल रहि उर बिदारहिं गल अतारि मेलं । 
्रहवादपति जनु बिबिध ततु धरि सम अंगन खेलही ॥ 
धरु मारु काट पल्छरु घोर गिरा गगन महि, भरि रही। 
जय राम जो तृन ते कुलिस कर कुलिस ते कए छन सद 
दो निज वल निल" ववि 
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धायउ परम क्रुद्ध दसकधर । सन्मुख चले दहह दै बंदर॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकरहिं बारा॥ ¦ 
लागहि सैल बल्र॒ तन तासू। खंड खंड होड फूटहिं आस्‌ ॥ 
चला न अचल रहा रथ रोपी । रन दुर्मद रावन अति कोपी ॥ 
इत उत इ्ञपटि द्पटि कपि जोधा । मर्द लाग भयउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना । त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥ । 
पाहि ` पाहि रघुबीर गोसाई । यह खल खाई काल की नाई॥ | 
तेहि देखे कपि सकल पराने । दसुँ चाप सायक संधाने ॥ | 
कर--संधानि धनु सर निकर छडेसि उरग जिमि उड़ लागी । | 
रहे -पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि करटं कपि भागीं ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दल भालु बोलर्हिं आतुर । 
रघुबीर करुना सिंधु आरत बधु जन रच्छ हरे ॥ 
दो°- निज दल बिकल देखि कटि कसि निषग धनु हाथ। 
लछमन चले क्रुद्ध होइ नाइ राम पद्‌ माथ॥८९।| 
रे खल का मारसि कपि भालू मोहि बिलोकु तोर मै काल्‌ ॥ 
खोजत रहेठ तोहि सुतघाती । आजु निपाति जुडावरं छाती ॥ 
अस कहि छाडेसि बान प्रचंड । लछमन किए सकल सत खडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन॒ डरे । तिल प्रवान करि काटि निवार ॥ | 
पुनि निज बान्ह कीन्ह प्रहारा । स्यदतु भजि सारथीः मारा ॥ 
सत सत सर मारे दस भाला। गिरि सुंगन्ह जनु प्रविसहिं ल्याला ॥ | 
पुनि सत सर मारा उरं माहीं । परेड धरनि. तल सुधि क्छ नाही ॥ 
उठा श्रबल पुनि सुरुछा जागी । छाडिसि ब्रह्म दीन्हि जोः संगी ॥ 
छंट-सो ब्रह्म दत्त भ्रचड सक्ति अनत {र लागी `सी । 
7४ परयो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुलः बल महिमारही ॥ 


४ 
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्रहमाड भवन बिराज जक एक सिर जिमि रज कनी। 

तेहि चह उटावन मूढ रावन जान नहिं त्रिभुञन धनी ॥ 
दो देखि पवनसुत धायउड बोलत॒ बचन कठोर । 

आवत कपिहि हन्यो तेहि मुष्टि प्रहार प्रधोर॥८३॥ 
जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा संभारि बहूत रिस भरा ॥ 
मुटिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु लच्र॒ प्रहारा ॥ 
मुर्छा गे बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा ॥ 
धिग धिग मम पोरुष धिग मोही । जो ते जिअत रहेसि सुरद्रोही ॥ 
अस कहि लछ्िमन कर्हुकपि ल्यायो । देखि दसानन बिसमय. पायो ॥ 
कह रघुबीर समुद्य जिय भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता ॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥ 
छ" आतुर बहोरि बिर्भजि स्यंदन सूत हति व्याकुल कियो । 

गिरयो धरनि दसर्कधर बिकलतर बान सत बध्यो हियो ॥ 

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लका लै गयो । 

रघुबीर बधु प्रताप पुज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो ॥ 
दो०- उदं दसानन जागि करि करे लाग कषु जग्य। 

राम बिरोध विजय चह सठ हठ बस अति अष्य॥ ८४ ॥ 
इहां बिभीषन सब सुधि पाई । सपदि जाई रथुपतिहि सुनाई ॥ 
नाथ करटं रावन एक जागा। सिद्ध भ्ण नहिं यरिहि अभागा ॥ 
पठवहु नाथ न्ेगि भट लंदर । करहि नि आव दसकधर ॥ 
प्रात क्तः बथु सुष्वति 


† भवन असंका ॥ 
कोतुक कूदि चदे कपि लंका । पैठे रावन भ 
जग्य करतं जती सो देखा । सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ 
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रन ते निलज भाजि गृह आवा । इहां आई बक ध्यान लगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारा लाता । चितव न सठ स्वारथं मन राता ॥ 
छं नहि चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारीं । 

धरि केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं॥ 

तन उठेड क्रुद्ध कृतात सम॒ गहि चरन बानर डारई। 

एहि बीच कपिन्ह विधंस कृत मख देखि मन मरह हारई ॥ 
दो*-जग्य बिरधसि कुसल कपि आए रघुपति पास। 


चलेड निसाचर क्रुद्ध होड त्यागि जिवन कै आस॥८५॥ | 
चलत होहि अति असुभ भर्यकर । बेठरहिं गीध उड़ा सिरन्ह पर ॥ 
भयउ कालबस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना ॥ | 


चली तपीचर अनी अपारा । बहु गज रथ पदाति असवारा ॥ 


रभु सन्मुख धाए खल केसे । सलभ समूह अनल कर जसे ॥ | 
इहां देवतन्ह अस्तुति कीन्ही । दारुन लिपति हमहि एहिं दीन्दी ॥ | 
अब जनि राम खेलावह एही । अतिसय दुखित होति बेदेही ॥ | 


देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना । उठि रघुनीर सुधारे बाना ॥ 
जटा जूट दृढ बोधे माथे। सोहहिं सुमन बीच बिच गाथे ॥ 
असन नयन बारिद तनु स्यामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर' कोदेड कठिन सारगा ॥ 
कं -सारग कर सद्र निषग सिलीमुखाकर कटि कस्यो । 
शुजदेड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद  लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 


` दो-सोभा देखि हरषि सुर बरहि सुमन अपार । 
¦ | जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ॥ ८६॥ 
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एही बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति धनी ॥ 
देखि चले सन्पुख कपि भटा । प्रलयकाल के जनु घन घडा ॥ 
बह कृपान तरवारि चमंकहिं । जनु दँ दिसि दामिनीं दमंकहि ॥ 
गज रथ तुरग चिकार कठोरा । गर्जहिं मनरहुँ बलाहक धोरा ॥ 
कपि लंगूर बिपुल नभ छाए । मनुँ इद्रधनु उए॒ सुहाए ॥ 
उठ धूरि मानर्ह जलधारा । बान बद भै बृष्टि अपारा॥ 
दुर्ह दिसि पर्बत करहि प्रहारा । बच्रपात जनु लारहि बारा ॥ 
रघुपति कोपि बान रि लाई । घायल भै निसिचर समुदाई ॥ 
लागत बान बीर चिक्छरहीं। घुपिं घुमिं जर्हं तहं महि परहीं ॥ 
स्रवहिं सैल जनु निर भारी। सोनित सरि कादर भयकारी ॥ 
छं काद्र भ्यकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। 

दोड कूल दल रथ रेत चक्र अनर्तं बहति भयावनी ॥ 

जलजंतु गज पटचर तुरग खर बिबिध बाहन की गने। 

सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥ 
दो. बीर परहि जनु तीर तरु मञ्ना बहु बह फेन। 

काद्र देखि डरहि तहँ सुभटन्ह के मन चेन॥८७॥ 
पजहि भूत॒ पिसाच वेताला । प्रमथ महा ्रोटिंग कराला ॥ 
काक कंक लै भुजा उडाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं ॥ 
एक कहहिं एेसिउ सोधाई । सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥ 
कर्हैरत भट घायल तट गिरे । जहे तहं मनहं अर्धजल परे ॥ 
खेचहि गीध आंत तट भए । जनु बंसी खेलत चित वए्‌ ॥ 
बहु भट बहहिं चदे खग जाह । जनु नावरि खेलहिं सरि माही ॥ 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहि । भूत पिसाच बध नभ चहं ॥ 
भट कपालः. करताल बजावदहि । चामुंडा नाना विधि. गावहिं ॥ 








` छः--बहु राम लक्िमन देखि मर्कट भालु मन॒ अति अपे । 
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जेवुक निकर कटक्रट कटिं । खाहि हुआहिं अघाहिं दपड्हि ॥ 
कोटिन्ह रुंड मंड बिनु डोल्लहिं । सीस परे महि जय जय बोल्लहि ॥ । 
छ०- बोल्लहि जो जय जय मूड रुड प्रचड सिर बिनु धावहीं। 

खप्परिन्ह खण अलज्ज जुज्डहिं सुभट भटन्ह ठहावहीं ॥ 

बानर निसाचर निकर मर्दहिं राम बल दर्पित भए्‌। 

संग्राम अगन सुभट सोवहि राम सर निकरयन्हि हए ॥ 
दो--राबन हदर्यै बिचार भा निसिचर संघार । 

यै अकेल कपि भालु बहु माया करौं अपार॥८८॥ | 
देवन्द प्रभुहि पयादं देखा । उपजा उर अति छोभ बिसेषा॥ 
सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हरष सहित मातलि लै आवा ॥ 
तेज पुज रथ दिव्य अनूपा । हरषि चढे कोसलपुर भूपा ॥ 
चंचल तुरग मनोहर चारी । अजर अमर मन सम गतिकारी ॥ 
रथारूढ रघुनाथहि देखी । धाएु कपि बलु पाई बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह कै मारी । तब ॒ रावन माया बिस्तारी ॥ 
सो माया रघुबीरहि रबँची । लछिमन कपिन्ह सो मानी सची ॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ 


जनु चित्र लिखित समेत लच्छिमन जं सो तहं चितवहिं खरे ॥ 

` निजं सेन चकित बिलोकि हसि सर चाप सजि कोसल' धनी । 
मायां हरी हरि निमिष मर्ह -हरषी सकल मर्कट अनी ॥ 
दो---बहुरि राम सब तन चित बोले बचन (गभीर 
द्ेदजद्ध देखह्‌ सकल श्रमित भए अति 'बीर॥ ८९ 

अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । विप्र॒ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
तड लंकेस क्रोध उर छावा । गर्जत॒तर्जत॒ सन्मुखः धावा ॥ 
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जीतेहु जे भट ॒संजुग माहीं । सुनु तापस यै तिन्ह सम नाहीं ॥ 
रावेन नाम जगत जस जाना। लोकप जाके वबंदीखाना ॥ 
खर दूषन बिराध तुम्ह यारा। बधेहु व्याध इव बालि विचारा ॥ 
निसिचर निकर सुभट संघारेहु । कुभकरन घननादहि मारेहु ॥ 
आजु बयरु सु लेडं निबाही । जौँ रन भूप भाजि नहि जाही ॥ 
आजु करडं खलु काल हवाले । परेहु कठिन रावन के पाले ॥ 
सुनि दुर्वचन कालबस जाना । बिरहैसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जल्यसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
छं०-- जनि जल्पना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा । 

संसार मर्ह पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल पनस समा॥ 

एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलई केवल लागहीं। 

एक कहहिं कहहिं करहि अपर एक करहि कहत न बागहीं ॥ 
दो राम. बचन सुनि बिर्हेसा मोहि सिखावत ग्यान। 

बयरु करत नहि तब डे अब लागे प्रिय प्रान ॥ ९०॥ 
कहि दुर्वचन करुद्ध दसकधर । कुलिस समान लाग छंडे सर ॥ 
नानाकार ` सिलीमुख  धाए। दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ 
पावक सर छांडेड रघुबीरा । छन मर्ह जरे निसाचर तीरा ॥ 
छाडिसि तीव्र सक्ति खिसिआई । बान संग प्रभु फेरि चलाई ॥ 
कोचिन चक्र त्रिसूल पारे । बितु प्रयास प्रभु काटि निवारे ॥ 
निफल होहि रान सर कैसे । खल के सकल मनोरथ जैसे ॥ 
तब सत ..ान सारथी `मारेसि । परेड भूमि जय राम पुकारेसि ॥ 
राम कृपा करि सूत ` उठावा । तब त्रु परम क्रोध करहुं पावा ॥ 
छं" भष्‌ क्रुद्ध जुद्ध ¦ विरुद रघुपति त्रोन सायक कसमसे। 

कोदंड धुनि अतिः; चड सुनि मनुजाद सन मारुत व्रसे॥ | 
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मटोद्री उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। 
चिकरि दिणज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे ॥ 
दो--तानेड चाप श्रवन लगि छंडे ब्िसिख कराल। 
राम मारगन गन चले लहलहात जनु व्याल॥९१॥ ¦ 
चले लान सपच्छ जनु उरगा । प्रथमं हतेड सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभजि हति केतु पताका । गजां अति अंतर बल थाका॥ , 
तुरत आन रथ चदि खिसिआना । अस्त्र सस्र छंडेसि बिधि नाना ॥ (| 
बिफल होहि सब उद्यम ताके । जिमि परद्रोह निरत मनसा के ॥ 
तब ॒रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ 
तुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खचि सरासन छंडे सायक ॥ | 
रावन॒ सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर सिलीमुख धारी ॥ 
दस दस लान भाल दस मारे । निसरिं गए चले रुधिर पनारे ॥ 
स्रवत रुधिर धायउ बलवाना । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पवारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 
काटतहीं पुनि भए नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ | 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हए। कटत ज्जटिति पुनि नूतन भए ॥ | 
पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा । अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ | 
रहे छाइ नभ सिर अरु बाह्‌। मानरहुं अमित केतु अरु राहू॥ 
छं जनु राहु केतु अनेक नभ पथ सखवत सोनित धावहीं। | 
रघुबीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन॒ न पावहीं॥ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोहदीं। 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तहँ बिधतुद पोहदहीं ॥ 
दो---जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहि अपार। | 
सेवत विषय बिनर्धं॑जिमि नित नित नूतन मार॥९२।. 
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द्समुख देखि सिरन्ह के वादी । बिसरा मरन भई रिस गादी ॥ 
गर्जेड मूढ महा अभिमानी । धायउ दसहु सरासन तानी ॥ 
सपर भूमि दसकधर कोप्यो । बरषि लान रघुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ । जनु निहार मर्ह दिनकर दुरेऊ ॥ 
हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि रिपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे ॥ 
काटे सिर नभ मारग धावहिं । जय जय धुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
कह लछछ्िपन सुग्रीव कपीसा । कर्ह रघुबीर कोसलाधीसा ॥ 
ककर रामु कहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले । 

संधानि धनु रघुसमनि देसि सरन्हि सिर॒बेधे भले॥ 

सिर मालिका कर कालिका गहि वृद बंदन्हि बहु मिलीं। 

करि रुधिर सरि मल्नु मनु संग्राम बट पूजन चली ॥ 
दो०- पुनि दसकंठ क्रुद्ध होइ चंडी सक्ति प्रचंड । 

चली बिभीषन सन्मुख मनु काल कर दड॥९३॥ 
आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारति भंजन पन मोरा ॥ 
तुरत बिभीषन पा मेला । सन्मुख राम सहे सोइ सेला ॥ 
लागि सक्ति मुरुछा कष्ठ भई । प्रभु कृत खेल सुरन्ह बिकलई ॥ 
देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा क्रुद्धं होइ धायो ॥ 
रे कुभाग्य सठ मंद कुलुदधे। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे ॥ 
साद्र सिव कहु सीस चढाए्‌। एक एक के कोटिन्ह पाए ॥ 
तेहि कारन खल अब लगि बोच्यो । अब तव कालु सीस पर नाच्यो ॥ 
राम विमुख सठ चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माञ्च उर गदा ॥ 
छं उर माञ्च गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो । 
टस बदन सोनित सखवत पुनि संभारि धायो रिस भसयो ॥ 





--९५ 
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द्रौ भिरे अतिबल मल्लजुद्ध विरुद्ध एकु एकहि है । 
रघुबीर बल दर्पित बिभीषनु घालि नहिं ता करहु गनै॥ 


 दो*-उमा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ। 
सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुबीर प्रभाउ॥९४॥ | 


देखा श्रमित बलिभीषनु भारी । धायउ हनूमान गिरि धारी॥ 


रथ तुरंग सारथी निपाता। हदय माञ् तेहि मारेसि लाता ॥ 


ठाढ्‌ रहा अति कपित गाता । गयउ बिभीषनु जँ जनत्राता ॥ 
पुनि रावन कपि हतेउ पचारी । चलेड गगन कपि पछ पसारी ॥ 
गहिसि पूछ कपि सहित उड़ाना । पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 


` लरत अकास जुगल सम जोधा । एकहि एकु हनत करि क्रोधा ॥ 


सोहहिं नभ छल बल बहु करहीं । कज्जल गिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 
लुधि बल निसिचर परइ न पारयो । तब मारुत सुत प्रभु संभारयो ॥ 
छं संभारि श्रीरघुनीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो। 

महि परत पुनि उदि लरत देवन्ह जुगल करहुं जय जय भन्यो ॥ 

हनुमत संकट देखि मर्कट भालु क्रोधातुर चले। 

रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले ॥ 


 दो-तब रघुबीर पचे धाए कीस प्रचंड । 


कपि बल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषड॥ ९५॥ 
अतरधान भयउ छन एका । पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ॥ 
रघुपति कटक भालु कपि जेते । जर्हे तरह प्रगट दसानन तेते ॥ 
दरे कपिन्ह अमित दससीसा । जहे तहं भजे भालु अरु 'कीसा ॥ 
भागे बानर धरहि नधीरा। त्राहि त्राहि लछिमन रघुबीरा ॥ 
दह दिसि धावं कोटिन्ह रावन । गर्जहिं घोर कठोर :भंयावन ॥ 


डरे सकल सुर चले पराई । जय कै आस तजहु अव्र भाई ॥ | 





 {.- 
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सब सुर जिते एक दसर्कधर । अब बहु भए तकहु गिरि कंदर ॥ 
रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी । जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कदु जानी ॥ 
छंः--जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने पुरे। 
चले बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमत अगद नील नल अतिबल लरत रन बोंकुरे। 
मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अकुरे ॥ 
दो सुर बानर देखे बिकल र्हैस्यो कोसलाधीस। 
सजि सारेण एक सर हते सकल दससीस॥ ९६॥ 
प्रभु छन मर्ह माया सब काटी । जिमि रबि उरत्‌ जाहि तम फाटी ॥ 
रावनु एकु देखि सुर॒ हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर रषे ॥ 
भुज उठा रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे ॥ 
प्रभु बलु पाड भालु कपि धाए। तरल तमकि संजुग महि आए ॥ 
अस्तुति करत देवतन्हि देखें । भयडं एक मे इन्द के लेखे ॥ 
सटठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । अस कहि कोपि गगन पर धायल ॥ 
हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कर्है मोरे आगे ॥ 
देखि बिकल सुर अंगद धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो ॥ 
छं०- गहि भूमि पारयो लात मारयो बालिसुत प्रभु पहं गयो । 
संभारि उठि दसकठ घोर कठोर रब गर्जत॒ भयो ॥ 
करि दाप चापः चढ़ाइ दसं । संधा धर "हु नरष । । 
किए. सकल भर.घायल भयाकुल देखि निज नल हरम ॥ ४५ 
टो०-- तन ; रघुपति रावन के सीस -. भुजा 1 र वा नि 
सिर भुज. बाद देखि णपु केरी । भातु व र र 
मरत न {मूढ़ केह भुज, सीसा । धाए वा 1 
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बालितनय मारूति नल नीला । नानरराज दुबिद बलसीला ॥ । 
बिटप महीधर करहि प्रहारा । सो गिरि तरु गहि कपिन्हसो मारा ॥ 
एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी । भागि चलि एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नल नील सिरन्हि चदि गयऊ । नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ ॥ | 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी । तिन्हहि धरन करहु भुजा पसारी ॥ 
गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं ॥ 
कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे । सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
हनुमदादि मुरुछित करि बंदर । पाड प्रदोष हरष दसकंधर ॥ 
मुरुछ्ित देखि सकल कपि बीरा । जापवंत॒  धायडउ रनधीरा ॥ 
सग॒ भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी॥ 
भयडउ क्रुद्ध रावन ब्लवाना। गहि पद्‌ महि पटकड़ भट नाना ॥ 
देखि भालुपति निज दल घाता । कोपि माड उर मारेसि लाता ॥ 

छं०-- उर लात घात प्रचेड लागत विकल रथ ते महि परा। 

गहि भालु नीसरहुं कर मनर कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 

मुरुकित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पिं गयो । 

' निसि जानि स्यदन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो ॥ 

दो मुर्छा बिगत॒ भालु कपि सब आए प्रभु पास। 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥९८॥ | 
मासपारायण, छल्बीसवाों विश्राम | 
तेही निसि सीता पहि जाई । त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 
सिर भुज लादि सुनत रिपु केरी । सीता उर भट त्रास धघनेरी॥ 
मुरख मलीन उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तब ` सीता ॥ 
होइहि कहा कहसि किन माता । केहि बिधि मरिहि बिस्व दुखदाता ॥ | 
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रघुपति सर सिर कटेहुं न मरई । विधि बिपरीत चरित सन करई ॥ 


मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहि हो हरि पद कमल लिष्छोही ॥ 
जेहि कृत कपट कनक मृग ज्ूठा । अजहू सो देव मोहि पर रूढा ॥ 
जेहि बिधि मोहि दुख दुसह सहाए । लकछ्िमन करहु कटु बचन कहाए ॥ 
रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार लार बहु मारी ॥ 
सेह दुख जो राख मम प्राना । सोड बिधि ताहि जिआव न आना ॥ 
बहु बिधि कर विलाप जानकी । करि करि सुरति कृपानिधान क ॥ 
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ 
प्रभु ताते उर हत न तेही। एहि के हदर्थ बसति बेदेही ॥ 
छं" -एहि के हदर्यै बस जानकी जानकी उर मम॒ बास हे। 

मम॒ उद्र भुअन अनेक लागत बान सब कर नासं है ॥ 

सुनि बचन हरष विषाद मन अति देखि पुनि त्रिजयं कहा । 

अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि ससय महा ॥ 
दोऽ--काटत सिर होहि निकल द्ुटि जाइहि तव ध्यान । 

तब रावनहि हदय मर्ह मरिहहि रामु सुजान ॥ ९९ ॥ 
अस कहि बहत आति समुद्ाई । पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥ 
राम॒सुभाउ सुभिरि वेदेह । उपजौ बिरह बिथा अति तेही ॥ 
निसिहि ससिहि विंदति बहु भांती । जुग सम भई सिराति न राती ॥ 
करति विलाप मनहि मन भारी । राम बिरह जानकी दुलार ॥ 


जलब अति भयउ बिरह उर दाहू । फरकेउ लाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन लिचारि धरी मन धीरा । अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा ॥ 


गँ राबनु जागा । निज सारथि सन खीड्लन लागा ॥ 
र 1 छडाइसि मोही । धिग धिग अधम मदमति तोही ॥ 
तेहि पद गहि बहु बिधि समुद्यावा । भोरु भरणे रथ चदि पुनि धावा ॥ 
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सुनि आगवनु दसानन केरा । कपिदल खरभर भयउ घनेरा ॥ । 
जहे तहे भूधर बिटप उपारी । धाए्‌ कटकटा भट भारी ॥ 
छं--धाए्‌ जो मर्कट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। 
अति कोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचर ॥ 
बिचलाइ दल बलवत ॒कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। 
चहु दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि विदारि तनु व्याकुल कियो ॥ 
दो देखि महा मर्कट प्रबल रावन कीन्ह बिचार । 
अंतरहित होड निमिष मर्ह कृत माया विस्तार ॥ १००॥ 
छं जब कीन्ह तेहि पाषंड।भए प्रगट जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत पिसाच।कर धरै धनु नाराच॥१॥ 
जोगिनि गहै करबाल।एक हाथ मनुज कपाल ॥ 
करि सद्य सोनित पान । नाचि करहि बहु गान ॥२॥ 
धरु मारु बोल घोर । रहि परि धुनि चहु ओर॥ 
मुख बाई धावहिं खान । तब लगे. ` कीस परान ॥३॥ 
जह जाहि मर्कट भागि। तह बरत देखि आगि॥ 
भए बिकल बानर भालु। पुनि लाग बरे बालु॥४॥. 
जहे तहं थकित करि कीस । गर्जेड बहुरि दससीस ॥ 
लचल्िमन कपीस समेत। भए सकल. बीर अचेत ॥ ५॥ 
हा राम हा रघुनाथ । कहि सुभटः मीजहि हाथ ॥ 
` एहि बिधि सकल बल तोरि । तेहि कीन्ह ` कपट बहोरि ॥ ६॥ | 
 प्रगटेखि निपुल हनुमान । धाए गहे पाषान ॥ | 
तिन्ह रामु घेरे जाई। चर्ह दिसि बरूथ बनाई ॥ ७॥ 
मारहुं ` धरहु जनि जाई । कटकटहिं ` रप उठा ॥ 
दहं दिसि र्लगूर बिराज।तेहिं मध्य॒ कोसलराज॥८॥ । 
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छं तेहि मध्य॒ कोसलराज संदर स्याम तन सोभा लही। 
जनु इद्रधनुष अनेक की बर वारि तंग तमालही॥ 
प्रभु देखि हरष निषाद उर सुर बदत जय जय जय करी। 
रघुबीर एकि तीर कोपि निमेष महँ माया हरी॥ १॥ 
माया बिगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे। 
सर निकर छाडे राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेकं कल्प जो गावहीं। 
सत सेष सारद निगम कबि तेड तदपि पार न पावहीं॥२॥ 
दो ताके गुन गन कछु कहे जडमति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते माची उड अकास ॥ १०१८(क) ॥ 
कटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेस। 
प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥ १०१(ख) ॥ 
काटत बढह सीस समुदाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिका ॥ 
मरइ न रिपु श्रम भयउ बिसेषा । राम बिभीषन तन तब देखा ॥ 
उमा काल मर जाकी ईछा । सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ 
सुनु सरबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ 
नाभिकुंड पियूष बस याक । नाथ जिअत रावनु बल ताके ॥ 
सुनत बिभीषन बचन, कृपाला । हरषि गहे कर बान कराला ॥ 
असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर सृकाल बहु स्वाना ॥ 
बोलहि खग जग आरति हेत्‌। प्रगट भए न जर्हे तहे केतू ॥ 
दस दिसि दाह होन अति लागा । भय परब बिनु रवि उपरागा ॥ 
मंदोदरि -:उर॒ कंपति आरी । प्रतिमा सख्रवहिं नयन मग लारी ॥ 
छं प्रतिमा रुद्हिं पलिपात न अति नात बह डोलति मही । 
बरहि बलाहक रुधिर कच र असु" अतिक क 
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उतपात अमित बिलोकि नभ सुर बिकल बोलहिं जय जए | 
सुर सभय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भए॥ 
दो खचि सरासन श्रवन लगि कड़े सर एकतीस। 


रघुनायक सायक चले मानु काल फनीस ॥ १०२॥ 


सायक एक नाभि सर सोषा । अपर लगे भुज सिर करि रोषा ॥ 
ले सिर बाहु चले नाराचा । सिर भुज हीन रुंड महि नाचा ॥ 
धरनि धस धर धाव प्रचंडा । तब सर हति प्रथु कृत दुड खंडा ॥ 
गर्जेड मरत घोर रव धभारी। कहां रामु रन हतौ पचारी॥ 


डोली भूमि गिरत दसकधर । छुभित सिंधु सरि दिगज भूधर ॥ | 


धरनि परेउ द्रौ खंड बढ़ाई । चापि भालु मर्कट समुदाई॥ 
मंदोदरि आगे भुज सीसा। धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रविसे सब निषंग महु जाई । देखि सुरन्ह॒दुंटुभीं बजाई ॥ 
तासु तेज समान प्रभु आनन । हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 
जय जय धुनि पूरी ब्रहयडा। जय रघुबीर प्रबल भरुजदंडा॥ 


लरषहिं सुमन देव मुनि बदा । जय कृपाल जय जयति मुकुदा ॥ 


छं जय कृपा कद मुद द्द हरन सरन सुखप्रद प्रभो । 
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो॥ 
सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल बाज दुंदुभि गहगही । 
संग्राम अगन राम अंग अनेग बहु सोभा लही॥ १॥ 
सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं। 
जनु नीलगिरि पर तडिति पटल समेत उड्गन श्राजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोद्ड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 

| जनु रायमुनीं तमाल पर बेटीं बिपुल सुख आपने ॥ २॥ 

दो कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर बृद। 











भालु कीस सब हरषे जय सुख धाम मुकुंद ॥ १०३॥ । 


॥ 
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पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित विकल धरनि खसि परी ॥ 
जुबति वद॑ रोवत उठि धाई । तेहि उठा रावन पिं आई ॥ 
पति गति देखि ते करहि पुकारा । द््टे कच नहि लपुष संभारा ॥ 
उर ताडना करहिं बिधि नाना । रोवत॒ करहि प्रताप खाना ॥ 
तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 
सेष कमठ सहि सकहि न भारा। सो तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥ 
बरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्मुख धरि काहु न धीरा ॥ 
भुजबल जितेहु काल जम साई । आजु परेहु अनाथ कौ नाई ॥ 
जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 
राम लिमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोड कुल रोवनिहारा ॥ 
तव बस बिधि प्रपच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहिं माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं । राम विमुख यह अनुचित नाहीं ॥ 
काल बिबस पति कहा न माना । अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ 
छं---जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 

जेहि नमत सिव ब्रह्मादि सुर पिय भजेहं नहि करुनामय ॥ 

आजन्म ते परद्रोहं रत पापौघमय तव॒ तनु अर्य । 
दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 





तुम्हदहू श 
दो. अहह नाथ रघुनाथ सम॒ कृपासिदु नहि आन। 
जोगि बंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ १०४ ॥ 


मंदोदरी बचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना ॥ 
अज महेख नारद्‌ । जे मुनिर परमारथबादी ॥ 


रघुपतिहि सुखारी ॥ 
भरि निहारी । प्रेम मगन सब भए सु ला + 
रुदन र देखीं खब नारी । गयडउ बिभीषनु मन दुख भार' ॥ 


अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
बधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब ब्रु =. 


त 
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लक्छिमन तेहि बहु बिधि समुञ्भायो । बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो || । 


कृपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 


कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । विधिवत देख काल जि्यै जानी । | 


दो°-मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि । 
भवन गई रघुपति गुन गन बरनत मन॒ माहि॥ १०५। 
आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिधु तब अनुज बोलायो ॥ 


तुम्ह कपीस अंगद नल नीला । जामवंत॒ यारुति नयसीला ॥ | 


सब मिलि जाहु निभीषन साथा । सारेहु तिलक कटे रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवड । आपु सरिस कपि अनुज पठाव ॥ 
तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 
सादर सिंहासन बेठारी। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ 


जोरि पानि सबही सिर नाए । सहित विभीषन प्रभु पहि आए ॥ 


तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे । कहि परिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ 
छ किए सुखी कहि बानी सुधा सम॒ बल तुम्हारे रिपु हयो । 

पायो विभीषन राज तिहु पुर जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 

मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइ । 

संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर॒ पाइहै॥ 
दो प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहि कपि पूज । 

बार बार सिर नावहिं गहि सकल पद कज ॥ १०६॥ 
पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना । लंका जाहु कहेड भगवाना ॥ 





समाचार जानकिहि सुनावह्‌। तासु कुसल लै तुम्ह चलि.आवहु ॥ 


तब हनुमत नगर मर्ह आणए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 


बहु श्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता ` देखाड पुनि ¦ दीनही ॥ 
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दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत॒ जानकीं चीन्हा ॥ 
कहु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
 अकिचिल राजु बिभीषन पायो । सुनि कपि बचन हरष उर छायो ॥ 

छं-- अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। 

का देँ तोहि त्रैलोक मर्ह कपि किमपि नहिं बानी समा ॥ 

सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं । 

रन॒ जीति रिपुदल बंधु जूत पस्यामि राममनामर्य॥ 

दो सुनु सुत सदगुन सकल तव हदर्ये बसहु हनुमत । 
्‌ सानुकूल कोसलपति रहर समेत अर्त ॥ १०७॥ 
अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखो नयन स्याम मदु गाता ॥ 
तब हनुमान राम पहि जाई । जनकसुता कै कुसल सुनाई ॥ 
सुनि सेसु भानुकुलभूषन । बोलि लिए जुबराज बिभीषन ॥ 
मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि ले आवह्‌ ॥ 
तुरतहि सकल गए जह सीता । सेवहि सब ॒निसिचरीं बिनीता ॥ 
बेगि बिभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बहु बिधि मज्जन करवायो ॥ 
बहु प्रकार भूषन यहिराए । सि्लिका रुचिर सानि पुनि ल्याए ॥ 
ता पर हरषि चद़ी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 
बेतपानि च्छक चर पासा । चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब्र आए । रच्छक कोपि निवारन धाए ॥ 
कह रघुबीर कहा मम मानह। सतहि सखा वाद ५. 
देख कपि जरनी की नाई। बिहसि कहा रघुनाथ ग ५ 
सुनि प्रभु बचन भालु कपि हरषे । नभ ते सुरन्ह सुमन बहू ५ ॥ 
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सीता थम अनल महं राखी । प्रगट कौन्हि चह अंतर साखी ॥ | 
दो तेहि कारन करुनानिधि कहे कल्ुक दुर्बाद्‌ । 
सुनत॒ जातुधानीं सन लागी करै निषाद ॥ १०८। 
प्रभु के बचन सीस धरि सीता। बोली मन क्रम बचन पुनीता ॥ | 
लछिमन होहु धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह बेग ॥ 
सुनि लछिमन सीता के बानी । बिरह बिबेक धरम निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ । प्रभु सन कद कहि सकत न ओञ ॥ 
देखि राम रुख लक्तिमन धाए । पावक प्रगटि काठ बहु लाए ॥ 
पावक प्रबल देखि बेदेही। हदर्ये हरष नहिं भय कु तेही ॥ 
जं मन बच क्रम मम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तो कृसानु सब कै गति जाना । मो करहु होड श्रीखंड समाना ॥ ` 
छं°--श्रीखंड सम॒ पावक प्रनेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। 
जय कोसलेस महेस बदित॒ चरन रति अति निर्मली ॥ 
प्रतिनिंब अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावकं मर्ह जरे। 
प्रभु चरित कारु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे ॥ १॥ 
धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। 
जिमि छीरसागर इदि रामहि सम्प आनि सो॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली। 
नव नील नीरज निकट मानर्हु कनक पंकज की कली॥२॥ 
दो°--बरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहि गगन निसान । 
गावहिं किंनर सुरनधू नाचि चीं बिमान ॥ १०९८क) ॥ 
जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । । 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ १०९८ख) ॥ | 
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तब॒रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेड चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ 
दीन बधु दयाल रघुराया। देव॒ कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
लिस्व द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारगगामी ॥ 
तुम्ह॒ समरूप ब्रह अविनासी । सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 
मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम बपु धरी ॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु धरि तुम्हई नसायो ॥ 
यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद्‌ पावा । यह हमरं मन बिसमय आवा ॥ 
हम देवता परम अधिकारी । स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी ॥ 
भव प्राह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसर ॥ 
दो०--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहं तहं कर जोरि। 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ११० ॥ 
छं०-- जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 
भव बारन दासन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाच बिभो ॥ 
तन काम अनेक अनूप छबी। गुन गावत सिद्ध मुनीद्र कबी ॥ 
जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा ॥ 
जन रंजन भजन सोक भर्य। गतक्रोध सदा प्रभु बोधम ॥ 
अवतार उदार अपार गुर । महि भार बिभजन ग्यानघन ॥ 
अज व्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकए रम्‌ नमामि मुदा॥ । 
हा । कत भूप बिभीषन दीन हा ॥ _ 
रघुबेस बिभूषून दूधन ° ^ म नमामि बिभ निरं 
गुनः र्यान निधान अमान अजं । नित ६५ नमामि ५ १ | 
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भुजदंड प्रचंड प्रताप बलं । खल बंद निकंद्‌ महा कुसलं ॥ 

बिनु कारन दीन दयाल हितं । छनि धाम नमामि रमा सहितं ॥ 

भव तारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष हरं ॥ 

सर चाप मनोहर त्रोन धरं। जलजारुन लोचन भृपबरं ॥ 

सुख मदिर सुंदर श्रीरमनं । मद्‌ मार मुधा ममता समनं ॥ 
अनवद्य अखंड न गोचर गो । सबरूप सदा सब होड न गो ॥ 

इति नेद बदति न दंतकथा । रबि आतप भित्नरमभिन्न जथा ॥ 
कृतकृत्य निभो सब बानर ए । निरखंति तवानन सादर ए॥ 

धिग जीवन देव सरीर हरे । तव भक्ति बिना भव भूलि परे ॥ 

अन दीनदयाल दया करिएे। मति मोरि बिभेदकरी हरिरे ॥ 

जेहि ते बिपरीते क्रिया करिए । दुख सो सुख मानि सुखी चरिरे ॥ 

खल खंडन मंडन रम्य छमा । पद पैकज सेवित संभु उमा ॥ 

नृप नायक दे बरदानमिदं । चरनाबुज प्रेम सदा सुभदं ॥ 

दो" विनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात। 
सोभासिंधु बनिलोकत लोचन नहीं अघात॥ १११॥ 

तेहि अवसर दसरथ तरह आए । तनय बिलोकि नयन जल छाए ॥ 
अनुज सहित प्रभु लंदन कौन्हा । आसिरबाद पितं तब दीन्हा ॥ 
तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ॥ ¦ 
सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढी । नयन सलिल रोमावलि ठादी ॥ | 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । चित पितहि दीन्हेड दृढ़ म्याना ॥ | 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दसरथ भेद भगति मन ` लायो ॥ 
सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह करु राम भगति निज देहीं ॥ 
लार लार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 
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दो--अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस। 
सोभा देखि हरषि मन॒ अस्तुति कर सुर ईस॥ ११२॥ 

छं--जय राम सोभा धाम।दायक प्रनत॒ विश्राम ॥ 
धृत त्रोन बर सर चाप। भुजदंड प्रबल प्रताप॥ १॥ 
जय दूषनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ 
यह दुष्ट मरे नाथ।भए्‌ देव सकल सनाथ॥ २॥ 
जय हरन धरनी भार । महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि कृपाल। किए जातुधान बिहाल॥ ३॥ 
लकेस अति बल गर्ब।किए नस्य सुर गंधर्ब॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग।हठि पथ सब के लाग॥ ४॥ 
परद्रोह रत॒ अति दुष्ट।पायो सो फलु पापिष्ट॥ 
अन सुनहु दीन दयाल । राजीव नयन बनिसाल॥ ५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोड मोहिं समान ॥ 
अन देखि प्रभु पद कंज। गत मान प्रद दुख पुज॥ ६॥ 
कोड ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूप । श्रीराम समुन सरूप॥ = ॥ 
वैदेहि अनुज समेत । मम हदय करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिएे निज दास । दे भक्ति रमानिवास ॥ ८॥ 
दे भक्ति रमानिवास त्रास हल सस सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छनि रघुनायक ॥ 
सुर वद रेजन द्वद भजन तनु भु ६ 
न संकर सेव्य॒राम नमामि कसना कोमलं ॥ 


बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल। ` 
एति कृपा | कः 
भ ध । सुनि प्रिय चन॒ बोले दीनदयाल ॥ ११३ ॥ 
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सुत सुरति कपि भालु हमारे । पे भूमि निसचरन्हि जे मार, 
मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥ 
सुनु खगेस प्रभु के यह लानी । अति अगाध जानहिं सुनि म्यानी ॥ | 
प्रभु सक त्रिभुअन मारि जिआई । केवल सक्रहि दीन्हि बडाई ॥ 
सुधा बरषि कपि भालु जिआए । हरषि उदे सब प्रभु पहि आए॥ 
सुधाबृष्टि भै दहु दल ऊपर । जिए भालु कपि नहिं रजनीचर ॥ | 
रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए कटे भव बंधन॥ ` 
सुर असिक सब कपि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति कीं ईछा ॥ 
राम सरिस को दीन हितकारी । कीन्हे सुकुत निसाचर इरी ॥ 
खल मल धाम काम रत रावन । गति पाईं जो मुनिवर पाव न॥ 
दो सुमन बरषि सब सुर चले चदि चढि रुचिर बिमान । 

देखि सुअवसर प्रभु पहि आयउ संभु सुजान ॥ ११४८क) ॥ 

परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि बारि॥ 

पुलकित तन गदगद गिं बिनय करत त्रिपुरारि ॥ १९४८ख) ॥ 
छं मामभिरक्षय रघुक्रुल नायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ ` 

मोह महा घन पटल प्रभ॑जन । संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ १॥ 

अगुन सगुन गुन मदिर सुदर । भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर ॥ 

काम क्रोध मद्‌ गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ २॥ 

विषय मनोरथ पज कज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन॥ 

भव लारिधि मद्र परमं दर । बारय तारय संसृति दुस्तर ॥ ३॥ 

स्याम गात राजीव विलोचन । दीन बधु प्रनतारति मोचन ॥ 

अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मम उर अंतर ॥४॥ ` 


1. | 
मुनि रजन महि मडल मडन । तुलसिदास प्रभु जास विखंडन ॥ ५॥ 
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दो नाथ ५ जबहिं कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । 

कृपासिंधु मे आउब देखन चरित उदार ॥ ११५॥ 
करि विनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषनु आए ॥ 
नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी । विनय सुनहु प्रभु साररेगपानी ॥ 
सकुल सदल प्रभु रावन मारयो । पावन जस त्रिभुवन बिस्तारयो ॥ 
दीन पलीन हीनं मति जाती। मो पर कृपा कीन्हि बहु भाती ॥ 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मजनु करिअ समर श्रम छीजे ॥ 
देखि कोस मंदिर संपदा । देहु कृपाल कपिन्ह करहुं मुदा ॥ 
स बिधि नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइ अ ॥ 
सुनत॒ बचन मृदु दीनदयाला । सजल भए द्रो नयन बिसाला ॥ 
दो तोर कोस गृह मोर सन सत्य बचन सुनु भ्रात । 

भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्य सम जात ॥ ६९६ (क) ॥ 

तापस नेष गात कुस जपत निरंतर मोहि। 


देखो बेगि सो जतनु करु सखा निहोरं तोहि ॥ ११६८ख) ॥ 


बीते अवधि जाद जौ जिअत न पाव बीर। 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ ११६(ग) ॥ 


करेहु कल्प भरि राजु तुमह मोहि सुमिरेह॒ मन माहि । 
धाम॒ पाइहहु जहां सत॒ सब जाहि ॥ ११६८घ) ॥ 


के । हरषि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
बानर भालु सकल हरषाने । गहि प्रभु पद गुन बिमल बखाने ॥ 
बहुरि बिभीषन भवन सिधायो । मनि गन बसन निपात भरायो ॥ 
ले पुष्पक प्रभु आगे राखा । हसि करि कृपारसिंधु तब भाषा ॥ 


चदि बिमान सुनु सखा 


पुनि मम धा 
सुनत बिभीषन बचन राम 


अ "4 








बिभीषन । गगन जाइ बरषहु पट भूषन ॥ =, 


४६६ #* रामचरितमानस # 





नभ पर जाड विभौषन तबही । बरषि दिए मनि अनर सब 
जोड जोइ मन भाव सोड़ लेहीं । मनि मुख मेलि डारि कपि देही 
हसे रामु श्री अनुज समेता । परम॒ कोतुकी कृपा निकेता ॥ 
दो मुनि जेहि ध्यान न पावहि नेति नेति कह बेद्‌। 
कृपासिंधु सोई कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ ११७८(क) | 
उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम। 
राम कृपा नहिं करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ ११७८(ख) ॥ 
भालु कपिन्ह पट भूषन पाए । पहिरि पिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा । पुनि पुनि हसत कोसलाधीसा ॥ 
चित सबन्हि पर कीन्ही दाया । बोले मृदुल बचन रघुराया ॥ 
तुम्हरे बल मेँ रावनु मारयो । तिलक बिभीषन करं पुनि सारयो ॥ 
निज निज गृह अब तुम्ह सब जाह्‌ । सुभिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू॥ 
सुनत॒ बचन परमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर॥ ¦ 
प्रभु जोड कहु तुम्हहि सब सोहा । हमरे होत बचन सुनि मोहा ॥ ` 
दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह॒त्रैलोक ईस रघुनाथा ॥ ` 
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही । मसक करहुं खगपति हित करहीं ॥ 
देखि राम रुख बानर रीछा । प्रेम मगन नहिं गृह कै ईछा ॥ ¦ 
दो प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि। | 
हरष बिषाद्‌ सहित चले बिनय बिबिध बिधि भाषि॥ ११८ (क) ॥ | 
कपिपति नील रीकपति अंगद नल हनुमान । । 
सहित विभीषन अपर जे जुथप कपि बलवान ॥ ११८ (ख) ॥ ¦ 
कहिं न सकं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। | 
सन्मुख चितवर्हिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥ ९८८) 


अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चढाई ॥ 
मन मर्ह विप्र चरन सिरु नायो । उत्तर॒दिसिहि बिमान चलायो ॥ 
चलत बिमानु कोलाहल होई । जय रघुबीर कड सलु कोई ॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभु बेठे ता पर॥ 
राजत रामु सहित भामिनी। मेरु संग जनु घन दामिनी ॥ 
रुचिर बिमान चलेउ अति आतुर । कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर ॥ 
परम सुखट्‌ चलि त्रिविध यारी । सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर चह पासा । मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा ॥ 


कह रघुबीर देखु रन सीता । लछ्िमन इहो हत्यो इद्रजीता ॥ ` 


हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
कुभकरन रावन द्वौ भाई। इहं हते सुर मुनि दुखदाई ॥ 
दो--इहाँं सेतु बांध्यो अरु थपेडं सिव सुख धाम । 

सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥ १९९ (क) ॥ 

जरह जहे कृपासिंधु बन कीन्ह बास ॒बिश्राम। 

सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ ११९(ख) ॥ 
तुरत बिमान तहँ चलि आवा । दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 
कुभजादि मुनिनायक नाना। गए रपु सब क अस्थाना ॥ 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीसा । चित्रकूट अए जगदीसा ॥ 
तहे करि मुनिन्ह केर संतोषा । चला बिमानु तहँ ते चोखा ॥ 
बहुरि राम जानकिहि देखा । जमुना कलि मल हरनि सुहाई ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता । राम॒ कहा प्रनाम क सीता ॥ 
तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अध ता ॥ 
देख परम पावनि पुनि बेनी । हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥ 


पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रििध ताप भव रोग नसावनि ॥ 
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दो सीता सहित अवध कर्हु कीन्ह कृपाल प्रनाम । 

सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥ १२० (क) || 

पुनि प्रभुं आई त्रिबेनीं हरित मच्ननु कीन्ह। 

कपिन्ह' सहित विप्रन करहु दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥ १२० (ख) ॥ 
प्रभु॑हनुम॑तहि कहा बुद्याई। धरि बटु रूप अवधपुर जाई ॥ 
भरतहि कुसल हमारि सुनाणएहु । समाचार लै तुमह चलि आएु॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ 
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी । चढि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहो निषाद . सुना प्रभु आए । नाव नाव कर्हँ लोग ॒बोलाए ॥ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो । उतरेड तट प्रभु आयसु पायो ॥ 
तब सीतां पूजी सुरसरी। बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी॥ 


दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव॒ अहिवात अभगा ॥ | 
सुनत गुहा धायडउ प्रेमाकुल । आयउ निकट परम सुख संकुल ॥ | 


प्रभुहि सहित बिलोकि बेदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही"॥ ¦ 
प्रीति परम . बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥ , 


छं लियो . हदय लाई कृपा निधान सुजान र्य रमापती। 
बेठारि परम समीप बृूड्ी कंसल सो कर बीनती॥ 
अब कुसल पद्‌ पकज बिलोकि बिचि संकर सेव्य जे। 
सुख धाम पूरनकाम रम नमामि राम नमामि ते॥१॥ 
सब . भतिं .अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 
, मतिमद्‌ . तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥ 
यह  रावनारि चसित्रि पावन राम पद रतिप्रदं सदा। 


कामादिहर लिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा॥२॥ 
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~~ मा 
दो” समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनहि सुजान । 
विजय निनेकं विभूति नित तिन्हहि देहि भगवान ॥ १२१८क) ॥ 
यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु निचार । 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार्‌ ॥ १२१८(ख) ॥ 
मासपारायण, सत्ताईसवां विश्राम 


[गवय विक 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
षष्ठः सोपानः समाप्तः । 


( लङ्काकाण्ड समाप्त) 
=> 





वन्दन 
गुरु- 
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ा || 
4 रा 








श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते ` 


श्रीरामचरितमानस 


-न- =+ , + 
सप्तम सोपान 
(उत्तरकाण्ड) 


श्लोक 
केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिहं | 
शो भादयं पीतवसख्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्‌ । ॑ | 
पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नोमीडयं जानकीं रघुवरमनिशं पुष्यकारूढरामम्‌ ॥ ९ ॥ 
कोसलेन््रपदकद्चमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितो । 
जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभूद्गसङ्धिनो ॥ २ ॥ 
कुन्दडन्दुदरगोरसुन्दर अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ । 
कारुणीककलकञ्ञलोचनं नोमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 


दो०_ रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। 
जरह ` तै सोचहि नरि र लियोग ॥ 
सगुन होहि. सदर सकल. । मन म्रसत्न , सम्‌ केर । 
परभु आगवन जनाव जनु र स्य॒ चहु फेर्‌॥ 
कौसल्यादि मातु सन मन अन अस र होड ॥ 
आयड प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत. अब ऋइ ॥ 
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भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहि बार शि ~ फरकत बरहि बर 
जानि सगुन मन॒ हरष अति लागे करन जिचार्‌॥ 
रहे एक दिन अवधि अधारा । समुञ्जत मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ नहिं आयउ । जानि कुटिल किधौं मोहि बिसराय ॥ 
अहह धन्य लक्िमन बड़भागी । राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 
जौ करनी समुञ्े प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
मोरे जिर्ये भरोस दृढ सोई । पिलिहहिं राम सगुन सुभ हों ॥ 
बीते अवधि रहहिं जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
दो राम बिरह सागर मर्ह भरत मगन मन होत। | 
बिप्र रूप धरि पवन सुत आई गयउ जनु पोत॥१९(क)॥. 
बेठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृस॒ गात । | 
राम राम रघुपति जपत खवत नयन जलजात ॥ १(ख) ॥ | 
देखत हनूमान अति हरषे । पुलक गात लोचन जल बरषेउ ॥ 
मन महँ बहुत भांति सुख मानी । बोले श्रवन सुधा सम ` बानी ॥ 
जासु बिरह सोचहु दिन राती । रट्हु निरंतर गुन गन पोती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसल देव मुनि त्राता ॥ | 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ 
सुनत बचन बिसरे सब दूरा । तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ ` 
करो तुमह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ ` 
| मारुत सुत मे कपि हनुमाना । नामु मोर सुनु कृपानिधाना ॥ | 
दीनब॑धु रघुपति कर॒ किंकर । सुनत भरत भेटेउ उठि सादर ॥ , 
मिलत प्रेम नहिं हदर्थ समाता । नयन स्रवत जल पुलकित गाता ॥ 
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कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम॒यपिरीते ॥ 
बार नार वु्ली कुसलाता। तो करहु दे काह सुनु भ्राता ॥ 
एहि संदेस सरिस जग माहीं । करि बिचार देखेदं कल नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन मै तोही । अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
तब हनुमत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई । सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥ 

छं-- निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहु मम सुमिरन करयो । 

सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो ॥ 

रघुबीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो । 

काहे न होई बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥ 

टो-- राम प्रान प्रिय नाथ तुमह सत्य बचन मम तात। 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हद्यं समात ॥ २८क) ॥ 

सो-- भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयड कपि राम पहिं। 
कही कुसल सन जाइ हरषि चलेड प्रभु जान चढ़ ॥ २(ख) ॥ 
हरषि भरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 
पुनि पंदर मर्ह बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई ॥ 
सुनत सकल जननीं उठि धाई । कहि प्रभु कुसल भरत समुद्धाई ॥ 
समाचार पुरबासिन्ह पाए । नर॒ अस नारि हरपि सब धाए ॥ 
दधि दुर्वा रोचन फल फूला । नव तुलसी दल मगल वला ॥ 
भरि भरि हेम थार भागिनी । गावत चलिं सिं्ुरगामिनी ॥ 
जे जेसेहि तैसेहिं उठि धावहिं । बाल बद्ध करट संग नं लावहिं ॥ 
एक एकन्ह कर वूञ्ाहिं भाई । तुह देख स श त ॥ 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भईं सकल ` 1 
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बहड़ सुहावन त्रिविध समीरा । भड सरजू अति निर्मल बड़ सहावन त्रिविध समीरा । भड़ सरजू अति निमल नीच 
दो°-हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर बंद समेत। 

चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत ॥ ३८(क) | 

नहुतक चदं अटारिन्ह निरहं गगन बिमान । 

देखि मधुर सुर हरषित करहि सुमगल गान॥३(ख) ॥ 

राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 

बट्यो कोलाहल करत जनु नारिं तरंग समान॥३८(ग)॥ 
इहां भानुकुल कमल दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लकेसा । पावन पुरी सुचिर यह देसा॥ 
जट्यपि सब ॒बेकुठ बखाना । बेद पुरान बिदित जगु जाना ॥ | 
अवधपुरी सम प्रिय नहि सोऊ । यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ ॥ | 
जन्पभूमि मम॒ पुरी सुहावनि। उत्तर दिसि बह सरजू पावनि॥ 
जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा । मम॒ समीप नर पावहि बासा॥ 
अति प्रिय मोहि इहां के बासी । मम॒ धामदा पुरी सुख रासी ॥ । 
हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो राम बखानी ॥। | 
। दो-आवत देखि लोग सब कृपासिंधु ` भगवान । | 

नगर निकट प्रभु प्रे उतरे भूमि बिमान ॥४(क)॥ | 

उतरि कटेड प्रभु पुष्पकहि तुमह कुबेर पहं जाहु । | 

पररितं राम चलेडं सो हरषु बिरहु ` अति ताहु ॥ ४८ख) ॥ 
आए भरत संग सब लोगा । कृस तन; श्रीरघुबीर -बियोगा ॥ 
बामदेव वसिष्ट ` मुनिनायक । देखे प्रभु प्रहि धरि धनुः सायक ॥ | 
धाइ धरे गुर चरनः सरोरुह । अनुज सहित.अति पुलकः तनोरुह ॥ 
भेटि कुसल लृड्ी मुनिराया । हमरे कुसल तुम्हारिहिं दाया ॥ 
सकल द्विजन्ह मिलि नायउ माथा । धर्म॑ धुरंधर रघुक्रुलनाथा ॥ | 
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गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज । नमत जिन्हहि सुर मुनि संकर अज ॥ 
परे भूमि नहि उठत उठाए । बर करि कृपासिंधु उर लाए ॥ 
स्यामल गात रोम भए ठाढे। नव राजीव नयन जल बाढ़ ॥ 
छं राजीव लोचन सवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हदर्ये लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनी ॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पिं जाति नहिं उपमा कही । 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही॥१॥ 
बृञ्चत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई। 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावर्ह॥ 
अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो। 
लूढत बिरह वारीस कृपानिधान मोहि कर॒ गहि लियो ॥२॥ 
दो पुनि प्रभु हरषि स्तरुहन भेदे हद्यं लगाइ। 
लक्िमन भरत मिले तब परम प्रेम दोड भाइ॥५॥ 
भरतानुज लछमन पुनि भेट । दुसह बिरह संभव दुख मेदे ॥ 
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 
प्रभु बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित बियोग विपति सब नासी ॥ 
परमातुरः सब लोग निहारी । कौतुक ॒कोन्ह कृपाल खरारी ॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकौ । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छन महिं सबहि मिले भगवाना । उपा मरम यह काह न ना ॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सील 
कोसल्यादि; मातु सब धाई । निरखि बच्छ जनु व ध लवाई ॥ ` 
छं--जनु थेन बालक बच्छ तजि गृहं चल वन थि 
दिन॑ः्चत पुर रुख सवत थन हकार ` करि . 
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गड्‌ बिषम बिपति बियोग भव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे ॥ 
दो--भेटेड तनय सुमित्रां राम चरन रति जानि। 

रामहि मिलत कैक हदर्ये बहुत सकुचानि ॥ ६(क) ॥ 

लक्तिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाद्‌ । 

कैकड कर्हँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाद्‌ ॥ ६(ख) ॥ 
सासुन्ह सबनि मिली बेदेही । चरनन्हि लागि हरषु अति तेही॥ ` 
देहि असीस बृद्धि कुसलाता । होड अचल तुम्हार अहिवाता ॥ 
सब रघुपति मुख कमल बिलोकि । मगल जारि नयन जल रोकहि ॥ 
कनक थार आरती उतारहिं । बार लार प्रभु गात निहारहि॥ 
नाना भोति निछठावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥ 
कोसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥ ¦ 
हदय बिचारति लारहिं बारा । कवन भोति लंकापति मारा॥ | 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर सुभट महाबल भारे ॥ 
दो--लक्िमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकति मातु। 

परमानंद मगन मन पुनि पनि पुलकित गतु॥५७॥ 
लंकापति कपीस नल नीला। जामवत अगद सुभसीला॥. 
हनुमदादि सब लानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥ 
भरत स्नेह सील त्रत नेमा। सादर सब बरनहि अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरबासिन्ह क रीती । सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती ॥ 

। पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । मुनि पद्‌ लागहु सकल सिखाए ॥ ¦ 
| गुर लसिष्ट॒कुलपूज्य हमारे । इन्ह की कृपां दनुज रन मारे ॥ ¦ 





ए सब सखा सुनह्‌ सुनि मेरे। भए समर सागर करट बेरे ॥ 
मम हित लागि जन्म इन्ह हारे । भरतहु ते मोहि अधिकः पिरे ॥ | 
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सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नण ॥ 
दो कौसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायड माथ। 

आसिष दीन्हे हरषि तुमह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ ८ (क) ॥ 

सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद। 

चढ़ी अटारिनह देखि नगर नारि नर॒ वंद॥८८ख) ॥ 
कचन कलस विचित्र सँवारे । सबहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
लेदनवार पताका केतू। सबन्हि बनाए मंगल हेतू ॥ 
बीथीं सकल सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि बहु चोक पुराई ॥ 
नाना भाति सुमगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 
जरह तहँ नारि निक्लावरि करहीं । देहि असीस हरष उर ¦ भरहीं ॥ 
कंचन थार आरती नाना। जुबतीं सजं करहि सुभ गाना ॥ 
करहि आरती आरतिहर के । रघुकुल कमल लिपिन दिनकर के ॥ 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना ॥ 
तेउ यह चरित देखि ठगि रहीं । उमा तासु गुन नर किमि कहीं ॥ 
दो नारि कुमुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनैस। 

अस्त भरणं निगसत भई निरखि रम राकेस ॥ ९ (क) ॥ 

होहि सगुन सुभ निनिधि बिधि बाजहि गगन निसान । 

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥ ९(ख) ॥ 
प्रभु जानी कैक लजानी । प्रथम तासु गृहं गए भवानी ॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ 
कृपासिथु जब मंदिर गए । पुर नर नारि सुखी सब | वा 
गुर बसिष्ठ द्विज लिए बुलाई । आजु सुघरी सुदिन समुदाईं ॥ । 
सब द्विज देहु हरषि अनुसासन । रामचंद्र हिं ४. शः 
मुनि वसिष्ठ के बचन सुहाए । सुनत विव 
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------------------]-{]~=~=~=~=~]_~-] बब बद | 
कहहिं बचन मृदु विप्र अनेका । जग ॒ अभिराम राम अभिषेका॥ ¦ 


अब मुनिर बिलंब नहिं कीजै । महाराज कर्ह तिलक करीजे ॥ 
दो तब मुनि कहेड सुरमत्र सन सुनत॒चलेड हरषाइ । 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाई ॥ १० (क) ॥ 
जरह तहं धावन पठ्ड पुनि मगल द्रव्य मगाइ। 
हरष समेत बसिष्ट॒ पद पुनि सिरु नायउ आई ॥ ९० ८(ख) ॥ 
नवाहपारायण, आठवाँ विश्राम 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन बृष्टि इरि लाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ 
सुनत बचन जहे तरह जन धाए । सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए ॥ 


पुनि करुनानिधि भरतु हकारे । निज कर राम जटा निरुभरे ॥ | 
अन्हवाए प्रभु तीनिडउ भाईं। भगत बछल कृपाल रघुराई ॥ ` 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकं न गाई ॥ । 
पुनि निज जटा राम बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ | 
करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अग अनंग देखि सत लाजे ॥ 


दो-सासुन्ह सादर जानकिहि मजन तुरत कराइ । ` 

दिव्य बसन बर भूषन अग ओग सजे बनाई ॥ ११८क) ॥ 

राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि। 

देखि मातु सब हरषीं जन्म॒ सुफल निज जानि ॥ ११८ख) । 

सुनु खगेख तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बद्‌। 

चदि बिमान आए सन सुर देखन, सुखकंद ॥ ११८ग) ॥ 
प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा । तुरत दिव्यः सिंघासन. मागा ॥ | 
रबि सम तेज सो बरनि न जाई । बेठे राम ` द्विजन्ह सिरु नाई ॥ 
जनकसुता समेत रघुराई । पेखि प्रहरे मुनि समुदाई ॥ | 
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बेद॒मंत्र॒ तब ॒द्विजन्ह उचारे । नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 
प्रथम तिलक बसिष्ठ सुनि कीन्हा । पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरषीं महतारी । बार बार आरती उतारी ॥ 
बिप्रन्ह दान बिबिधि बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिंघासन पर त्रिभुअन साई । देखि सुरन्ह॒दंदुभीं बजाई ॥ 
छं--नभ दुंदुभीं बाजहिं बिपुल गंधर्व किंनर गावहीं। 
नाचहिं अपछरा बद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ 
भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। 
गहं छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्मसक्ति बिराजते॥ १॥ 
श्री सहित दिनकर बेस भूषन काम बहु छनि सोहई। 
नव॒ अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन॒ मोहई॥ 
मुकुटांगदादि बिचित्र॒ भूषन अंग अगन्हि प्रति सजे । 
अभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥२॥ 


दो वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस । 
लरनहि सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥ १२८क) ॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
बेदी नेष बेद तब आए जरह श्रीराम ॥ १२८ख) ॥ 
प्रभु सर्वग्य कीन्ह अति अद्र कृपानिधान । 


लिड न काहू मरम कु लगे करन गुन गान ॥ १२८(ग) ॥ . 


छै -्य सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भू सिरोमने । 
दसककधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल शन बलं हने ॥ | 
अवतारं नर संसार भार बिर्भजि दार्न इष दहे। 


{- 


जयः प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्तिं नमामहे ॥ १ ॥ / 


| 
| 
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तव॒ बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 

भव पथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे॥ 

जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिनिधि दुख ते निर्बहे। 

भव खेद छेदन दच्छ हम करहु रच्छ राम नमामहे॥२॥ ` 

जे ग्यान मान बिमत्त तव॒ भव हरनि भक्ति नआदरी। 

ते पाइ सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ 

बिस्वास करं सन आस परिहरि दास तव जे होड रहे। 

जपि नाम तव बिनु श्रम तर्हि भव नाथ सो समरामहे॥३॥ , 

जे चरन सिव अज पूज्य सज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी। 

नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी॥ 

ध्वज कुलिसख अंकुस कंज जुत बन फिरत कटक किन लहे। 

पद कंज द्द मुरकद रम सेस नित्य भजामहे॥४॥ | 

अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 

षट कंध साखा पच बीस अनेक पर्न सुमन घने॥ 

फल जुगल बिधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि अश्रित रहे। 

पल्लवत॒फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे॥ ५॥ 

जे ब्रह्म अजमद्रैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। 

ते कहर्ह जानर्ह नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥ 

करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव॒ यह बर माग्हीं। 

मन॒ बचन कर्मं विकारं तजि तव॒ चरन हम अनुरागहीं ॥ ६॥ | 
दो-खंब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार । | 

अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार ॥ १३८क)। । 


| 
| 
| 


बेनतेय सुनु संभु तब आए जह रघुबीर । 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ ९३८ख) ।. 
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छं जय राम रमारमनं समनं । भव ताप भयाकुल पाहि जन । 
अवधेस सुरेस रमेस बिभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ १॥ 
दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि सुजा । 
रजनीचर बंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे॥२॥ 
महि मडल मंडन चारुतरं । धृत सायक चाप निषग॒ बरं । 
मद मोह महा ममता रजनी । तम॒ पुज दिवाकर तेज अनी ॥२३॥ 
मनजात किरात निपात किए । मृग लोग कुभोग सेन हिए। 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन पार्वेर भूलि परे ॥४॥ 
बहु रोग बियोगन्हि लोग हए । भव्दध्रि निरादर के फल ए। | 
भव सिंधु अगाध पे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते॥ ५॥ | 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पद पैकज प्रीति नहीं । 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह के । प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ ६ ॥ 
नहि राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह क सम बेभव वा विपदा । 
एहि ते तव सेवक होत मुदा । मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ ७॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिर्पै। पद पंकज सेवत सुद्ध हिरं । 
सम मानि निरादर आदरही। सन संत सुखी बिचरेति मही ॥ ८ ॥ 
मुनि मानस पैकज भृग भजे । रघुबीर महा रनधीर अजे । 
तव नाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद मान्‌ अरी ॥ ९ ॥ 
गुन सील कृपा पस्मायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीं 
रघुनंद निकंदय द्दरघनं | महिपाल विलोकय दीन जनं ॥ १०॥ 
दो बार बार बर मागे हरषि देहु शरण । 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ १४८क) ॥ 
जनि उमापति, राम + गुता हरषि च काय 
भु कपिन्ह दिवाए सन बिधि सुखप्रद बास ॥ 
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सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दावनी । 


महाराज कर सुभ अभिषेका । सुनत लहहिं नर बिरति बिबेका ॥ 
जे सकाम नर सुनहि जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहि ॥ 
सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं । अंतकाल रघुपति पुर॒ जाहीं ॥ 
सुनहि विमुक्त विरत अरु बिषडं । लहहिं भगति गति संपति नई ॥ 
खगपति राम कथा मैं बरनी । स्वमति . बिलास त्रास दुख हरनी ॥ 
बिरति बिबेक भगति दृढ करनी । मोह नदी कर्हँ सदर तरनी ॥ 
नित नव मंगल कोसलपुरी । हरषित रहहिं लोग सब कुरी ॥ 
नित नइ प्रीति राम पद पंकज । सब के जिन्हहि नमत सिव मुनि अज ॥ 
पंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए॥ 
दो--ब्रह्मानद मगन कपि सब क प्रभु पद प्रीति। 

जात न जने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति॥ १५॥ 


बिसरे गृह सपने्हु सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं ॥ 


तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥ 
परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे ॥ 


` तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । मुख पर केहि बिधि करो बड़ाई ॥ 


ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बेदेही । देह गेह ` परिवार स्नेही ॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । मृषा न कहँ मोर यह ¦ बाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिकः दास पर .;प्रीती॥ 
दो--अब गृह जाहु सखा सब , भजेह॒ मोहि दढ नेम, 
सदा सर्वगत सर्बहित जानि करहु: अति प्रेमः॥ १६॥ 


सुनि प्रभु बचन मगन सब भए । को हम कहाँ ;;विसरि तन. गए ॥ 


एकटक रहे ` जोरि कर आगे । सकहिं न कछु कहि अति अओलुरागे ॥ 
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परम प्रेम तिन्ह कर प्रथु देखा । कहा विबिधि बिधि ग्यान बिसेषा ॥ 
प्रभु सन्युख कद कहन न पारहिं । पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥ 
तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥ 
सुग्रीवहि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 
प्रभु प्रेरित लछ्िमन पहिराए । लकापति रघुपति मन॒ भाए ॥ 
अंगद बैठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ 
दो-जामवत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । | 

हिय धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥ १७८(क) ॥ 

तब अगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। 

अति निनीत बोलेड बचन मनर्हु प्रम रस बोरि॥ १७८(ख) ॥ 
सुनु सर्बम्य कृपा सुख सिंधो । दीन दाकर आरत बंधो ॥ 
मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोछे घाली ॥ 
असरन सरन बिरदु संभारी । मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाई कहां तजि पद जलजाता ॥ 
तुम्हहि विचारि कहु नरनाहा । त्रु तजि भवन काज मम काहा ॥ 
बालक म्यान बुद्धि बल हीना । राखहु सरन नाथ जन दीना ॥ 
नीचि टहल गृह कै सब करिह । पद्‌ पंकज बिलोकि भव तरिहउ ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कहु गृह जाही ॥ 
दो.--अगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करना सीव । ८ 

न 5 ^ नयन राजीव ॥ १८ (क) ॥ 

निजं उर मालं बसन मनि बालितनय पहिराई ।. ` 

बिंदी कीन्हि भगवान तमं बहु प्रकार समु्ञाई ॥ १८(ख) ॥ 
भरत अनुज सौमित्रि समेता । पठवन चले भगत 'कृत चेता ॥। 
अ व महि धोक फिरिफिरि चिते 
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बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा । | 


राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरि सुमिरि सोचत हंसि मिलनी ॥ 
प्रभु रुख देखि बिनय बहु भाषी । चलेउ हदय पद पंकज राखी ॥ 





अति आद्र सब कपि पर्ुचाए । भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥ | 


तब सुग्रीव चरन गहि नाना । भांति विनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिनि दस करि रघुपति पद सेवा । पुनि तव चरन देखिहँ देवा ॥ 


पुन्य पुंज तुम्ह॒ पवनकुमारा । सेवहु जाइ कृपा आगारा ॥ | 


अस कहि कपि सब चले तुरंता । अंगद्‌ कड्‌ सुनहु हनुमता ॥ 
दो*--कहेहु दंडवत प्रभु॑सैँ तुम्हहि कद कर जोरि । 
बार नार्‌ रघुनायकहि सुरति कराए मोरि॥ १९८क) ॥ 
अस कहि चलेड बालिसुत फिरि आयउ हनुमत । 
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत ॥ १९८(ख) ॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि । 
चित्त खगेस राम कर समुक्ञि परइ कहु काहि ॥ १९८ग) ॥ 
पुनि कृपाल लियो बोलि निषादा । दीन्हे भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेह्‌। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह्‌ ॥ 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ 
चरन नलिन उर धरि गृह आवा । प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावा ॥ 
रघुपति चरित देखि पुरबासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी ॥ 
राम राज बेट त्रैलोका। हरषित भाए गए सब सोका ॥ 
यरु न कर काहू सन कोड । राम प्रताप विषमता ` खोई ॥ 
दो°--बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 
चलि सदा पावहि सुखहि नहिं भय सोक न रोग॥। २०॥ 
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देहिक देविक भोतिक तापा । राम राज नहिं काहहि व्यापा ॥ 
सबं नर करहि परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती ॥ 
चारिउ चरन धरणं जग माहीं । पूरि रहा सपने्हु अध नाहीं ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब विरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ 
सब निर्दभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब ॒गुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहिं कपट सयानी ॥ 
दो राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि। 

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहं ॥ २९॥ 
भूमि सप्त॒ सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला ॥ 
भुअन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कषु बहुत न तासू ॥ 
सो महिमा समुञ्चत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोड महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहि चरित तिन्हरहु रति मानी ॥ 
सोर जाने कर फल यह लीला । कहहिं महा मुनिबर दमसीला ॥ 
राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सकड फनीस सारदा ॥ 
उपकारी । बिप्र॒ चरन सेवक नर नारी ॥ 
मारी । ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
भेद जर्है नर्तक नृत्य समाज। 
अस रामचंद्र कै राज॥ २२॥ 
रहहिं एक रसेग॒ गज पंचानन ॥ 
सबन्हि परस्पर प्रीति बढा ॥ 
अभय चरहिं बन करहि अन॑दा ॥ 
गुजत अलि लै चलि .मकरदा ॥ 2 


सब उदार सब पर उप 
एकनारि व्रत रत सब 
दो०--द्‌ड जतिन्ह कर 
जीतहु मनहि सुनिआ 
फूलहि फरहि सदा तरु कानन । 
रग मृग सहज बय्‌ बिसराई । 
कूजहिं ` खग मृग नाना बृदा। 
सीतल सुरभि पवन बह मदा । 
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लता बिटप मागे मधु चवहीं। मनभावतो धेनु पय स्रवहीं।। | 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेतां भट कृतजुग कै करनी ॥ 
प्रगटीं गिरिन्ह बिबिधि मनि खानी । जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहरहिं बर वारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादों रहीं । डारहिं रत्न तटन्हि नर॒ लहहीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा । अति प्रसन्न दस दिखा विभागा ॥ 
दो°- बिधु महि पूर मयूखन्हि रवि तप॒ जेतनेहि काज । 

मागे बारिद देहि जल रामचंद्र कै राज॥२३॥ 
कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कर दीन्हे ॥ 
श्रुति पथ पालक धर्मं धुरंधर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभा खानि सुसील बिनीता ॥ 
जानति कृपासिंधु प्रभुताई । सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 
जद्यपि गृहं सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र॒ आयसु अनुसरई ॥ 
जेहि बिधि कृपासिधु सुख मानडइ । सोड़ कर श्री सेवा बिधि जानड्‌ ॥ 
कोसल्यादि सासु गृह माहीं । सेवड सबन्हि मान मद नाहीं ॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा संततमनिंदिता ॥ 
दो जासु कृपा कटच्छु सुर चाहत चितव न सो। 

राम पदारनिंद रति करति सुभावहि खोई ॥ २४॥ 
सेवहिं सानकूल सब्र भाई । रामचरन रति अति अधिकाई ॥ 
श्रभु मुख कमल बिलोकत रहीं । कबहुँ कृपाल हमहि कलु कटी ॥ 
राम करहि श्रातन्ह पर प्रीती । नाना भांति ` सिखावहि नीती ॥ 
हरित रहहिं नगर के लोगा । करहि सकल ` सुर दुर्लभ भोगा ॥ 
अहनिसि बविधिहि मनावत रहीं । श्रीरघुबीर चरन रति -चह्ही ॥ 
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दुद सुत संदर सीतां जाए। लव कुस बेद्‌ पुरानन्ह गाए ॥ 
दोउ विजई बिनईं गुन मंदिर । हरि प्रतिविंब मनर्हुँ अति सुंदर ॥ 
चुड दुड सुत सब भ्रातन्ह केरे। भए रूप गुन सील धघनेरे॥ 
दो°--ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन॒ गुन पार्‌। 

सोद सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ २५॥ 
प्रातकाल सर करि मजन । बेठहिं सरभो संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद्‌ पुरान बसिष्ट॒बखानहि । सुनहि राम जद्यपि सब जानहिं ॥ 
अनुजन्ह संजुत॒ भोजन करहीं । देखि सकल जननीं सुख भरहीं ॥ 
भरत सत्रुहन दोनउ भाई । सहित पवनसुत उपबन जाई ॥ 
लूद्महिं बेठि राम गुन गाहा । कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 
सुनत बिमल गुन अति सुख पावहि । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं ॥ 
सब के गृह गृह होहि पुराना । रामचरित पावन बिधि नाना ॥ 
नर अरु नारिं राम गुन गानहिं । करहि दिवस निसि जात न जानहि ॥ 
दो०--अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज। 

सहस सेष नहिं कहि सकर जरह नप राम बिराज ॥ २६॥ 
नारदादि सनकादि मुनीसा । द्रसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहि । देखि नगर बिरागु बिसरावहिं ॥ 
जातरूप मनि रचित अटारी । नाना रग रुचिर गच ढारीं ॥ 
पुर चर्ह पास कोट अति सुदर।स्चे कगूरा रग रग बर्‌ ॥ 
नव ग्रह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति आईं ॥ 
महि बह रग रचित गच कोंचा । जो बिलोकि सुनिबर मन नाचा ॥ 
धवल :धाम॒ ऊपर ` नभ रचुबत । कलस मनर रवि ससि दुति 1 
बहु मनि रचित इरोखा भ्राजहि । गृह गृह प्रति व दीप बिराजहिं 4 
च> अनि दीप जहिं भवन "राजहं वह विह ती 

नि खभ भीतिः वरचि नितली कलक मति मल छन ॥ 





# २ हः 
9 1) # र 
५६ 
अकि +, 


४८८ * रामचरितमानस *# 





सुदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे । 

प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बन्रन्हि खचे॥ 
दो--चारु यचित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे वनाइ। 

राम चरित जे निरख मुनि ते मन लेहं चोरा ॥ २७। 
सुमन बाटिका सबहिं लगाई । विविध भांति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत क्छ नाई ॥ 
गुजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिए । बोलत मधुर उडात सुहाए ॥ 
मोर हंस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
जहं तहं देखहिं निज परिछछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ 
सुक सारिका पढावहिं बालक । कहु राम रघुपति जनपालक ॥ 
राज दुआर सकल बिधि चारू । बीथीं चोहट रुचिर वबजारू ॥ 
छं बाजार रुचिर न॒ बनई बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए। 

जह भूप रमानिवास तह की संपदा किमि गाए ॥ 

बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनु कुबेर ते। 

सन सुखी सन सच्चरित सुद्र नारि नर सिसु जरट जे॥ 
वो उतर दसि खर्‌ बह निर्मल जल गंभीर। 

बोधे घाट मनोहर स्वल्प पक नहि तीर॥२८॥ 
दूरि फराक रुचिर सो घाटा । जहे जल पिअहि बाजि गज ठाटा ॥ 
पनिघट परम मनोहर नाना । तहँ न पुरुष करहि अस्राना ॥ 
राजधाट सब बिधि सदर बर । मजहि तहां बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुं दिसि तिन्ह के उपवन संदर ॥ 
करहुं करहुं सरिता तीर उदासी । बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 
तीर तीर तुलसिका सुहाई । लद॒वृद बहु मुनिन्ह लगाई ॥ 
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पुर सोभा कचु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रसुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अध भागा। बन उपबन वापिका तड़ागा ॥ 
छं वापीं तडाग अनुप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ 
बहु रेग केज अनेक खग कूजहिं मधुप गुजारहीं। 
आराम रम्य पिकादि खग रब जनु पथिक हंकारहीं॥ 
दो रमानाथ जरह राजा सो पुर बरनि किं जाड्‌। 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥ २९॥ 
जँ तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । बेठि परसपर हइ सिखावहिं ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ 
जलज बिलोचन स्यामल गातहि। पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
धुत सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कंज बन रबि रनधीरहि ॥ 
काल कराल व्याल खगराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह मृगजूथ किरातहि । मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥ 
संसय सोक निबिड तम भानुहि । दनुज गहन धन दहन कृसात॒हि ॥ 


जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजु भंजन भव भीरहि ॥ 


बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एकरस अज अबिनासिहि ॥ 
तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि ॥ 


मुनि रंजन भजन महि भारहि । तुल 

दो०--एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान। 
सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 

जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित भयउ अति प्रबल दिनेसा ॥ 

पूरि प्रकास रहेउ तिहु लोका । बहुतेन्ह सुख भ मन र । 

जिन्हहि सोक ते कहं बखानी । प्रथम अविद्या १ नेसा म नसानी ॥ 

अघ उलूक जरह तहां लुकाने । काम क्रोध कैरव सर्कुचान ॥ 
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बिबिध कर्मं गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहहिं न काऊ । ] । 


मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिर्ह ओरा ॥ 


धरम तडाग ॒ग्यान बिग्याना। ए पंकज निकसे बिधि नाना ॥ | 





सुख संतोष बिराग॒ विवेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ | 


दो--यह प्रताप रबि जाके उर जब करई प्रकास। 
पचछिले नादृ प्रथम जे कहे ते पावहि नास॥ ३१॥ 
भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
सुंदर उपबन देखन गए । सब तरु कुसुमित पल्लव नए ॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज गुन सील सुहाए ॥ 
ब्रह्मानंद सदा लयलीना । देखत बालक बहुकालीना ॥ 
रूप धरे जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत बिभेदा ॥ 
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होड तहँ सुनहीं ॥ 
तहां रहे सनकादि भवानी । जह घटसंभव मुनिवर ग्यानी ॥ 
राम कथा मुनिबर बहु बरनी । ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ 
दो देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह । 
स्वागत पछि पीत पट प्रभु बैठन कहै दीन्ह॥२२॥ 
कोन्ह॒दंडवत तीनि भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 


मुनि रघुपति छबि अतुल बिलोकी । भए मगन मन सके न रोकी॥ ` 


स्यामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहिं । प्रभु कर जोरे सीस नवावहिं ॥ 
तिन्ह कै दसरा देखि रघुबीरा । स्रवत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु मुनिवर बेठारे । परम मनोहर बचन ` उचारे ॥ 
आजु धन्य गे सुनहु मुनीसा । तुम्हरे दरस जाहि अघ खीसा ॥ 
बडे भाग पाइब सतसंगा । विनहि प्रयास होहि भर्व! भंगा ॥ 
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दो.--संत संग अपनर्ग कर कामी भव कर प॑ंथ। 

कहहि संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्र॑थ॥३३॥ 
सुनि प्रभु बचन हरषि मुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत अनत अनामय । अनघ अनेक एक कस्नामय ॥ 
जय निर्गुन जय जय गुन सागर । सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इईदिरा रमन जय भूधर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
म्यान निधान अमान मानप्रद्‌ । पावन सुजस पुरान बेद बद ॥ 
तग्य॒कृतम्य अम्यता भंजन । नाम॒ अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सर्ब सर्बगत॒ सर्ब उरालय । बससि सदा हम करहु परिपालय ॥ 
द्द विपति भव फंद बिभंजय । हदि बसि राम काम मदं गंजय ॥ 
दो-- परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम। 

प्रम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ३४ ॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि । त्रिविधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुरधेनु कलपतरु । होड प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु ॥ 
भव लारिधि कुभज रघुनायक । सेवत सुलभ सकल सुख दायक ॥ 


मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता विस्तारय ॥ 
आसर त्रास इरिषादि निवारक । विनय बिबेक बिरति बिस्तारक ॥ 
भरगति संसृति सरि तरनी ॥ 


भूप मोलि मन मंडन धरनी । देहि भग | 
मुनि मन मानस हंस निरंतर । चरन कमल बंदित अज संकर ॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रति च्छक । काल्‌ करम सुभाउ गुन भच्छक ॥ 
तारन तरन हरन सब ॒दूषन । तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन ॥ 
द° -बार बार अस्तुति करि प्रम. सहित सिरु नाइ। | 
ब्रह्म भवन . सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाईइ॥ ३५॥ ग 
सनकादिक बिधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह राम च सिरु नाए॥ 


क 
2. 
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पूछत प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितवहिं सल ॒मारुतसुत पाहीं ॥ 
सुनी चहहिं प्रभु सुख के बानी । जो सुनि होड सकल भ्रम हानी ॥ 
अतरजामी प्रभु सभ जाना। बूत कहहु काह हनुमाना ॥ 
जोरि पानि कह तब हतुम॑ता । सुनहु दीनदयाल भगवता ॥ 
नाथ भरत कषु पन चहरहीं । प्रस्न करत सन सकुचत अहहीं ॥ 
तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ । भरतहि मोहि कु अंतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 
दो नाथ न मोहि सदेह कु सपने सोक न मोह। 
केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह ॥३६॥ 
करं कृपानिधि एक डिठाई । भँ सेवक तुमह जन सुखदाई ॥ 
संतन्ह कै महिमा रघुराई । बहु बिधि वेद्‌ पुरानन्ह गाई ॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई । तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
सुना चहडं ग्रभु तिन्ह कर लच्छन । कृपासिंधु गुन म्यान बिचच्छन ॥ 
सत॒ असत भेद बिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहु वुड्गाई ॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥ 
संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटडइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध बसाई ॥ 
दो ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ श्रीखंड। 
अनल दाहि पीटत नहिं परसु बदन यह दंड ॥ ३७॥ 
बिषय अर्लपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 
समर अभूतरिपु विमद बिरागी । लोभामरष हरष भय त्यागी ॥ 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
सबहि मानघ्रदं आपु अमानी । भरत प्रान सम ममते प्रानी ॥ 
बलिगत काम मम नाम परायन । सांति बिरति बिनती मुदितायन ॥ 








क्त 
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सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 
ए. सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 
सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । परुष बचन कबर नहिं बोलहि ॥ 
दो°- निदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। 

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख र्पुज॥ ३८॥ 
सुनहु असंतन्ह केर ॒सुभाऊ । भूलेहुं संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालडइ़ हरहाई ॥ 
खलन्ह हदये अति ताप बिसेषी । जरहिं सदा पर संपति देखी ॥ 
जरह करहु निंदा सुनहि पराई । हरषहिं मनर्हु परी निधि पाई ॥ 
काम क्रोध मद्‌ लोभ परायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥ 
यरु अकारन सब काहू सों । जो कर हित अनहित ताहू सो ॥ 
ल्ूठइ लेना दू देना। ज्यूठड भोजन जठ चबेना ॥ 
बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा । खाइ महा अहि हदय कठोरा ॥ 
दो पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। 

ते नर पावर पापमय देह धरै मनुजाद ॥ ३९॥ 
लोभडइ ओढन लोभ डासन । सिस्ोदर पर जमपुर तास न ॥ 
काहू की जौ सुनहि बडाई । सवास लेहिं जनु जूड़ी आई ॥ 
जब काहू कै देखहिं बिपती । सुखी भए मानर्हु जग नृपती ॥ 
स्वारथ रत परिवार विरोधी । लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुर बिप्र न मानहिं। आपु गए अस घालहिं आनहिं ॥ 
करहि मोह बस ब्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा॥ 
अवगुन सिंधु मंदमति कामी । बेद्‌ विदूषक ९ स्वामी ८ 
विप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट ४ धरे सुव ॥ 
दो एसे अधम मनुज खल कृतच, वती "नहि 
द्वापर कषक सृ 


द॒ बह होडहहिं' कलिजुग॒ माहि ॥ ४५ = 


=&-- मद 
॥ 3 द्‌ ~ ^ 
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पर हित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ ¦ 
निर्नय सकल पुरान वेद कर । कें तात जानहिं कोविद नर ॥ | 
नर सरीर धरि जे पर पीरा। करहि ते सहहि महा भव भीरा ॥ । 





करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना॥ 


कालरूप तिन्ह कर्ह मै भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥ 


अस विचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहि संसृत दुख जाने ॥ । 


त्यागहिं कर्मं॑सुभासुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर मुनि नायक ॥ 
सत॒ असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहिं भव जिन्ह लखि राखे ॥ 
दो सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अनिबेक ॥ ४१॥ 
श्रीमुख बचन सुनत सन भाई । हरषे प्रेम न हदये समाई ॥ 
करहिं बिनय अति बारहि बारा । हनूमान दहिर्यै हरष अपारा ॥ 


पुनि रघुपति निज यपंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए ॥ 


लार लार नारद मुनि आवहि । चरित पुनीत राम के गावहिं॥ 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ 
सुनि बिरचि अतिसखय सुख मानहिं । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहिं ॥ 
सनकादिक नारदहि सराहहिं । जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहिं ॥ 
सुनि गुन गान समाधि विसारी । सादर सुनहि परम अधिकारी ॥ 
दो जीवनमुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहि तजि ध्यान। 

: ` जे हरि कथां न करहि रति तिन्ह के हिय पाषान॥ ४५२॥ 
एक बार ` रघुनाथ बोलाए । गुर ॒द्विज पुरबासी सब. आए ॥ 
लेठे गुर मुनि अरु द्विज सञ्नन । बोले बचन भगत भव. भजन ॥ 
` सुनहु सकल पुरजन मम बानी । कहर न कचु ममता उर -आनी ॥ 
नहिं अनीति नहि कदु प्रभुताई । सुनहु करहु जो तुम्हहि -सोहाईं ॥ 
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सोइ सेवक प्रियतम मम सोई। मम॒ अनुसासन मानै जोई ॥ 
जौ अनीति कचु भाषौ भाई । तौ मोहि बरजहु भय बिसराई ॥ 
बड भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
दोसो प्र॒ दुख पावइ सिर धुनि धुनि - पक्छिताई्‌। 

कालहि कर्महि ईस्वरहि मिथ्या दोष लगाई ॥ ४३ ॥ 
एहि तन कर फल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वल्प अंत दुखदाईं ॥ 
नर तनु पाड बिषर्ये मन देहीं। पलटि सुधा ते सठ बिष लेहं ॥ 
ताहि कबहु भल कड्‌ न कोई । गजा ग्रह॒ परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि लच्छ चोरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्मं सुभाव गुन धेरा॥ 
कर्हुक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ 
नर तनु भव बारिधि करहु बेरो । सन्मुख मरुत॒ अनुग्रह मेरो ॥ 
करनधार सदगुर दृढ़ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥ 
दो जो न तरै भव सागर नर समाज अस बाह 

सो कृत रनिंदक म॑टमति आत्माहन गति जाई ॥ ४४ ॥ 
जो परलोक इहं सुख चहहू। सुनि मम॒ बचन हृदरं दृढ गहहू ॥ 
सुलभ सुखद मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान शति गाई ॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मनं करहु टेका ॥ 
करत कष्ट बहु पावड कोऊ । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ ॥ 
भक्ति सुंत्र सकल सुख खानी । बिनु ` ग न पावहि | आनी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु मिलहि न संता । सतसंगति संसृति कर अता ॥ 
पुन्य "एक जग मर्ह नहिं दूजा । मन क्रम बचन विप्र पद १ 
सानुकरल तेहि पर सुनि देवा । जो तजि कपटु करहृ द्विज सं 1 
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दो--ओरड एक गुपुत मत॒ सबहि कद कर॒ जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥४५॥ 
कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा। करट तौ कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
बहुत कहँ का कथा ढाई । एहि आचरन बस्य में भाई ॥ 
बेर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 
अनारभ अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
प्रीति सदा सजन संसर्गा । तृन सम बिषय स्वर्गं अपवर्गा ॥ 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट॒तर्क सब ॒ दूरि बहाई ॥ 

दो मम गुन ग्राम नाम रत गत॒ ममता मद्‌ मोह। 
ता कर सुख सोइ जानडइ परानंद संदोह ॥४६॥ 
 सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सनि पद्‌ कृपाधाम के ॥ 
जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥ 
तनु धनु धाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥ 
असि सिख तुम्ह बिनु देइ न कोऊ । मातु पिता स्वारथ रत॒ ओऊ ॥ 
“हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह॒ तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
स्वारथ मीत सकल जग माहीं । सपनेर्ह प्रभु परमारथ नाहीं ॥ 
सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हदये हरषाने ॥ 
निज निज गृह गए आयसु पा । बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥ 

, दो°- उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप । 
ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जरह भूप ॥४७॥ 
एक बार बसिष्ट॒मुनि आए । जहो राम सुखधाम सुहाए ॥ 
अति आद्र रघुनायक कीन्हा । पद॒ पखारि पादोदकं लीन्हा ॥ 
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राम सुनहु मुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु विनती कु मोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम ॒हदर्यै अपारा ॥ 
महिमा अमिति बेद्‌ नहिं जाना । मै केहि भांति कहं भगवाना ॥ 
उपरोहित्य कर्म॑ अति मंदा । बेद पुरान सुमृति कर निंदा ॥ 
जब न लेड म तब बिधि मोही । कहा लाभ आगे सुत तोही ॥ 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा ॥ 
दो तब मै हदर्यै ल्िचारा जोग जम्य त्रत दान। 

जा करहु करिअ सो पहं धर्म न एहि सम आन॥४८॥ 
जप तप नियम जोग निज धर्मा । श्रुति संभव नाना सुभ कर्मां॥ 
ग्यान दया दम तीरथ मजजन । जरह लगि धर्म कहत श्रुति सञ्जनन ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका। पढे सुनै कर फल प्रभु एका ॥ 
तव॒ पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
छूट मल कि मलहि के धोरण । घृत कि पाव कोड बारि बिलोर्णं ॥ 
प्रेम भगति जल बिनु रघुराई । अभिअंतर मल कबहु न जाई ॥ 
सोइ सर्बग्य तम्य सोइ पंडित । सोड गुन गृह बिग्यान अखंडित ॥ 
दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जके पद सरोज रति होई ॥ 
दो नाथ एक बर मागडे राम कृपा करि दह्‌। 

जन्म॒ जन्म प्रभु पद कमल करहुं घटे जनि नेह्‌ ॥ ४९॥ 
अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए। कृषासिंधु के मन अति भाए ॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता । संग॒ लिए सेवक सुखदाता 
पुनि कृपाल पुर बाहेर गए । गज रथ तुरग मगा भए ५ 
देखि कृपा करि सकल सराहे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह त वा 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जहा छह सीतल 1 
भरत दीन निज बसन उसाई।बेठे ष॒ सना 
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मारुतसुत तब मारुत करई । पुलक बपुष लोचन जल भरई ॥ 
हनूमान सखम नहि बड़भागी | नहि कोउ राम चरन अनुरागी ॥ । 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभु निज मुख गाई ॥ ` 


दो तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। 
गावन लगे राम कल कीरति सदा नबीन॥ ५०॥ 
मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा बिलोकनि सोच बिमोचन ॥ 


नील तामरस स्याम काम अरिं। हदय कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुधान बरूथ बल भजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव वृद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥ . 
भुज बल बिपुल भार महि खंडित । खर दूषन बिराध बध पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥ | 
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 


कारुनीक व्यलीक मद्‌ खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 


कलि मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 


दो प्रेम सहित मुनि नारद बरनि रम गुन ग्राम। 
सोभासिंधु दर्ये धरि गए जहां बिधि धाम॥ ५९॥ 


गिरिजा सुनहु बिसद यह कथा । मै सब कही मोरि मति जथा ॥ , 
राम चरित सत कोटि अपारा । श्रुति सारदा न बरनै पारा॥ , 


राम अनत अनत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी ॥ 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ 


बिमल कथा हरि पद दायनी । भगति होड सुनि अनपायनी ॥ , 


उमा कलिं सब कथा सुहाई । जो भुसुंडि खगपतिहि ` सुनाई ॥ | 
कञ्क राम गुन कटे बखानी । अब का कहो सो कहहुं भवानी ॥ | 
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी । बोली अति विनीत मुदः बानी ॥ | 
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धन्य धन्य में धन्य पुरारी । सुनें राम गुन भव भय हारी ॥ 
दो°-- तुम्हरी कृपां कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह। 

जानें राम प्रताप प्रभु  चिदान॑द संदोह ॥५२८(क) ॥ 

नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा रघुबीर । 

श्रवन पुटन्हि मन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥ ५२ (ख) ॥ 
राम चरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हरि गुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥ 
भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कर्हं दृढ नावा ॥ 
बिषडन्ह करं पुनि हरि गुन ग्रामा । श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
श्रवन्व॑त अस को जग माहीं । जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक धाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
हरिचरित्र मानस तुमह गावा। सुनि मेँ नाथ अमिति सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई । कागभसुंडि गरुड प्रति गाई ॥ 
दो. बिरति ग्यान बिग्यान दढ राम चरन अति नैह। 

बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३॥ 
नर॒ सहस्र मर्ह सुनहु पुरारी । कोड एक होड धर्मं व्रतधारी ॥ 
धर्मसील कोटिक मरह कोई । बिषय बिमुख बिराग रत होई ॥ 
कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कई । सम्यक ग्यान सकृत कोउ लह ॥ 
ग्यानवंत कोटिक मर्ह कोऊ । जीवनमुक्तं॒सकृत जग सोऊ ॥ 
तिन्ह सहस्र मर्ह सब सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन बिग्यानी ॥ 
धर्मसील ` बिस्त अरु ग्यानी । जीवनमुक्तं ` ब्रह्मपर प्रानी ॥ 
सब तेः सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद्‌ ध 9. 
सो हरिभगति काग किमि पाई । बिस्वनाथ मोहि कहु ब॒ज्ञाई ॥ 
दो०- रामः परायन ग्यान रतं । गुनागार मतिः ऋ ण ५ । 

त सरीर ॥५४॥ 
नाभ कहु ` १ 





केहि कारन पायउ {` काक: = 
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यह प्रभु चरित पवित्र. सुहावा । कहहु कृपाल काग चह प्रु चस्ति मवित्र सुहवा । कहु कृपाल काग कर पा - 
तुम्ह केहि भांति सुना मदनारी । कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥ 
गरुड महाग्यानी गुन रासी । हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई । सुनी कथा मुनि निकर बिहाई ॥ 
कहहु कवन बिधि भा संबादा । दोउ हरिभगत काग उरगादा॥ 


गोरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥ | 
धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरन प्रीति नहि थोरी॥ ` 


सुनहु परम पुनीत इतिहासा । जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा ॥ 


उपजइ राम चरनं वबिस्वासा । भव निधि तर नर बिनहिं प्रयासा ॥ 


दो--एेसिअ प्रस बिहगपति कीन्हि काग सन जाइ। 


सो सब सादर किर सुनहु उमा मन लाई ॥ ५५॥ | 
मै जिमि कथा सुनी भव मोचनि । सो प्रसंग सुनु सुमुखि सुलोचनि ॥ 
प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा॥ | 
दच्छ जग्य तव भा अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ ¦ 
मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥ 


तब अति सोच भयउ मन मोरे । दुखी भयर बियोग प्रिय तोर ॥ 
सुद्र बन गिरि सरित तड़ागा। कोतुक देखत फिर बेरागा ॥ 


गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक सुंदर भूरी॥ , 
तासु कनकमय सिखर सुहाए । चारि चारु मोरे मन भाए॥ 
तिन्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाक्छरी रसाला ॥ 


सैलोपरि सर संदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा ॥ | 


दो*-सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरग। 
कूजत॒ कल रव हस गन गुजत म॑जुल रभुग॥५६॥ 


तेहि गिरि सुचिर बसडइ खग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥ 


व उत्तरकाण्ड नैः ८9 ९ 


माया कृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अविवेका ॥ 
रह व्यापि समस्त जग माहीं । तेहि गिरि निकट कबर नहिं जाहीं ॥ 
तहं बसि हरिहि भज्‌ जिमि कागा । सो सुनु उमा सहित अनुरागा ॥ 
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई ॥ 
आब छह कर मानस पूजा । तजि हरि भजनु काजु नहिं दूजा ॥ 
बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक विहंगा ॥ 
राम चरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
सुनहि सकल मति बिमल मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि ताला ॥ 
जव में जाइ सो कोतुक देखा । उर उपजा आनंद बिसेषा ॥ 
दो०-तब क्कु काल मराल तनु धरि तहं कीन्ह निवास। 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयं केलास ॥ ५७॥ 
गिरिजा कहें सो सब. इतिहासा । में जेहि समय गयं खग पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू। गयउ काग पहं खग कुल केतू ॥ 
जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीडा । समुञ्जत चरित होति मोहि ब्रीडा ॥ 
इंद्रजीत कर आपु रबधायो। तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥ 
बंधन काटि गयो उरगादा । उपजा हदर्यं॒प्रचंड॒ व्िषादा ॥ 
प्रभु बंधन समुञ्चत बहु भती । करत बिचार उरग आराती ॥ 
व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥ 
सो अवतार सुनेड जग माहीं देखें सो प्रभाव क॒ नाही ॥ 
दो-- भव बधन ते दृटिं नर लपि जा 1 
ख्व निसाचर बांधे नागपास सोद ॑ राम ॥ ५८ ॥ 
नाना भांति मनहि समुञ्ावा । प्रगट न ग्यान हदर् य 
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहबस 1 
व्याकुल गय देवरिषि पाह । करेसि जो संसथ निज यन माही ॥ 


1 
ग ~ 





५०२ * रामचरितमानस > 





न्ाल्बक-- ` - 

सुनि नारदहि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम कै माया॥ 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरटई । बरिआई बिमोह मन करई | 
जेहि बहु बार नचावा मोही । सो व्यापी बिहंगपति तोही ॥ 
महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कटं खग मोरे ॥ 
चतुरानन पहि जाहु खगेसा । सोइ करेहु जेहि होड निदेसा ॥ ` 
दो.-अस कहि चले देवरिषि करत राम गुन गान। | 
हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५९॥ 

तब खगपति बिरंचि पहि गय । निज संदेह सुनावत भयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा । समुद्धि प्रताप प्रेम अति छावा॥ 
मन मर्ह करइ बिचार बिधाता । माया बस कबि कोबिद्‌ ग्याता ॥ | 
हरि माया कर अमिति प्रभावा । बिपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥ 
अग जगमय जग मम उपराजा । नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ | 
तब बोले बिधि गिरा सुहाई । जान महेस राम प्रभुताई ॥ | 
बेनतेय संकर पहि जाह्‌। तात अनत पृषु जनि काहू ॥ | 
तहं होडहि तव संसय हानी । चलेउ बिहग सुनत बिधि बानी ॥ | 
दो°-परमातुर बिहंगपति आयडउ तब मो पास। | 
जात रहे कुबेर गृह रिह उमा केलास ॥ ६०। | 

तेहि मम पद्‌ सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ता करि विनती; मृदु बानी । प्रेम सहित मे केव भवानी ॥ 
मिलेह गरुड मारग मर्ह मोही । कवन भांति समुञ्चावौ तोही ॥ 
तबहिं होड सब संसय भंगा । जब बहु काल करिअ सतर्सगा ॥ | 
 सुनिअ तहां हरि कथा सुहाई । नाना भांति मुनिन्ह जो गाई ॥ 
। . जेहि महं आदि मध्य अवसाना । प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ | 
: नित हरि कथा होत जरह भाई । पठवदँ तहँ सुनहु तुम्ह जाई ^ | 
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जाइहि सुनत सकल संदेहा । राम चरन होहि अति नेहा ॥ 
दो-- बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग। 

मोह ग्ण बिनु राम पद होइ न दढ अनुराग ॥ ६१॥ 
मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा । किर्पै जोग तप ग्यान बिरागा ॥ 
उत्तर॒दिसि सुद्र गिरि नीला । तहँ रह काकभुसुडि सुसीला ॥ 
राम भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गुन गृह बहु कालीना ॥ 
राम कथा सो कह निरंतर । साद्र सुनहि बिबिध बिहंगबर ॥ 
जाइ सुनहु तहं हरि गुन भूरी । होडहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 
मै जब तेहि सब कहा बुद्धां । चलेड हरषि मम पद सिरु नाई ॥ 
ताते उमा नमै समुञ्भावा। रघुपति कृपां परमु में पावा॥ 
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो खोवे चह ॒ कृपानिधाना ॥ 
कदु तेहि ते पुनि मेँ नहिं राखा । समुञ्चइ खग खगही के भाषा ॥ 
प्रभु माया बलवंत भवानी । जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ॥ 
दो ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। 

ताहि मोह माया नर॒ पार्वेे करहि गुमान ॥ ६२८(क) ॥ 

मासपारायण, अद्ाईसवां विश्राम 

सिव निरंचि करहु मोह को है बपुरा आन। 

अस जिय जानि भजि मुनि माया पति भगवान ॥ ६२८(ख) ॥ 
गयउ गरुड़ जहे बस भसा । मति अरकुठ हरि भगति अखंड ॥ 
देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ । माया मोह सोल स 
करि तडाग मजनं जलपाना । बट तर गड ह * ५.५ 
वृद्ध वृद विहगं तवै आरी नन 
भथा न कर मोठ जाह) ती सम गड कला 
आवत दैखि सकल `खगराजा॥ हरषेड बायस = 


~ 
1 
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------------------------- । 
अति आद्र खगपति कर कौन्हा । स्वागत पछि सुञासन दीन्हा ॥ । 
करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ | 


दो- नाथ कृतारथ भयं मेँ तव॒ दरसन खगराज। 


आयसु देह सो करौं अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क) | 


सदा कृतारथ रूप तुमह कह मृदु बचन खगेस। 


जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कौन्हि महेस ॥ ६३८(ख) ॥ । 
सुनह॒ तात जेहि कारन आयं । सो सब भयउ दरस तव पायदैँ ॥ । 
देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह संस्य नाना भ्रम ॥ | 
अब श्रीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावनि ॥ | 
सादर तात सुनावहु मोही। बार बार बिनवदै प्रभु तोही॥ | 
सुनत गरुड कै गिरा बविनीता। सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ ' 
भयउ तासु मन परम उदछाहा । लाग॒ करै रघुपति गुन ॒गाहा ॥ | 
प्रथमं अति अनुराग भवानी । रामचरित सर करेसि बखानी ॥ । 
पुनि नारद कर मोह अपारा । कहेसि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिसु चरित केसि मन लाई ॥ 


टो--बालचरित कहि बिबिधि बिधि मन मर्ह परम उक्राह। 





रिषि आगवन करेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ ६४॥ | 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नृप बचन राज रस भगा ॥ , 
पुरबासिम्ह कर बिरह वबिषादा । कहेसि राप लछमन संबादा ॥ ` 
विपिन गवन केवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा॥ 


बालमीक प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ 


सचिवागवन नगर नृप परना। भरतागवन प्रेम बहु बरना । 4 
करि चेष क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जहँ प्रभु सुख रासी ॥ 
पुनि रघुपति बहुविधि समुज्ञाए । लै पादुका अवधपुर ' आए ॥ 

} 
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भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी ॥ 
दो*-- कहिं बिराध बध जेहि बिधि देह तजी सरभग। 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग॥ ६५॥ 
कहि दंडक बन पावनताई । गीध॒मडत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि प्रभु पचबटीं कृत वासा । भजी सकल मुनिन्ह की त्रासा ॥ 
पुनि लक्िमन उपदेसख अनूपा । सूपनखा जिमि कीन्ह कुरूपा ॥ 
खर दूषन बध बहुरि बखाना । जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥ 
द्सकधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कदु बरना ॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिपि कीन्ही । बधि कर्बध सबरिहि गति दीन्ी ॥ 
बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा । जेहि बिधि गए सरोबर तीरा ॥ 
दो प्रभु नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग। 
पुनि सुम्रीव मिताई बालि प्रान कर भग॥ &&(क्‌) ॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सैल प्रबरषन बास। 
बरनन वर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ॥ ६६८(ख) ॥ 
जेहि बिधि कपिपति कीस पठाए । सीता खोज सकल ४ धाए ॥ 
बिबर प्रेस कीन्ह जेहि भाती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 
सुनि सब कथा समीरकमारा । नाघत _ भवञ पयोधि अपारा ॥ 
लंकां कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहिं धीर जिमि दीन्हा ॥ 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाध बहुरि पयोधी ॥ 
आए्‌ कपि सव जहे रुई वही की कसल सुता । 
9 
4 जहि सागर 1 ` स 
(मवि नि उतरी सागर पार। 


सेतु बाधि क = 
= गयडउ ॥ सीटी बीबर जेहि बिधि ` बालिकुमार ॥ &७ (क) ॥ 
र न 
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निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिधि प्रकार । 

कुभकरन घननाद्‌ कर बल पौरुष संघार ॥ ६७ (ख) ॥ 
निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बराना ॥ 
रावन बध मंदोदरि सोका। राज बिभीषन देव असोका॥ 
सीता रघुपति मिलन बहरी । सुरन्ह कौन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 





पुनि पुष्यक चदि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ ` 
जेहि बिधि राम नगर निज आए । बायस बिसद्‌ चरित सब गाए ॥ ` 


करेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर॒ बरनत नृपनीति अनेका ॥ | 
कथा समस्त भुसुड बखानी । जो गें तुम्ह सन कही भवानी ॥ , 
सुनि सबः राम कथा खगनाहा । कहत बचन मन परम उछाहा ॥ ¦ 


 सो--गयड मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित। 


भयड राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ ६८ (क) ॥ 


मोहि भयउ अति मोह प्रभु बेधन रन मर्ह निरखि । 


चिदानद संदोह राम विकल कारन कवन ॥६८८(ख) ॥ 
देखि चरित अति नर अनसारी । भयउ हृद्ये मम॒ संसय भारी ॥ 
सोड़ भ्रम अल हित करि मै माना । कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥ , 
जो अति आतप व्याकुल होई । तरु छाया सुख जानडइ सोई ॥ | 
जौ नहि होत मोह अति मोही । मिलते तात कवन बिधि तोही ॥ | 


सुनते किमि हरि कथा सुहाई । अति विचित्र बहु विधि तुमह गाई ॥ 


निगमागम ` पुरान मत॒ एहा । कहहि सिद्ध. : मुनि नहिं संदेहा ॥ 
संत -बिसुद्ध मिलहि परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जे ॥ 


राम कृपां तव ` दरसन ` भयऊ । तव प्रसाद्‌ सब संसय्मःगयऊ ॥ 








दोः सुनि बिहगपति' बानी ` सहित बिनयः; अनुराग । 
पुलक मात लोचन सजल. मन हरषेड अति काग (१६९ (क) । | 
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श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास । 

पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकास ॥ ६९८(ख) ॥ 
बोलेड काकभसुंड बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र॒ रघुनायक केरे ॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कौीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
पठडइ मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बडाई मोही ॥ 
तुम्ह निज मोह कही खग साई । सो नहिं कलु आचरज गोसाई ॥ 
नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमवबादी ॥ 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही॥ .. 
तृस्नां केहि न कीन्ह बोराहा । केहि कर हदय क्रोध नहि दाहा ॥ 
दो°--ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद्‌ गुन आगार। 

केहि कै लोभ बिडबना कीन्हि न एहिं संसार ॥ ७० (क) ॥ 

श्री मद्‌ वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। 

मगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि॥७०८(ख) ॥ 
गुन त सन्यपात नहि केही । कोड न मान मद्‌ तजेउ निबेही ॥ 
जोलन ज्वर केहि नहिं बलकावा । ममता केहि कर जस न नसावा ॥ 
मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक समीर डोलावा ॥ 
चिता साँपिनि को नहि खाया । को जग जाहि न व्यापी माया ॥ 
कीट मनोरथ दारु सरीरा । जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥ 
सुत लित लोक ईषना तीनी । केहि कै मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
यह सब पाया कर परिवारा । प्रबल अमिति को बरनै पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डराहीं । अपर जीव केहि लेखे माही ८ 


व०- व्यापि रहे संसारं महु मावा क्क 
सेनापति - कामादि भट दभ कषः प न. (+ 





५०८ + रामचरितमानस * 


सो दासी रघुबीर कै समुञ्े मिथ्या सोपि। 

छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहं पद रोपि॥७१८ख) | 

जो माया सब्र जगहि नचावा । जासु चरित लखि काहु न पावा ॥ 
सोड प्रभु भ्रू बिलास खगराजा । नाच नटी इव सहित समाजा ॥ 
सोड सच्चिदानंद घन रामा । अज वबिग्यान रूप बल धामा ॥ | 
व्यापक व्याप्य अखंड अनता । अखिल अमोघयक्ति भगवता ॥ | 
अगुन अदभ्र गिरा गोतीता । सबद्रसी अनवद्य अजीता ॥ | 
निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह निरीह विरज अबिनासी॥ 
इहं पोह कर॒ कारन नाहीं । रबि सन्मुख तम कबहु कि जाह ॥ | 
दो-- भगतं दहेतु भगवान प्रभु राम धरे तनु भृप। | 
किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥७२(क)॥ 
जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट कोड्‌। 
सोइ सोइ भाव देखावई आपन होड न सोडई॥७२८ख) ॥ 
असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषयबस कामी । प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥ | 
नयन दोष जा कर्द जब होई । पीत बरन ससि करहु कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसि भ्रम होड खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ 
नोकारूढ. चलत जग देखा । अचल मोह .बस आपुहि लेखा ॥ 
बालक श्रमहि न श्रमहि गृहादी । कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥ 
हरि बिषड्क अस मोह बिरहंगा । सपने नहिं अम्यान प्रसंगा । 
मायाबसर मतिमंद अभागी । हदर्यै जमनिका बहुविधि लागी । 
ते सठ हठ. बस संसय करहीं । निज अम्यान राम पर धरी 
दो--काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप। 
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ परे तम॒ कूप॥७२८क) ॥ 

1 
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निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोड । 

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होड्‌॥ ७३ (ख) ॥ 
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई । कहै जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोउ सब कथा सुनावे तोही ॥ 
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कषु तुमहिं दुरावडँ । परम॒ रहस्य मनोहर गावडेँ ॥ 
सुनहु राप कर सहज सुभा । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥ 
संसृत मूल सूलप्रद्‌ नाना । सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 
ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिसु तन व्रन होड गोसाई । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 
दो-जदपि प्रथम दुख पावड रोव्इ बाल अधीर। 

व्याधि नास हित जननी गनति नसो सिसु पीर॥७४८क) ॥ 

तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि।। 

तुलसिदास रसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ ७४(खे) ॥ 
राप कृपा आपनि जडताईं । कहँ खगेस सुनहु मन॒ लाई ॥ 
जब जब राम मनुज तनु धरहीं । भक्त हेतु लीला बहु करहीं ॥ 
तब तब अवधपुरी मै जाऊँ । बालचरित बिलोकि हरषाऊं ॥ 
जन्म महोत्सव देख जाई । बरष पांच तहँ रहं लोभाईं ॥ 
इष्टदेव मम॒ बालक रामा । सोभा बपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल कर उसगारी ॥ 
लघु बायस बपु धरि हरि संगा । देखडं बालचरित त रगा ॥ 
दो.--लस्किई जर जह फिरहिं तहं तहं सग उल 
जूठनि परइ अनिर मर्ह सो उठाई करि खा ॥ ७५(क) ॥ 





| 
किए रघुबीर । । 

एक बार अतिसय सन चरित १ 

सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भच सरीर ॥७ १८७) ॥ = | 
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कहड भसंड सुनहु खगनायक । रामचरित सेवक सुखदायक ॥ 


नृपमंदिर संदर सब भाती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 
बरनि न जाड रुचिर अगनाई । जहे खेलहिं नित चारिउ भाई ॥ 
ब्ालबिनोद करत रघुराई । विचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
मरकत मृदुल कलेवर स्यामा । अंग अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ 


नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदज सुचिर नख ससि दुति हरना ॥ ` 


ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चार मधुर रवकारी॥ 


चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ ¦ 


दो-र्खा त्रय॒ सुंदर उदर नाभी रुचिर र्गेभीर। 


उर आयत भ्राजत बिलिधि बाल बिभूषन चीर ॥७६॥ 


अरुन पानि नख करज मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर ॥ । 


कंध बाल केहरि दर ग्रीवा। चारु चिबुक आनन छबि सवा ॥ 


कलबल बचन अधर असुनारे । दुड दु दसन बिसद बर बारे ॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससि कर सम हासा ॥ | 


नील कज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट भ॒कुटि सम श्रवन सुहाए । कुचित कच मेचक छवि छाए ॥ 
पीत ज्जीनि गुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ 
रूप रासि नृप अजिर बिहारी । नाचहि निज प्रतिविंब निहारी ॥ 
मोहिसन करहि विबिधि बिधि क्रीडा । बरनत मोहि होति अति ब्रीडा ॥ 
 किलकत मोहि धरन जब धावहिं । चलँ भागि तब पूप देखाव्हि ॥ 
दो-- आवत निकट रहसहिं प्रभु भाजत रुदन कराहिं। ` 

जाद खमीपः गहन पद फिरि फिरि चितड पराहिं ॥ ७७८क) ॥ 

प्राकत सिसु इव लीला देखि भयड मोहि मोह । ` ` 

कवन चस्ति करत प्रभु चिदानद संदोह ॥ ५७८(ख) ॥ 





एतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी! माया ॥ | 
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सो माया न दुखद मोहि काही । आन जीव इव संसृत नाहीं ॥ 
नाथ इहं कु कारन आना । सुनहु सो सावधान हरिजाना ॥ 
म्यान अखंड एक सीतावर । माया बस्य जीव सचराचर ॥ 
जौँ सन के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुनखानी ॥ 
परबस्र जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकता ॥ 
मुधा भेद जद्यपि कृत॒ माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
दो०- रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान। 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पछ बिषान॥ ७८ (क) ॥ 
 राकापति षोडस उअहिं तारागन समुदाई्‌। 
सकल गिरि्ह दव लाइअ बिनु रनि रति न जाइ ॥ ७८ (ख) ॥ 
एेसेहि हरि बिनु भजन खगेसा । मिट न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापड तेहि बिद्या ॥ 
ताते नास न होड दास कर। भेद भगति बाढ बिहंगलर ॥ 
भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । बिर्हेसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ 
तेहि कोतुक कर मरमु न काहू । जाना अनुज न मातु पिताहं ॥ 
जानु पानि धाए मोहि धरना । स्यामल गात असून कर चरना ॥। 
तब मे भागि चलें उरगारी । राम गहन कहं भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि दूरि उड़ाॐँ अकासा । तह भुज हरि देख निज पासा ॥ 
दो०- ब्रह्मलोक लगि; गयम चितयड पा उत | | 
जुग, अंगुल कर, बीच सब रान भुजहि मोहि ` तात ॥ ७९८(क) ॥ 
सप्ताबसन॒भेद्‌:; करि जहाँ लगे गति | 1 
गयु तहँ प्रभु भरुज निरख 1 व्याकुल भयं बहोरि ॥ 4 
मूदेड नयनः; त्रसित जब्र भयऊ ॥. नि चितवत कोसलपुर ` ५ 
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मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं । बिर्हंसत तुरत गयं मुख माहीं 
उद्र माड सुनु अंडज राया । देखें बहु ब्रह्मांड निकाया ॥ 


अति बिचित्र तहं लोक अनेका । रचना अधिक एक ते एका॥ 


कोटिन्ह चतुरानन गोरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अरानित भूधर भूमि बिसाला॥ 
सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भांति सृष्टि बिस्तारा॥ 
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीवे सचराचर ॥ | 
दो*-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनू न समाई। | 

सो सब अदभुत देखें बरनि कवनि बिधि जाई ॥ ८० (क) ॥ । 

एक एक ब्रह्मांड मर्ह रहं बरष सत॒ एक । 

एहि निधि देखत फिर मैं अड कटाह अनेक ॥ ८० (ख) ॥ 
लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता। भिन्न विष्नु सिव मनु दिसित्राता॥ | 
नर॒ गंधर्व भूत॒ बेताला। किंनर निसिचर पसु खग व्याला ॥ 
देव दनुज गन नाना जाती । सकल जीव तरह आनहि भाती ॥ | 
महि सरि सागर सर गिरि नाना । सब प्रप तरह आनडइ आना ॥ 
अंडक्ोस प्रति प्रति निज रूपा । देखे जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी ॥ 
दसरथ कौसल्या सुनु ताता । विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ 
प्रति ब्रह्मांडं राम अवतारा । देख बालबिनोद अपारा ॥ 
दोऽ--भिन्न भिन्न मै दीख सबु अति बिचित्र हरिजान। 

अगनित भुवन पिरे प्रभु राम न देखे आन ॥ ८१८क) | 

सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर । 

भुवन भुवन देखत फिर प्रेरित मोह समीर ॥ ८१ (ख) । 
भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनँ कल्य सत एका । 
फिरत फिरत निज आश्रम आयर । तहँ पुनि रहि कचु काल गवा 
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स जन्म अवध सुनि पायं । निर्भर प्रेम हरषि उठि धायदँ ॥ 
ॐ जन्म॒ महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा मै गाई ॥ 
राम उदर देखें जग नाना । देखत बनडइ न जाइ बखाना ॥ 
तह पुनि देखें राम॒सुजाना । माया पति कृपाल भगवाना ॥ 
करं बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
उभय धरी महे प सब देखा । भय भ्रमित मन मोह बिसेषा ॥ 
दो देखि कृपाल विकल मोहि बिरहये तब रघुबीर । 

बि्हंसतहीं मुख बाहेर आयं सुनु मतिधीर ॥ ८२ (क) ॥ 

सोद लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। 

कोटि भांति समुञ्ञावै मनु न लहइ विश्राम ॥८२८(ख) ॥ 
देखि चरित यह सो प्रभुताई। समुञ्चत॒ देह दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेड मुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 
परमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ । दीनदयाल सकल दुख हरेऊ ॥ 
कीन्ह राम मोहि विगत बिमोहा । सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचार । मन मरह होड हरष अति भारी ॥ 
भगत बछलता प्रभु कै देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कौन्हिडं बहु विधि विनय बहोरी ॥ 
दो०--सुनि सप्रेम मम॒ बानी देखि दीन निज दास । 

बचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥ ८३८क, ॥ 

काकभसंडि मागु बरं अति प्रसन्न मोहि जानि। 

अनिमादिक सिधि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ॥ ८३ (ख) ॥ 
न्न निषेक भिति धिन पि व 
आन श ५. करन तब लागे ॥ 
सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागे । मन अतुनान 5 
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प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ 
भगति हीन गुन सब सुख एेसे । लवन बिना बहु विजन जसे ॥ ` 
भजन हीन सुख कवने काजा । अस विचारि बोलें खगराजा ॥ 
जौ प्रभु होड प्रसन्न बर देहू। मो पर करहु कृपा अरु नेहू॥ ` 
मन भावत बर मागं स्वामी । तुमह उदार उर अतरजामी॥ | 
दो०--अबिरल भगति बिसुद्ध॒ तव श्रुति पुरान जो गाव। | 

जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ ८४८(क) ॥ 

भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम। 

सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ ८४(ख) ॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु वायस ते सहज सयाना । काहे न मागसि अस बरदाना ॥ 
सब सुख खानि भगति ते मागी । नहिं जग कोउ तोहि सम बड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं लहहीं । जे जप जोग अनल तन दहह ॥ 
रञ्च देखि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे । सब सुभ गुन बसिहदहिं उर तोर ॥ 
भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा॥ 
जानब तै सबही कर भेदा। मम प्रसाद्‌ नहि साधन खेदा ॥ 
दो°- माया संभव श्रम सब अब न व्यापिहहि तोहि। 

जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि ॥ ८५(क) ॥ 

मोहि भगत प्रिय संतत असं बिचारि सुनु काग। | 
 ' कार्ये बचन मन मम॒ पद करेसु अचल अनुराग ॥ ८५८ख) ॥ । 













निजं ` सिद्धांत ` सुनावडं तोही । सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही ॥ । 
मम“ माया ` संभव संसारा । जीव चराचरं  बिबिधि !\प्र॑कारा ॥ , 
सल मम त्रिय खनं मम उपजाए । सब ते अधिक मनुज मोहि ।भाए॥ | 
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तिन्ह महं दविज द्विज मरह श्रुतिधारी । तिन्ह मर्ह निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिन्ह परह प्रिय बिरक्त पुनि म्यानी । ग्यानिह्‌ ते अति प्रिय बिग्यानी ॥। 
तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कह तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 
भगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवह सम प्रिय मोहि सों ॥ 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि मम बानी ॥ 
` दो सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। 

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग॥८६॥ 
एक पिता के बिपुल कुमारा । होहि पृथक गुन सील अचारा ॥ 
कोउ पंडित कोउ तापस म्याता। कोड धनवत सूर कोड दाता ॥ 
कोड सर्बग्य धर्मरत कोई। सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोड पितु भगत बचन मन कर्मा । सपने जान न दूसर धर्मां ॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भांति अयाना ॥ 
एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह मरह जो परिहरि मद माया । भजे मोहि मन बचं अरु काया ॥ 
दो०- पुरुष न्पुसक नारिं वा जीव चराचर कोड्‌। 

सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम त्रिय सोई ॥ ८७८(क) ॥ 
सो०- सत्य कहँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय। 

अस बिचारि , भजु मोहि परिहरि आस भरोस सन ॥ ८७(ख) ॥ 
कहू काल न व्यापिहि तोही । सुभिरसु भजेसु निरंतर मोही ॥ 
परभु बचनामृत सुनि न अधघाऊँ । तनु पुलकित मन अति हरषाॐं ॥ 
सो सुख. जान मन अरु काना । नहि रसना परि गड 
प्रभु सोभा सुख जानं नयना । ककि 
बहु बिधि) मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिसु कोतुक तड ॥ 3 


(ल ॥ 
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गोद राखि कराव पय पाना। रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ 
सो-- जेहि सुख लागि पुरारि असुभ नेष कृत सिव सुखद । 

अवधपुरी नर नारि तेहि सुख मर्ह संतत मगन ॥ ८८ (क) ॥ 

सोई सुख लवलेस जिन्ह॒ वारक सपनेहु लहेड | 

ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्यसुखहि सजन सुमति ॥ ८८ (ख) ॥ 
में पुनि अवध रहें कदु काला । देखें बालविनोद रसाला ॥ 


राम प्रसाद भगति बर पायं । प्रभु पद बेदि निजाश्रम आयं ॥ 
तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया ॥ । 


क 
सजल नयन कु मुख करि रूखा । चितड मातु लागी अति भूखा ॥ | 
देखि मातु आतुर उठि धाई । कहि मृदु बचन लिए उर लाई ॥ | 





यह सब गुप्त चरित मे गावा । हरि मायां जिमि मोहि नचावा ॥ | 


निज अनुभव अब कहँ खगेसा । बिनु हरि भजन न जाहिं कलेसा ॥ | 
राम कृपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥ | 


जाने बिनु न होड परतीती। बिनु परतीति होड नहि प्रीती ॥ 
प्रीति बिना नहिं भगति दिढाई । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥ 
सोर- बिनु गुर होड कि ग्यान ग्यान कि होई बिराग बिनु। 


गावहिं बेद्‌ पुरान सुख कि लहिंअ हरि भगति बिनु ॥ ८९ (क) ॥ | 


/ 


कोड ` विश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु। 


चलौ कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ८९ (ख) ॥ 


बिनु संतोष न काम. नसाहीं । काम अछत सुख सपने्हु नाहीं ॥ 
`राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा । थल विहीन तरु कबर्हं कि जामा ॥ 


 , बिनु बिग्यान कि समता आवड । कोड अवकास कि नभ बिनु पावड्‌ ॥ । 
श्रद्धा लिना धर्म॑ नहिं होई । बिनु महि गंध कि पावड़ कोई॥ | 
बिनु तप तेज कि कर विस्तारा । जल बिनु रस कि होड ` संसारा ॥ 
सील कि मिल बिनु बुध सेवकाईं । जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई ॥ | 
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निज सुख बिनु मन होड कि थीरा । परस कि होड विहीन समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भव भय नासा ॥ 
दो बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रामु। 
राम कृपा बिनु सपनेर्हु जीव न लह निश्रामु॥ ९०८(क) ॥ 
सो०--अस बिचारिं मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करुनाकर सदर सुखद ॥ ९० (ख) ॥ 
निज मति सरिस नाथ में गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
केर न कद करि जुगुति बिसेषी । यह खब में निज नयनन्हि देखी ॥ 
महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निज निज मति मुनि हरि गुन गावहिं । निगम ॒सेष सिव पार न पावहि ॥ 
तुम्हहि आदि खग मसक प्रज॑ता । नभ ॒उड़ाहिं नहिं पावहि अता ॥ 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहु कोड पाव कि थाहा ॥ 
रामु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गां कोटि अमित अरि मर्दन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस विलासा । नभ सत कोटि अमित अवकासा ॥ 
दो--- मरुत कोटि सत बिपुल बल रवि सत कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ ९१८क) ॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्गं॒दुरत। 
धूमकेतु सत॒ कोटि सम दुएधस भगवंत ॥ ९१८ख) ॥ 
प्रभु अगाध सत कोटि पताला । समन कोटि सत सरिस कराला ॥ 
तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अघ पूग नसावन ॥ 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंधु कोटि सत सम गंभीरा | 
` कामधेनु सत कोटि समाना । सकल कान्‌ दायक भगवाना ॥ 
सारद कोटि अमित चतुराई । बिधि सत कोटि सृष्टि निपुनाईं ॥ 
विष्नु कोटि सम पालन कर्ता । सद्र कोटि सत सम संहता ॥ 
धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपच निधाना ॥ 
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भ्रार धरन सत कोटि अहीसा । निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा ॥ 


क्°- निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम के । 

जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे ॥ 

एहि भांति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । 

प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 
दो०-रामु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोड। 

सतन सन जस किक्कु सुनें तुम्हहि सुनायईँ सोई ॥ ९२ (क) ॥ 
सो°-भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन। 


तजि पपता मद मान भजि सदा सीता रवन॥९२८(ख)॥ | 


सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए । हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर मन अति हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥ 
पाक्िल मोह समुदि पछ्छिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 
पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढावा ॥ 
गुर बिनु भव निधि तरइ न कोई । जौ बिरंचि संकर सम होई ॥ 
संसय सर्पं ग्रसेउ मोहि ताता । दुखद्‌ लहरि कुतर्क बहु त्राता ॥ 
तव॒ सरूप गारुडि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद्‌ मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना ॥ 
दो-- ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि। 

चन॒ लिनीत सप्रेम मृदु बोलेड गरुड बहोरि॥ ९३ (क) ॥ 

प्रभु अपने अबिनेक ते बृह स्वामी तोहि। 

कृपासिंधु सादर कहु जानि दाख निज मोहि ॥ ९२ (ख) ॥ 
तुमह सर्वग्य॒तग्य॒ तम॒ पारा । सुमति सुसील सरल आचारा ॥ 
ग्यान बिरति बिग्यान निवासा । रघुनायक के तुमह प्रिय दासा ॥ 
कारन कवन देह यह पाई । तात सकल मोहि कहु लुञ्माई ॥ 


राम चरित खर सुदर स्वामी । पायहु कहं कहहु नभगामी ॥ , 


--------------~~~~ 
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नाथ सुना मे अस सिव पाहीं । महा प्रलयं नास॒तव नाहीं ॥ 
सुधा बचन नहि ईस्वर कई । सोउ मोरे मन॒ संसय अड ॥ 
अग जगं जीवं नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेवा ॥ 
अड कटाह अमित लय कारी। कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 
सो°-- तुम्हहि न व्यापत काल अति कराल कारन कवन। 
मोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ९४८(क) ॥ 
दो०--प्रभु तव॒ आश्रम अर्ण मोर मोह भ्रम भाग। 
कारन कवन सो नाथ सब कहु सहित अनुराग ॥ ९४८(खे) ॥ 
गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा । बोलेउ उमा परम अनुरागा ॥ 
धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रसर तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ 
सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम के सुधि मोहि आई ॥ 
सब निज कथा कहर मै गाई । तात सुनहु साद्र मन लाई ॥ 
जप तप मख सम दम त्रत दाना । बिरति बिबेक जोग लिग्याना ॥ 
सब कर फल रघुपति पद प्रमा । तेहि बिनु कोड न पावड्‌ छमा ॥ 
एहि तन राम भगति मै पाई । ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जेहि ते कु निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता कर्‌ सब कोड ॥ 
सो पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत॒सञ्जन कहहिं । 
अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित ॥ ९५८(क) ॥ 
वार कीया 
कमि पालईइ सब कोड्‌ परम अपावन न सम ॥ ९५ र ॥ 
, सच जीवं कर एहा। मन क्रम वचन गा भ 7 । 
11711... 
राम विम सहि विधि सनेव कवि 
राम भगति एहि तन उर जामी ताते मोहि ५ ८ । बरना ४ 
5 _ निजं इत ना । तन बिनु बेद भजन नहि ब्ररना ॥ ` 
तज! च" तन निजं इच्छा मरना 2 
न. 
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म्रथम मोहे मोहि बहुत बिगोवा । राम बिमुख सुख कबहु न सोवा ॥ 
नाना जनम कर्म॒ पुनि नाना। किए जोग जप तप परख दाना ॥ 
कवन जोति जनमेरं जरह नाहीं । मे खगेस भ्रमि भ्रमि जग पाहीं ॥ 
देखे करि सब करम गोसाई । सुखी न भयडं अबहिं कौ नाई ॥ 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी । सिव प्रसाद्‌ मति मोहे न घेरी ॥ 
दो°-- प्रथम जन्म के चरित अब कहर सुनहु बिहगेस । 

सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिर्हिं कलेस ॥ ९६(क) ॥ 

पुरुब कल्प एक प्रभु जुग॒कलिजुग मल मूल । 

नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकूल ॥ ९६(ख) ॥ 
तेहि कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयं सूद्र॒ तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरु लानी। आन देव॒निंदक अभिमानी ॥ 
धन मद मत्त परम बाचाला \ उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला॥ 
जदपि रहें रघुपति र्जधानी । तदपि न कडु महिमा तब जानी ॥ 
अब जाना मै अवध प्रभावा निगमागम पुरान अस गावा॥ 
कवने जन्म अवध बस जोई । राम॒ परायन सो परि होड ॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहिं रामु धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥ 
दो*--कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदर्रंथ। 

टभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए. बहु पथ ॥ ९७ (क) ॥ 

भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म। 

सुनु हरिजान ग्यान निधि कहं कुक कलिधर्म ॥ ९७(ख) ॥ 
बरन ध्मं॑नहि आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥ | 
द्विज श्रुति बेचक भूप ग्रजासन । कोउ नहि मान निगम अनुसासन ॥ 
पारग सोइ जा करहुं जोड भावा । पेडित सोइ जो गाल बजावा ॥ 


(| 


मिथ्यारंभ दंभ रत जोह।ता करहु संत कहइ सब कोटं । (| 
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सोइ स जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह रूठ मसखरी जाना । कलिजुग सोड़ गुनवंत बखाना ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोड़ ग्यानी सो विरागी ॥ 
जाके नख अरु जटा बिसाला । सोड़ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
दो--असुभ बेष भूषन धरर भच्छाभच्छ जे खाहि । 

तेइ जोगी तेड सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ९८ (क) ॥ 
सो--जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेह्‌। 

मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल मर्ह ॥ ९८ (ख) ॥ 
नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचहिं नट मर्कट की नाई॥ 
सूद्र॒द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना । मेलि जनेऊ लेहं कुदाना ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोधी । देव विप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभागी ॥ 
सोभागिनीं बिभूषन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नवीना ॥ 
गुर सिष बधिर अध का लेखा । एक न सुनइ एक नर्हि देखा ॥ 
हरड़ सिष्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरक महँ पर ॥ 
मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उदर भै सोड़ धर्म सिखावहिं ॥ 
दो०- न्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात। 

कौड़ी लागि लोभ बस करहि १ गुर व ॥ ९९८(क) ॥ 

| सन हम तुम्ह ते क घाटि। 

र र व आंखि देखावहिं डाटि ॥ ९९८(ख) ॥ 
पर त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥ 
तेह अभेदबादी ग्यानी नर। देखा मेँ चरित्र कलिजुग कर ॥ 

चालहि । जे कर सत मारग प्रतिपालहि ॥ | 
आपु गए अर ति जे दूषि श्रुति करि तरका ॥ । 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका । 1 कोल कलवारा॥ ` 
जे बरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 








। = = क । 
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नारि मुई गृह संपति नासी । मूड मुडाइ होहि संन्यासी ॥ 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥ 
बिघ्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषली स्वामी ॥ | 
सूद्र॒ करहि जप तप त्रत नाना। वेदि बरासन कहहिं पुराना ॥ ˆ 
सब नर कल्पित करहि अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ | 
दो--भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग। 
करहि पाप पावहि दुख भय रुज सोक वियोग ॥ १०० (क) ॥ 
श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत बिरति निबेक । 
तेहि न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पथ अनेक ॥ १०० (ख) ॥ 
छं बहु दाम सवारहिं धाम जती । विषया हरि लीन्हि न रहि बिरती ॥ 
तपसी धनवत दस्द्रि गृही । कलि कौतुक तात न जात कटही॥ 
कुलवति निकारं नारि सती । गृह आन्हिं चरि निरि गती ॥ 
सुत मानहिं मातु पिता तब लौ । अबलानन दीख नहीं जब लौ॥ 
खसुरारि पिआरि लगी जब तें । पुरूप कुटुब भए तब ते 
नप पाप परायन धर्म नहीं । करि दंड ब्डिब प्रजा नितहीं ॥ 
धनवत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उघार तपी॥ 
नहि मान पुरान न बेदहि जो । हरि सेवक संत सही कलि सो॥ 
कबि बद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक ब्रात न कोपि गुनी ॥ 
कलि बारह बार दुकाल परै । बिनु अन्न दुखी सब लोग म॥ 
दो°- सुन खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष प्राषेड। । 
मान मोह. मारादि मद्‌ व्यापि रहे ब्रह्यड॥ १०१८क)॥ 
तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मख दान। 
देव॒ न  बरषहिं -धरनीं बए्‌ न॒ जामिं ; धान ॥ १०१८ख) 
छत अबला कच..भूषन भूरि छुधा । धनहीन दुखी. ममता बहुधा ॥ । 
सुख चाह मूढ न धर्म रता । मति धरि कठोरि न कोमलुतृ ॥ १॥ 
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नर पीडित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारनहीं ॥ 

लघु जीवन संबतु पच दसा । कलपांत न नास गुमानु असा ॥ २॥ 

कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहि मानत क्वौ अनुजा तनुजा ॥ 

नहिं तोष जिचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मगता ॥ ३ ॥ 

इरिषा परुषाच्छर लोलुपता । भरि परि रही समता बिगता ॥ 

सब लोग बियोग बिसोक हुए । बरनाश्रम॒ धर्म॑ अचार गए ॥४॥ 

ट्म दान दया नहिं जानपनी । जडता परबचनताति घनी ॥ 

तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिदक जे जग मो बगरे॥५॥ 
दो सुनु व्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार । 

गुन बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ १०२ (क) ॥ 

कृतजुग त्रेतां द्वापर पूजा मख अरु जोग। 

जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग ॥ १०२८(ख) ॥ 
कृतजुग॒ सब जोगी वबिग्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
त्रेतां विविध जम्य नर करहीं । प्रभुहि समपि कर्म भव तरहीं ॥ 
द्वापर करि रघुपति पद्‌ पूजा । नर॒ भव तरहि उपाय न दूजा ॥ 
कलिजुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥ 
कलिजुग जोग न जग्य न म्याना । एक अधार राम गुन गाना॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि। तरेम समेत गाव गुन ग्रामहि॥ 
सोइ भव तर कषु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पु! 


°-- सम जुग आन न्ह जौँ नर कर निस्वास। 
४ । त गुन गन बिमल भव तर बिनहि प्रयास ॥ १०३ (क) ॥ 
गट चारि पद धर्म के कलि महु एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीन्हं दान करई कल्यान ॥ १०२ (ख) ॥ 
नित जुग धर्म होहि सब केरे । हद्यं राम माया के भरे ॥ 
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सुद्ध सत्व॒ समता बिग्याना । कृत प्र॑भाव प्रसन्न पन जाना ॥ 
सत्व बहुत रज कुं रति कमा । सब बिधि सुख तता कर धर्मा ॥ 
बहु रज स्वल्य सत्व कछु तामस । यापर धर्म॑ हरष भय मानस ॥ 
तामस बहत ॒रजोगुन॒थोरा । कलि प्रभाव बिरोध चहु ओरा ॥ 
लुध जुग धर्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म रति धर्म कराहीं ॥ 
काल धर्म नहिं व्यापहिं ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नट कृत बिकट कपट खगराया । नट॒सेवकहि न व्यापड माया ॥ 
दो हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहि । 

भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहि ॥ १०४८क) ॥ 

तेहि कलिकाल बरष बहु बसें अवध बिहगेस । 

परेड दुकाल बिपति बस तब गै गयं बिदेस ॥ १०४८(ख) ॥ 
गये उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गर्पे काल कषु संपति पाई । तहँ पुनि करं संभु सेवका ॥ 
बिप्र एक वेदिक सिव पूजा । करइ सदा तेहि काजु न दूजा ॥ 
परम साधु परमारथ बिंद्क । संभु उपासक नहिं हरि निंदक ॥ 
तेहि सेवं म कपट समेता । द्विज दयाल अति नीति निकेता ॥ 
बाहिज नप्र देखि मोहि साई । विप्र॒ पठाव पुत्र की नाई॥ 
संभु मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बविबिध बिधि कीन्हा ॥ 


८ 1 


जपँ मंत्र सिव मदिर जाईं। हदये दभ अहमिति अधिकाई॥ 


दो-- भै खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह । 
हरि जन द्विज देखें जयदं कर बिष्नु कर द्रोह ॥ १०५८क) ॥ 
सो-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम। 


मोहि उपजडइ अति क्रोध भिहि नीति कि भावई ॥ १०५८ख) ॥ | 


एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भांति सिखाई ॥ 
सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगति राम पद्‌ होई ॥ 
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रापहि भजहिं तात सिव धाता। नर पार्वैर कै केतिक बाता ॥ 
जासु चरन अज सिव अनुरागी । तासु व्रोर्हं सुख चहसि अभागी ॥ 
हर करहुं हरि सेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हदय मम दहेऊ ॥ 
अधम जाति भ बिद्या पार्पे। भयदं जथा अहि दूध पिआ ॥ 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती । गुर कर द्रोह करं दिनु राती ॥ 
अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥ 
जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहिं हति ताहि नसावा ॥ 
धूम अनल संभव सुनु भाई । तेहि बुञ्याव घन पदवी पाई ॥ 
रज मग परी निरादर रहई। खब्र कर पद्‌ प्रहार नित सहई ॥ 
मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरट । पुनि नृप नयन किरीटन्हि परह ॥ 
सुनु खगपति अस समुद्धि प्रसंगा । बुध नहिं करहि अधम कर संगा ॥ 
कबि कोविद गावहिं असि नीती । खल सन कलह न भल नहि प्रीती ॥ 
उदासीन नित रहिअ गोसाई । खल परिहरिअ स्वान की नाई ॥ 
पै खल हदये कपट कुटिलाई । गुर हित कहड न मोहि सोहाई ॥ 
दो--एक बार हर मंदिर जपत रहेडं॑ सिव नाम। 

गुर आयडउ अभिमान ते उदि नहिं कोन्ह प्रनाम ॥ १०६(क) ॥ 

सो दयाल नहिं कहेड क्कु उर न रोष लवलेस । 

अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥ १०६८(ख) ॥ 
मंदिर माञ्च भई नभ बानी । रे हतभाम्य अम्य अभिमानी ॥ 
जट्यपि तव गुर क नहिं क्रोधा । अति कृपाल चित सम्यक बोधा ॥ 
तदपि साप सठ देह तोही । नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 
जों नहि दंड करो खल तोरा श्रष्ट॒होडइ श्रुतिमारग मोरा ॥ 
जे सठ गुर सन इरिषा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग॒परहीं ॥ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहि सरीरा । अयुत जन्म॒ भरि पावहि पीरा ॥ 
वेठ रहसि अजगर इव पापी । सर्पं होहि खल मल मति व्यापी ॥ 
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महा बिटप कोटर महु जाई । रह अधमाधम अधगति पाई ॥ , 


दो--हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। 


कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १०७(क) ॥ ` 


करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। 
निनय करत गदगद स्वर समद्चि घोर गति मोरि॥ १०७८(ख) ॥ 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप ॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥ ¦ 
निराकारमोकारमूलं तुरीयं । गिरा म्यान गोतीतमीशं गिरीशं॥ 


करालं महाकाल कालं कृपालं । गुणागार संसारपारं नतोऽहं ॥ 
तुषारद्रि संकाश गोरं गभीरं। मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं॥ 
स्फुर्मोलि कल्लोलिनी चारु गंगा । लसद्धालबालेन्दु कंठे भुजगा॥ 
चलत्कुडलं भ्रू सुनेत्र विशालं । प्रसन्नानन नीलकंठ दयाल॥ 
मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमाल । प्रिय शंकरं सर्वना्थं भजामि ॥ 
प्रचंड प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशे। अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं ॥ 
त्रयःशूल निर्मूलन शूलपाणिं । भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं ॥ 


कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी । सदा सज्ननानन्ददाता पुरारी ॥ ¦ 


चिदानदसंदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥ 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्दं । भजंतीह लोके परे वा नराणां॥ 


न॒ तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं॥ | 


न जानामि योगं जपं नैव पूजा । नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं॥ 


जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥ 


शलोक--सुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥९॥ 
दो सुनि बिनती  सर्वग्य सिव देखि बिभ्र अनुरागु। 
पुनि मंदिर नभवानी भई द्विजबर बर मागु॥ १०८ (क) ॥ 


| 
| 


| 


| 
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जों प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 
निज पद्‌ भगति दद प्रभु पुनि दूसर बर देहु ॥ १०८ (ख) ॥ 

तव माया बस जीव जड संतत फिरईइ भुलान। 
तेहि पर क्रोध न करिअ प्रभु कृपा सिंधु भगवान ॥ १०८ (ग) ॥ 

संकर दीनदयाल अब एहि पर होहु कृपाल। 
साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरहीं काल ॥ १०८८(घ) ॥ 
एहि कर होड परम कल्याना । सोइ करहु अब कृपानिधाना ॥ 
लिप्रगिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भड नभवानी ॥ 
जदपि कीन्ह एहिं दारुन पापा । भं पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिह एहि पर कृपा बिसेषी ॥ 
छमासील जे पर उपकारी । ते द्विज मोहि भिय जथा खरारी ॥ 
मोर श्राप द्विज व्यर्थं न जाइहि। जन्म सहस्र अवस्य यह पाइहि ॥ 
जनमत मरत दुसह दुख होई । एहि स्ल्पउ नहि व्यापिहि सों ॥ 
कवने जन्म पिरिहि नहि ग्याना । सुनहि सूद्र॒ मम॒ बचन प्रवाना ॥ 
रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ । पुनि तै मम सेवं मन दयऊ ॥ 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोर ॥ 
सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन त्रत द्विज सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बिप्र अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना ॥ 
इद्र कुलिस मम सूल बिसाला । कालदंड हरि चक्र कराला ॥ 
जो इन्ह कर मारा नहिं मरह । विप्रद्रोह पावक सो जरं ॥ 
अस बिबेक राखेहु मन माहं । तुम्ह कहे जग दुलभ कछु नाही ॥ 
ओरड एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति . होहि तोरी ॥ 
दो" सुनि सिव बचन हरषि गुर एवमस्तु. इति भषि। + ` ^ 
मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चन. < राखि ॥ १०९८(क) ॥ 
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करर ्तत्तत्त्तद्धद्वत्लल त नर 


प्ररत काल बिधि गिरि जाइ भयं मेँ व्याल। 

पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेडं गर कदु काल ॥ १०९ (ख) | 

जोड तनु धरं तजडं पुनि अनायास हरिजान । 

जिमि नूतन पट पहर नर॒ परिहर पुरान ॥९०९८ग)॥ ` 

सिव राखी श्रुति नीति अरु मँ नहिं पावा क्लेस । 

एहि बिधि धरें बिबिधि तनु ग्यान न गयडउ खगेस ॥ १०९ (घ) ॥ 
त्रिजग देव नर जोड तनु धरऊँ । तहँ तर्हे राम भजन अनुसरऊँ ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुभा ॥ 
चरम देह द्विज कै ये पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाहं॥ 
खेलं तहु बालकन्ह मीला । करॐं सकल रघुनायक लीला ॥ 
प्रोढ भरण मोहि पिता पदढ़ावा। समद्र सुन गुनं नहिं भावा ॥ 
मन ते सकल लासना भागी। केवल राम चरन लय लागी ॥ 
कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
प्रेम मगन मोहि कदु न सोहाई । हारे पिता पडढ़ाइ पढाई ॥ 
भए कालबस जब पितु माता। मै बन गय भजन जनत्राता ॥ 
जह जँ लिपिन मुनीस्वर पाव । आश्रम जाइ जाइ सिरु नाव ॥ 
बूम तिन्हहि राम गुन गाहा । कहहिं सुन हरषित रखगनाहा ॥ 
सुनत फिरॐं हरि गुन अनुबादा । अव्याहत गति संभु प्रसादा ॥ 
छूटी त्रिविधि ईषना गादी । एक लालसा उर अति बाढी ॥ 
राम चरन बारिज जब देखो । तब निज जन्प सफल करि लेखो ॥ 
जेहि पूं सो मुनि अस कह । ईस्वर॒ सर्ब भूतमय अहः ॥ 
निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई । सगुन ब्रह्म रति उर अधिकाई ॥ 
दो-गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग। 

रघुपति जस गावत फिर छन छनं नव अनुराग ॥ ११०८(क) ॥ 
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मेरु स्खिर बट छायं मुनि लोमस असीन । 

देखि चरन सिरु नायं बचन कटेडं अति दीन ॥ ११० (ख) ॥ 

सुनि मम बचन बिनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज । 

मोहि सादर पंत भए द्विज आयहु केहि काज ॥ ११० (ग) ॥ 

तब मै कहा कृपानिधि तुम्ह॒सर्बग्य सुजान । 

सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥ ११० (घ) ॥ 
तब मुनीस रघुपति गुन गाथा । कहे कद्ुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मम्यान रत मुनि बिग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी ॥ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्वैत अगुन हदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ 
मन गोतीत अमल अविनासी । निर्विकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो तै ताहि तोहि नहिं भेदा । बारि बीचि इव गावहिं बेदा ॥ 
बिबिधि भांति मोहि मुनि समुञ्मावा । निर्गुन मत मम हद्यं न आवा ॥ 
पुनि मै कहे नाइ पद सीसा । सगुन उपासन कहु मुनीसा ॥ 
राम भगति जल मम मन मीना। किमि बिलगाइ मुनीस प्रबीना ॥ 
सोड़ उपदेस कहु करि दाया । निज नयनन्हि देखो रघुराया ॥ 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तब सुनिहडं निर्गुन उपदेसा ॥ 
मुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सगुन मत अगुन निरूपा ॥ 
तब भे निर्गुन मत कर दूरी। सगुन निरूप करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिरत्र भ कीन्हा । मुनि तन भए क्रोध के चीन्हा ॥ 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या किं ॥ उपज क्रोध ग्यानिन्ह के दिर ॥ 
अति संघरषन जो कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई ॥ 
दो" नानार सकोपं मुनि ¦ कर निस्वनं वत 

मै अपने मन बैठ तन करं बिनिधि अनुमान ॥ ११९ (क) ॥ 


< न १ ५ 


न 
॥ 


नः 
ह 


५: 
वै, 
„५ - 
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क्रोध कि द्रैतबुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अग्यान। 

मायाबस परिछिन्न जड जीव कि ईस समान॥ १११९८ख) | 
कबहु कि दुख सब कर हित ताके । तेहि कि दरिद्र परस मनि जाके ॥ 
परद्रोही की होहि निसंका। कामी पुनि कि रहहिं अकलंका ॥ 
लेस कि रह द्विज अनहित कन्हं । कर्म॑कि होहि स्वरूपहि चीन्हे ॥ 
काहू सुमति कि खल संग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ॥ 
भव कि परहि परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहि कवर्हुं हरिनिंदक ॥ 
राजु कि रहड़ नीति बिनु जानें । अघ कि रहि हरिचरित बररानें ॥ 
पावन जस कि पुन्य बिनु होई । बिनु अघ अजस कि पावड कोई ॥ 
लाभु कि किष्कु हरि भगति समाना । जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥ 
हानि कि जग एहि सम किद्कु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई ॥ 
अघ कि पिसुनता सम कदु आना । धर्म॑ कि दया सरिस हरिजाना ॥ 
एहि बिधि अमिति जुगुति मन गुनऊँ । मुनि उपदेस न सादर सुनऊँं॥ 
पुनि पुनि सगुन पच्छ मे रोपा । तब मुनि बोलेड बचन सकोपा ॥ 
मूढ परम सिख दें न मानसि । उत्तर॒प्रतिउत्तर॒ बहु आनसि ॥ 
सत्य बचन बिस्वास न करही। वायस इव सबही ते डरही ॥ 
खठ स्वपच्छ तव हदये विसाला । सपदि होहि पच्छी चंडाला ॥ 
 लीन्ह श्राप मै सीस चढाई। नहि कछ भय न दीनता आई ॥ 
दो तुरत भयड म काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाई । 





--_______`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_`_```_```````___`_ 


म रामर चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 


राम रघुबस मनि दहरषित चले उड़ाई ॥ ११२ (क) ॥ # 


मय देखि जगत केहि सन करहि निरोध ॥ ११२ (ख) ॥ ५३ 
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रिषि मम महत सीलता देखी । राम॒ चरन बिस्वास लिसेषी ॥ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर मुनि मोहि लीन्ह बोला ॥ 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा । हरित रामम॑त्र॒ तब दीन्हा ॥ 
बालकरूप राम कर ध्याना । कटहेड मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहिं में तुम्हहि सुनावा ॥ 
मुनि मोहि कच्ुक काल तरह राखा । रामचरितमानस तब भाषा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई ॥ 
रामचरित सर गुप्त सुहावा। संभु प्रसाद तात मे पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते भै सब कहे बखानी ॥ 
राम भगति जिन्ह के उर नाहीं । कबहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥ 
मुनि मोहि बिबिधि भाँति समुञ्चावा । मेँ सप्रेम मुनि पद्‌ सिरु नावा ॥ 
निज कर कमल परसि मम सीसा । हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 
राम भगति अविरल उर तोर । बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥ 
दो०--सदा राम प्रिय होहु तुमह सुभ गुन भवन अमान। 

कामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग निधान॥ ९१३८(क) ॥ 

जेहि आश्रम तुमह बसब पुनि सुमिरत श्रीभगवत । 

व्यापिहि तह न॒ अविद्या जोजन एक प्रजत ॥ ९१३८(ख) ॥ _ 
काल क्मंगुन दोष सुभाऊ। कदु दख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ , 
बिनु श्रम तुम्ह जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद्‌ होऊ । 
जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि भ्रसाद कडु इत  ॥ 
सुनि मुनि आसिष सुनु मतिधीरा।ब्रह्मगिरा भ गगन ` ि 
एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत = 
सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ 
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हरष सहित एहिं आश्रम आयं । प्रभु प्रसाद्‌ दुर्लभ बर पायदँ ॥ ` 


इहां बसत मोहि सुनु खग ईसा । बीते कलप सात अरु बीसा ॥ 
करं सदा रघुपति गुन गाना । सादर सुनहि विहंग सुजाना ॥ 
जब जब अवधपुरीं रघुनीरा । धरहि भगत हित मनुज सरीरा ॥ 
तब तब जाइ राम पुर रहऊँ । सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊँ ॥ 
पुनि उर राखि राम सिसुरूपा । निज आश्रम आवरं खगभूपा ॥ 


कथा सकल में तुम्हहि सुनाई । काग देह जेहि कारन पाई ॥ ¦ 


कहिं तात सब प्रसर तुम्हारी । राम भगति महिमा अति भारी ॥ 
दो ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद्‌ नेह। 


निज प्रभु दरसन पायं गए सकल संदेह ॥ ११४(क) ॥ 


प्रासपारायण, उन्तीसवां विश्राम 

भगति पच्छ हद करि रहें दीन्हि महारिषि साप । 

मुनि दुर्लभ नर पायं देखह॒ भजन प्रताप ॥ ११४८(ख) ॥ 
जे असि भगति जानि परिहरहीं । केवल ग्यान हेतु श्रम करीं ॥ 
ते जड कामधेनु गृहे त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पय लागी ॥ 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहरह आन उपाई ॥ 
ते सठ महासिंधु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहिं जड़ करनी ॥ 
सुनि भसुडि के बचन भवानी । बोलेड गरुड हरषि मृटु बानी ॥ 


तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं । संसय सोक मोह भ्रम ना्ही॥ 


सुने पुनीत राम गुन भ्रामा। तुम्हरी कृपां लहे बिश्रामा ॥ 
एक बात प्रभु रपं तोही । कहु बुद्धाइ कृपानिधि मोही ॥ 
कहहिं संत मुनि बेद पुराना । नहिं कदु दुर्लभ म्यान समाना ॥ 


सोड मुनि तुम्ह सन कटेउ गोसाई । नहिं आदरेहु भगति की नाई ॥ 
ग्यानहि भगतिहि अतर केता । सकल कहु प्रभु कृपा निकेता ॥ 


सुनि उरगारि बचन सुख माना । सद्र बोलेड काग सुजाना ॥ 


| 
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भगतिहि म्यानहि नहिं कद भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
नाथ सुनीस कहहिं कदु अंतर । सावधान सोउ सुनु बि्हगलर ॥ 
म्यान विराग जोग बिग्याना। ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सब भाती । अबला अबल सहज जड जाती ॥ 
दो°- पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर। 

नतु कामी बिषयानस बिमुख जो पद रघुबीर ॥ ११५(क) ॥ 
सो°--सोड सुनि म्याननिधान मृगनयनी बिधु मुख निरखि । 

निनस होड हरिजान नारि बिष्नु माया प्रगट ॥ ११५८(ख) ॥ 
इहं न पच्छपात कचु राख । नेद पुरान संत मत॒ भाषडं ॥ 
मोह न नारि नारि क रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ 
माया भगति सुनहु तुमह दोऊ। नारि वर्गं जान सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुलीरहि भगति पिआरी । माया खलु नर्तको विचारी ॥ 
भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
राम भगति निरुपम निरुपाधी । बसडइ जासु उर सदा अबाधी ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न सकडइ कदु निज प्रभुताई ॥ 
अस विचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहिं भगति सकल सुख खानी ॥ 
दो०- यह ` रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कौड्‌। 

जो जान रघुपति कृपा सपने्ह॑ मोह न होड ॥ ११६(क) ॥ 

ओर ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुप्रनीन। 

जो सुनि होड राम पद प्रीति सदा अबिीन ॥ ११६(ख) ॥ 
सुनह तात यह अकथ कहानी । समुञ्जत॒बनई न जाई बखानी ॥ 
ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
सो मायाबस भयउ गोसाई । वध्यो कीर मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि प्रथि परि गई । जदपि मृषा टत कठिनं ॥ 
तब ते जीव भयउ संसारी। दूटं न थि न होड | सुखारी श 1 4 
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श्रुति पुरान बहु कहेड उपाई । छूट न अधिक अधिक असुज्ञाई ॥ ` 
जीव हदये तम॒ मोह बिसेषी । ग्रंथि द्ूट किमि पर न देखी ॥ 
अस संजोग ईस जब करटं । तवर्ह कदाचित सो निरुअरई ॥ 
सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई । जौ हरि कृपां हद्यं बस आई ॥ 
जप तप त्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धमं अचारा ॥ 
तेइ तृन हरित चरै जब गाई । भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई॥ 
नोडइ निवृत्ति पात्र बिस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासरा॥ ` 
परम धर्ममय पय दुहि भाई । अवटे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुड़ावे । धृति सम॒ जावनु देइ जमाव ॥ 
मुदितां मथे बिचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुबानी॥ ` 
तब मथि काढि लेड नवनीता । विमल लिराग सुभग सुपुनीता ॥ 
दो जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ । 

बुद्धि सिरावे म्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७ ८(क) ॥ 

तन बिग्यानरूपिनी बुद्धि बिसद्‌ धृत॒ पाई्‌। 

चित्त दिआ भरि धरै दढ समता दिअटि बनाई ॥ १९७ (ख) ॥ 

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपासं तें कादि। | 

तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करै सुगाढि॥ ११७८(ग)॥ 
सो--एहि बिधि लेस दीप तेज रसि बिग्यानमय। 

जातहि जासु समीप जरह मदादिक सलभ सब ॥ ११७८घ) ॥ 
सोहमस्मि इति वत्ति अखंडा । दीप सिखा सोड परम प्रचंडा ॥ ` 
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा॥ 
प्रबल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटड़ अपारा ॥ ` 
तब सोइ बुद्धि पाइ उंजिआरा। उर गर्हे बेठि ग्रंथि निरुआरा ॥ 
छोरन ग्रथि पाव जौ सोई। तब यह जीव कतारथ होई॥ ` 
छरोरत ग्रंथि जानि खगराया । विघ्र अनेक करड तब माया॥ ¦ 
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रिद्धि सिद्धि प्रेरइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ॥ 
कल बल छल करि जाहिं समीपा । अंचल वात॒ बुञ्यावहिं दीपा ॥ 
होइ बुद्धि जौ परम सयानी । तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ 
जौँ तेहि विघ्न बुद्धि नहिं बाधी । तौ बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ 
द्री दवार इरोखा नाना। तरह तरह सुर बेठे करि थाना॥ 
आवत देखहिं विषय लयारी । ते हि देहि कपाट उधारी ॥ 
जन सो प्रभंजन उर गृहे जाई । तबहिं दीप बिग्यान बुञ्माई ॥ 
ग्रथि च छ्रटि पिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकल भई बिषय बतासा ॥ 
टद्रिनह सुरन्ह न म्यान सहाई । लिषय भोग पर प्रीति सदाईं ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी । तेहि बिधि दीप को बार बहोरी ॥ 
दो"-- तन फिरिं जीव बिबिधि बिधि पावई संसृति क्लेस । 

हरि माया अति दुस्तर तरि न जाई बिहगेस॥ ११८ (क) ॥ 

कहत कठिन समुड्चत कठिन साधत कठिन बिनेक । 

होइ घुनाच्छर न्याय जौँ पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८ (ख) ॥ 
ग्यान पंथ कृपान कै धारा। परत खगेस होड नहिं बारा ॥ 
जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई। सो कैवल्य परम पद लह ॥ 
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद्‌ । संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवड बरिआई ॥ 
जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई । कोटि भोति कोड करै उपाई ॥ 
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराईं । रहि न सक हरि भगति बिहाई ॥ 
अस विचारि हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा । संसृति मूल अविद्या नासा ॥ 
भोजन करिअ तपिति हित लागी । जिमि सो असन पचवै जठरागी ॥ 
असि हरि्रगति सुगम सुखदाई । को अस मूढ न जाहि सहाहं ॥ 
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दो- सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 

भजह॒ राप पद पैकज अस सिद्धात बिचारि॥ ११९८क) | 

जो चेतन कर्है जड करई जडहि करइ चैतन्य । 

अस समर्थं रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ ११९ (ख) ॥ 
कहें ग्यान सिद्धांत बुद्धाई । सुनहु भगति मनि के प्रभुताई ॥ 
राम भगति चिंतामनि सुद्र । बस गरुड जाके उर अंतर ॥ 


परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कदु चहिअ दि घत बाती ॥ ` 


मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ लात नहि ताहि बुञ्मावा॥ 
प्रबल अविद्या तम मिटि जाई । हारहि सकल सलभ समुदा ॥ 


रल कामादि निकट नहिं जाह । बसडइ भगति जाके उर माहीं॥ 


गरल सुधासम अरि हित होड । तेहि पनि बिनु सुख घाव न कोई ॥ 
व्यापहिं मानस रोग न भारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी ॥ 
राम भगति मनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेर्हु ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं । जे मनि लागि सुजतन कराह ॥ 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई । राम कृपा बिनु नहिं कोड लहई ॥ 


सुगम उपाय पाडबे केरे। नर॒ हतभाग्य देहि भटभेरे॥ ` 


पावन पर्वत ॒बेद पुराना। राम कथा सुचिराकर नाना ॥ 
मर्मीं सजन सुमति कुदारी । ग्यान विराग नयन उरगारी॥ 


भाव सहित खोजईइ जो प्रानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी ॥ ¦ 


मोरे मन प्रभु अस बिस्वासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 


सब कर फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु संत न काहू पाई॥ 


अस विचारि जोड़ कर सतसंगा । राम भगति तेहि सुलभ विहंगा ॥ 
दो०-- ब्रह्म पयोनिधि मदर ग्यान संत सुर आहि। 


कथा सुधा मथि. काढ भगति मधुरता जाहि ॥ १२० (क) ॥ 
¢ 


। 
| 
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बिरति चर्म असि ग्यान मद्‌ लोभ मोह रिपु मारि। 

जय पाइ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥ १२० (ख) ॥ 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ । जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रस्र मम॒ कहु बखानी ॥ 
प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥ 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संछेपहि कहहु लिचारी ॥ 
संत असत मरम तुमह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 
कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला । कहहु कवन अध परम कराला ॥ 
मानस रोग कहु समुञ्ाईं । तुम्ह॒सर्बग्य कृपा अधिकाई ॥ 
तात सुनहु सादर अति प्रीती।मै संछेप कह यह नीती ॥ 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव॒ चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक स्वर्गं अपवर्गं निसेनी । म्यान विराग भगति सुभ देनी ॥ 
सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहि विषय रत मंद मंद तर ॥ 
कच किरिच बदलें ते लेही। कर ते डारि परस मनि देहीं॥ 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं । संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 
पर उपकार बचन मन काया । सत॒ सहज सुभाउ खगराया ॥ 
संत सहहिं दुख परहित लागी । परदुख हेतु असत अभागी ॥ 
भूज॑तरू सम संत कृपाला । परहित निति सह बिपति बिसराला ॥ 
सन इव खल पर बंधन करं । खाल कढ़्ाइ बिपति सहि मरं ॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥ 
पर संपदा ` बिनासि नसाहीं । जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ 
संत उदय संतत सुखकारी । बिस्व सुखद जिमि इदु तमारी ॥ 
परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा । पर निंदा सम अध न गरीसा ॥ + 
हर॒ गुर॒निंदक दादुर होई । जन्म॒ सहस्र पाव तन सोहं ॥ ` 9 
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द्विज निंदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥ | 


सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निंदा रत । मोह निसा प्रिय स्यान भानु गत ॥ 
सब कै निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होड अवतरहीं॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सब लोगा ॥ 
मोह सकल ल्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 


काम बात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ | 


प्रीति करहि जौ तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाहं ॥ 


विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूल नाम को जाना॥ | 


ममता 'दादु कडु इरषाई । हरष विषाद्‌ गरह॒ बहुताईं ॥ 
पर सुख देखि जरनि सो छई । कुष्ट॒ दुष्टता मन॒ कुटिलः ॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ । दंभ कपट मद्‌ मान ॒नेहरुआ ॥ 


तृस्रा उदरबद्धि अति भारी । त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी ॥ | 
जुग बिधि ज्वर मत्सर अबिबेका । कर्है लगि कौं कुरोग अनेका ॥ 


दो°--एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि । 


पीडहिं संतत जीव करहु सो किमि लहै समाधि ॥ १२१८(क) ॥ | 


नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान। 


भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग॒ जाहि हरिजान ॥ १२१ (ख) ॥ | 


एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥ 


मानस रोग कचुक मे गाए । हहं सब के लखि बिरलेन्ह पाए ॥ ¦ 


जाने ते छीजहि कदं पापी । नास न पावहि जन परितापी ॥ 
विषय कुपथ्य पाइ अकुरे । मुनिह्‌ हदय का नर॒ वापुरे ॥ 
राम कृपां नासि सव रोगा । जौ एहि भांति बने संयोगा ॥ 


कै ३ 


सदगुर बैद बचन बिस्वासा । संजम यह न बिषय कै आसा ॥ 


| 


रघ॒पति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मरति“ पूरी ॥ 
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एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं ॥ 
जानिअ तब मन विरुज गोसाई । जब उर बल बिराग अधिका ॥ 
सुमति छुधा बाढइ नित नई । विषय आस दुर्बलता गड ॥ 
बिमल ग्यान जल जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद्‌ । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥ 
सब्र कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥ 
श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥ 
कमठ पीठ जामहिं बरु लारा । बध्या सुत बरु काहुहि मारा ॥ 
फूलहि नभ बरु बहुविधि कूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥ 
तृषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहिं सस सीस वबिषाना ॥ 
अंधकार लरु रबिहि नसावे । राम बिमुख न जीव सुख पावे ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई । बिमुख राम सुख पाव न कोड ॥ 
दो-बारि मथ घृत होड बरु सिकता ते बरु तेल। 
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२ (क) ॥ 
मसकटहि करई बिरचि प्रभु अजहि मसक ते हीन। 
अस विचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रनीन ॥ १२२ (ख) ॥ 
श्लोक- विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥ १२२८ग) ॥ 
कहें नाथ हरि चरित अनूपा । व्यास समास स्वमति अनुरूपा ॥ 
श्रुति सिद्धांत इह उरगारी । राम भजिअ सब काज विसारी ॥ 
प्रभु रघुपति तजि सेअ काही । मोहि से सठ पर ममता जाही ॥ 
तुम्ह॒बिग्यानरूप नहिं मोहा । नाथ कीन्ह मो पर अति छोहा ॥ 
पिह राम कथा अति पावनि । सुक सनकादि संभु मन भावनि ॥ 
सत॒ संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एकड बारा ॥ 
देखु गरूड निज हदे बिचार । मै रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 
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न 
सकुनाधम सब भांति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन ॥ 

दो*-आजु धन्य मै धन्य अति जद्यपि सन विधि हीन। 
निज जन जानि रम मोहि संत समागम दीन॥ १२३८(क)॥ 

नाथ जथामति भषिडं रखें नहिं कदु गोड । 
| चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावइ कोइ ।॥ १२३८(ख) ॥ 
सुभिरि राम के गुन गन नाना । पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मृदुलाई ॥ 
अस सुभाउ र्हं सुन न देख । केहि रत्रगेख रघुपति सम लेखञं ॥ 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कलि कोविद्‌ कृतग्य संन्यासी ॥ | 
जोगी सूर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित बिग्यानी॥ 
तरहि न बिनु से मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी॥ | 
सरन गर्णे मो से अध रासी । होहि सुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 

दो-- जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल। 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥ १२४८क) ॥ 
सुनि भुसंडि के बचन सुभ देखि राम पद्‌ नेह । | 
बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड विगत संदेह ॥ १२४८(ख) ॥ 
मै कृतकृत्य भय तव बानी । सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ | 
राम चरन नूतन रति भई । माया जनित विपति सब गड ॥ | 
मोह जलधि. बोहित तुमह भणए। मो कर्हं नाथ बिबिध सुख दए ॥ ¦ 
मो पिं होइ न प्रति उपकारा । बंद्ठं तव॒ पद्‌ बारहिं बारा ॥ 
पूरन काम॒ राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोड बड़भागी ॥ | 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु सबन्ह कै करनी ॥ | 
सत॒ हदय नवनीत समाना । कहा कविन्ह परि कहै न जाना ॥ 
मिज परिताप द्रवड नवनीता । पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता ॥ | 
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जीवन जन्प सुफल मप भयऊ । तव प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ 


जानेहु सदा मोहि निज कंकर । पुनि पुनि उमा कहड बिहंगबर ॥ 
दो°-- तासु चरन सिरु नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर। 

गयउ गरुड बैठ तब हदर्ये राखि रघुबीर ॥ १२५८क) ॥ 

गिरिजा सत समागम सम न लाभ कदु आन। 

बिनु हरि कृपा न होड सो गावहिं बेद पुरान ॥ १२५८ख) ॥ 
कदे परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन द्ूटहि भव पासा ॥ 
प्रनत॒ कल्पतरु करूना पुजा । उपजडई प्रीति राम पद्‌ कजा ॥ 
मन क्रम बचन जनित अघ जाई । सुनहि जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग॒ विराग म्यान निपुना ॥ 


नाना कर्मं धर्मं त्रत दाना । संजम दम जप तप मर नाना॥. 


भूत॒ दया द्विज गुर सेवका । बिद्या विनय बिबेक बड़ाइ ॥ 
जरह लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । राम॒ कृपां काहू एक पाई ॥ 
दो---मुनि दुर्लभ हरि भगति नर॒ पावहि बिनहिं प्रयास । 

| जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विस्वास॥ १२६॥ 
सोइ सर्वग्य गुनी सोइ म्याता । सोड़ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
धर्म परायन सोडइ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता॥ 
नीति निपुन सोड परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना ॥ 
सोड कबि कोलिद सोड़ रनधीरा । जो छल छाड़ भजईइ रघुबीर ॥ 
धन्य देस सो जह सुरसरी। धन्य॒नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 
धन्य सो भूपु नीति जो करई । धन्य सो द्विज निज धर्म न टरडं ॥ 
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोइ पाको ॥ 


धन्य घरी सोइ जब सतसंगा । धन्य जन्म द्विज भगति अभगा॥ 
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ना 3 
दो--सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 

श्रीरघुनीर परायन जेहि नर उपज बिनीत ॥ १२७॥ 
मति अनुरूप कथा मेँ भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तब भें रघुपति कथा सुनाई ॥ 
यह न कहिअ सटी हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि लीलहि ॥ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि । जो न भजडइ सचराचर स्वापिहि ॥ 
द्विज द्रोहिहि न सुनाइअ कबहु । सुरपति सरिस होइ नृप जरह ॥ 
राम कथा के तेड अधिकारी । जिन्ह के सतसंगति अति प्यारी ॥ 
गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कर यह बिसेष सुखदाई । जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुराई ॥ 
दो--राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्बान।. 

भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान॥ १२८॥ 
राम कथा गिरिजा मै बरनी। कलि मल समनि पनोमल हरनी ॥ 
संसृति रोग॒ सजीवन मूरी । रामकथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ 
एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना । रघुपति भगति केर पंथाना ॥ 
अति हरि कृपा जाहि पर होई । पाठ देइ एहिं मारग सोई ॥ 
मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
कहहिं सुनहि अनुमोदन करीं । ते गोपद इव भवनिधि तरीं ॥ 
सुनि सब कथा हदय अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ 
नाथ कृपां मम॒ गत संदेहा । राम चरन उपजेड नव नेहा ॥ 
दो कृतकृत्य भदै अब. तव॒ प्रसाद बिख्ेस । 





उपजी राम भगति दृढ बीते सकल कलेस॥ १२९॥ | 


यह सुभ संभु उमा संवादा । सुख संपादन , समन बिषादा ॥ 


व भजन गजन संदेहा । जन रंजन सज्जन प्रिय एहा ॥ | 
राम उपासक जे जग माहीं । एहि सम प्रिय तिन्ह के कषु नाहीं ॥ | 


1 
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क ------------- 
रघुपति कृपां जथामति गावा । म यह पावन चरित सुहावा ॥ 
एहिं कलिकाल न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप त्रत पूजा ॥ 
रामहि सुमिरिअ गाइ रामहि । संतत सुनि राम गुन ्रामहि ॥ 
जासु पतित पावन बड़ बाना । गावहिं कबि श्रुति सत पुराना ॥ 
। ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम भजे गति केहिं नहिं पाई ॥ 
छपाई न केहि गति पतित पावन राम भजि सुनु सट मना। 
गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना॥ 
आभीर जमन किरात. खस स्वपचादि अति अघरूप जे। 
कहि नाम बारक तेपि पावन होहि राम नमामि ते॥१॥ 
रघुनंस भूषन चरित यह नर॒ कहहिं सुनहि जे गावहीं । 
कलि मल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही॥ 
सत॒ पच चोपाई मनोहर जानि जो नर उर ध। 
दारुन अबिद्या पच जनित बिकार श्रीरघुबर हरे ॥ २॥ 
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। 
सो एक राम अकाम हित निबनिप्रद खम आन को॥ 
जाकी कृपा लवलेस ते मतिमद तुलसीदास । 
ं पायो परम बिश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहू ॥ ३॥ 
दोऽ- मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर। 
अस विचारि रघुबस सनि हरहु निषम भव भीर ॥ १३०(क) ॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । ं 
, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ १३०(ख) ॥ 
| श्लोक --यत्पूर्वं प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं 
।, `: ्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु रामायणम्‌ । 
'मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं  स्वान्तस्तमःशान्तये 
: {;भाषाबद्धमिदं चकारं तुलसीदासस्तथा ` मानसम्‌ ॥ ९ 








एर * रामचरितमानस 


पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम्‌ । 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये | 
तेः संसारपतङ्गघोरकिरणरदह्यन्ति नो मानवाः ॥ २ ॥| 
मासपारायण, तीसवांँ विश्राम | 
नवाह्पारायण, नवां विश्राम 
--9*€ॐ० €= 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने 
सप्तमः सोपानः समाप्तः । 


(उत्तरकाण्ड समाप्त) 
--=्०्<>न् 


श्रीरामायणजीकी आरती 


आरति श्रीरामायनजी को । कोरति कलित ललित सिय पी की ॥ 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बालमीक बिग्यान बिसारद। 
सुक सनकादि सेष अरु सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥ ९॥ 
गावत वेद्‌ पुरान अष्टदस। छओ सास्र सब ग्रंथन को रस । 





मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंस संमत सबही की॥२॥ 
गावत संतत संभु भवानी। अरु घटसंभव मुनि बिम्यानी। 
व्यास आदि कनिबजं बखानी । कागभुसुंडि गरुड के ही की॥३॥ 
कलिमल हरनि विषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की । 
दलन रोग भव मूरि अमी की। तात मात सब बिधि तुलसी की ॥ ४ ॥ 














